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डो° रामशरण शस्त्री : एक परिचय 

संस्कृत के जिन अप्रतिम विद्धान्‌, व्याकरण, न्याय एवं वेदान्त के सृष्ष्मतक्तवों 
के ममंज्ञ तया यशस्वी गद्यकार कौ सप्तम पुण्यतिचि (५ दिसम्बर, १९८४) परर यह्‌ 
सारस्वत श्रद्धाज्जलि अपित करते हए विद्यापीठ भ्रपने को कतज्ृत्य ्रनुभव कर रहा 
है, विनय विन्ता एवं आजव को प्रतिमूतिवे डों° रामद्रण शास्त्री एक रेसे 
मनस्वी संस्कत विद्वान्‌ थे जिन्होने अत्यन्त विषम पारिवारिक परिष्थित्तियों के बीच, 
अनेक व्यक्तिगत कठिनाइयों ओर समस्याओं को क्ञेलते हुए भी मां बारदाकी सेवा के 
लिये समय निकाला ओर मूक तथा शान्त भावसे, अथं ओर यञ्च की कामना से 
बहुत दूर रह कर, निष्काम भाव से संस्कृत कौ सेवा की । 

डा० रामशरर त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेदा में श्रवस्थित बांदा जिले के यञुना- 
कूलवर्तीं सुरम्य ग्राम मरकराः में ३० दिसम्बर, १९०८ को हुजा था । इनके पूवज मूलत 
कान्यकरुन्ज (कन्नौज) के निवासी थे जो भ्रपने आश्रयदाता परमारवंशीय राजाओं श्नौर 
सामन्तो के साथ घीरे-घीरे मण करते हुए फतेहपुर जनपद में आकर बस गये ये । 
परमारवंशीय क्षत्रिय अपने इन कुलगुरुप्रों का विशेष सम्मान किया करते थे । लग- 
भग तीन सौ वषं पूवं जब परमारों के एक उत्साही ओर पराक्रमी सेनानायक चनरसिह 
(चागू बाबा") ने फतेहपुर मँ यमुना को पार कर उसके दक्षिण में अवस्थित भूमि पर 
अधिकार करके, वहाँ ठकूरों के बारह गावो को बसाया तो अपने “उपाध्यायः 
(पुरोहित) : एवं उसके पुत्रों को इन समस्त गाँवों का आध्यात्मिक गुरु एवं पुरोषा 
नियुक्त किया । इन बारह गाँवों का उपाष्यायत्व श्री रामशरण स्त्री के समय तक 
अविच्छिन्न भाव से चला आया जहा बसने वाले “परवाँर' ठाकुर आज भी इपर वंश 
को अतुल सम्मान प्रदान करते है 1 

श्री रामद्यरण त्रिपाठी के पितामह ज्योतिष के प्रकाण्ड विद्धान्‌ थे । अपनी 
गणना से भूमिगत द्रव्य का पता लगाने मे उन्हें विशेष दक्षता प्राप्त थी। मध्यप्रदेश 
के एक रजवाड़ मे अपने गित द्वारा महल की दीवार मे गड़ं किसी स्वल्प घन का 
सही पता बता कर उस्होने वहाँ के पण्डितो को चकित कर दिया था । किंवदन्ती है 
किं उससे ई्ष्याग्रस्त होकर पण्डितो ने आभिचारिक मारण प्रयोग दारा उनृका वहीं 
वध करवा दिया ओर वे अपने एकमात्र द्वादशवर्षीय अल्पवयस्कं पृत्र श्च गिरिधारी 
प्रसाद त्रिपाठी को अकेला छोड कर विदेश म ही दिवंगत होगये। ` 

अल्पवयस्‌ मे पिता का देहान्त हो जाने के कारण श्री गिरधारी प्रसाद 


तिपाढी को पना अध्ययन बीचमेंही छोड़ कर परिवार के भरण-पोषण की ओर. 
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(01) 
ध्यान केन्द्रित करना पड़ा किन्तु इसकी कमी उन्होने अपने पाचों पत्रों के लिये उत्तम 
शिक्षा की व्यवस्था करके की। उनके द्वितीय पत्रने संस्कृत-व्याकरण, साहित्य एवं 
वेदान्त कै अध्ययन मे विशेष सफलता प्राप्तकी प्रौरवे १९१९ ई० में रायपुर 


(मर घ्रऽ) मण्डल में अवस्थित प्रसिद्ध एतिहासिक तीर्थ-स्थान राजिम (राजीवलोचन) 
की संस्कृत पाठशाला मे प्राचायं नियुक्त हो गये । 


श्री रामशरण त्रिपाटीने अपनी प्रारम्मिक शिक्षामरका से १४ मील की 
दूरी पर अवस्थित बवेरू नामक तहसील-मुख्यालय के विद्यालय मे प्राप्त की ओर वहां 
से हिन्दी-मिडिल परी्ा उक्तीणं को । इक्र समय तक आपके मनम यह्‌ विश्वास 
बद्धमूल हो गया थाक दीक्षशिक दुष्टिसे प्रगति करने के भिये पारम्परिक संस्कृत 
ज्ञान के साथ-साथ अंग्रेजी का ज्ञान भी परमावङ्यक है। अतः एक दिन रात्रिमे घर 
मे बिना किसी को बताए हुए वे अपने एक मित्र के साथ नाव लेकर भरी यमूनाको 
पार करके असोथर आये ओर वहाँ से कानपुर पहुंचे वयोकि उन्टोने सुन रखा था 
किं कानपुर में कुच एेसे विद्यालय हँ जिनमे पारम्परिक ओर आदुनिक, दोनों प्रकार 
की -रिक्ना प्रदान को जाती है 1 कानपुर रेलवे स्टेशन पर वटे.हृए जत्र दोनो सोच ही 
रहे थे किं कहां चला जाए तो एक वृत्तं नेदोनों कोदेखा ओर उनसे अन्तरगता 
विकसित करके उसने जान लियाकिये दोनों कोन हैँ ओौर,क्रिस उदेश्यसे घरसे 
निकले हैँ । उसने बताया कि मै स्वयं मध्यप्रदेश मे एक विद्यालय का संचालक हूं 
जिसमे एेसी शिक्षा की व्यवस्था है । उसने दोनों को प्रवेश का आइवासन दिया ओर 
उनको साथ लेकर दमोह जिले के किसी गांव में आया । यहां अ।कर दोनों को पत। 
चला कि उस व्यक्तिकी एक नाटक मण्डली है जिसमे भाग लेने के लिये वह्‌ इसी 
प्रकार कम वयस्‌ के बालकों को पकड़ लाया करता है । शारीरिक यातनाओं के बल 
पर इन दोनों से भी बलात्‌ करई मास तक रामलीला मण्डली में विभिन्न पात्रोंकी 
भूमिकां करवाई गदं । एक दिन रात्रि मे उस धृतं की अनुपस्थिति में श्री त्रिपदी 
उस कारावाससे भाग निकले ओर ३५ मील का जंगली रास्ता पेदल पार करके 
समीपस्थ रेलवे स्टेशन पहुचे । वहां से अनेक कष्ट ओर असुविवाएं सहते हृए ये 
दो-तीन दिन के उपरान्त भूषे-प्यापे अपने बड़ भाई के पास राजिम पहुंचे । 


राजिममें रह्‌ कर त्रिपाठी जी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता से संस्ृत व्याकरण एवं 
साहित्य की प्रथम दीक्षा भ्राप्त की 1 थोड़ ही समय में संपूण लघकोमरदी ओर तद्गत 
दास्त्राथं उन्हें कण्ठस्थ हो गया श्रौर वे अध्यापन कायं मे अपने बड़ भाई को सहायता 
करने लगे । यहाँ रहते हुए उन्होने रघुवंश, कि राताजुनीय, मटदििकान्य एवं दशक्रुमार- 
चरित का अध्ययन एवं श्रघ्यापन क्रिया भौर ज्येष्ठभ्राता से ही ज्योतिष शास्त्रका 
ज्ञान प्राप्त कर “मुहतंचिन्तामणि', “शी ल्नप्रबोध', 'वबहज्जातक' तथा 'जातकालकार' 
रादि ग्रन्थ पढ़ । अपने कौमुदीकथाकल्लोलिनौ नामक गद्यकाव्य के उपसंहा रात्मक 





(~ 07) 
दलोक में उन्टोनि अग्रज श्री मुक्तादत्त त्रिपाठी को अपने श्रा्यगुद के ल्पमेंश्द्धा- 
पूवक प्रणाम किया टै- 
(नन्नमेह्‌) चात्र ममादयगुरवे श्री मुक्तादत्तविदुषे स्तात्‌ । 


उन दिनों जौनपुर मण्डल के उकनो ग्राम में अवस्थित श्री भोलानाथ संस्कृत 
महाविद्यालय की वड़ी ख्याति थी। इससे निकले छात्र व्याकरणं के परिनिष्ठित 
विद्वान्‌ एवं श्चास्वाथं प्रक्रिया में अत्यन्त पदु माने जाते थे । निर्वाणवेद विद्यालय, प्रयाग्‌ 
एवं वाद मे गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के प्राचायं पं कमला कान्त मिश्र (जो 
ट्यूबिगन विण वि०, प० जमनीके प्रो° पाउल थीमे के भीगुररहे) ने भी यहु 
ग्रच्ययन किया था। उस समय इस विद्यालय में प° जयदेव शर्मा त्रिपाठी अव्यापन 
किया करते थे जिन्होने काशी मे १० तात्या शास्त्री से व्याकरण का पाण्डित्य अजित 
करिया था ओर जिनका गवनेमेण्ट सस्कृत कालेज बनारस के तत्कालीन प्राचायं ओ 
वेनिस विशेष सम्मान करतेथे। विद्यालय की सवंतोमूखी ख्याति ने नरिपाठी जौ 
को भी आङ्ृष्ट किया ओर कौमुदी, मनोरमा, शेखर तथा भाष्य के विद्िष्ट अध्ययनं 
के लिये वे राजिमः छोड कर उकनी आ गये तथा पं० जयदेव त्रिपाठी के स्नेह्पुणं 
संरक्षण मे विद्याम्यास करने लगे। सन्‌ १९२४ से १९२९ तक लगभग पांच वषं 
वे वहां रहे ओर व्याकरण के साथ-साथ न्याय एवं अद्रत-वेदान्त का भी उन्होने वहां 
दत्तचित्त होकर अध्ययन किया । १९२९ ई० मे उन्होने मध्यमा की परीक्षा ससम्मान 
उत्तीणं की । 


उकनी नागरिक सुविधाओं से रहित भौर संचार साधनों से विहीन एक छोटा 
सा पिडा हृ गांव था मरौर बहुत कु भ्राज भी एसा ही है । आटे की चक्की भी 
उनः दिनों गव से कई मील दूर बादशाहपुर नामक स्थान में थी। भरावास एवं भोजन 
की जिन असुविघाभ्रों को ज्ञलते हृए तत्कालीन विद्यार्थी निष्ठापुवंक विद्योपाजंन किया 
करते थे, वह आज के दुलंलित संस्कृत छात्र के लिये कल्पनातीत है । हर दोतीन 
मास मे भोजनां अन्न लाने के लिये वादा जिले मे स्थित अपने गाँव तक पंदल 
आना, भ्रनाज केकर जाना, हर परखवारे सिख पर गेह कौ पोटली लादकर आटा 
पिसवाने बादशाहपुर जाना, प्रतिदिन दुपहर में पाठ के बाद चूल्हे पर दाल चढ़ा 
कर स्नान करने ज.ना, लौट कर दाल के उफान के कारण बुल हुए उसकी गीली 
लकडियों कं कारण पुनः कठिनाई से जलाना भ्रौरः विवद्धित क्षुघा के कारण जल्दी- 
जल्दी में चार-पांच कच्ची-पक्की रोटी सेक कर बुञ्ञे हए च॒ल्दे कं कारण अषषपकी 
रह गई दाल से खाना, यह्‌ रोज का क्रम था। अपराह् मे प्रातः पढ़ा इ पाठ 
दुहराना, समञ्ञना एवं आवश्यक होने पर लिखना तथा साति मे दुपहरः की अवशिष्ट 
एक-दो रोटियां खाकर सो जाना, सामान्यतः यह दिनचर्या हमा करती थौ । भ्रपने 
गुरु प° जयदेवमणि त्रिपाठी एषं उनके पुत्र, ज्येष्ठ गुरुभ्नाता. पं° रामशिरोमणि 





षः) 


त्रिपाठी के प्रति तरिपाठी जी की आजीवन अगाध श्वद्धा रही । उनका एकं चित्र सदव 
उन ङक पास रहता था ओर उनका स्मरण ओर चर्चा होने परवे भाव-विगलित दहो 
जाया करते थे ¦! अपने स्वेप्रथम प्रकाशित ग्रन्थ "सरल ज्योतिविज्ञान'' को उन्होने 
एक अपार श्वद्धा-पूरित उत्सगं पत्र क साथ श्रपने गुरुजी को समापित किया है । उत्सगं- 
पत्र कं साय गुरुजी का चित्र भी है जिसके नीचे निम्न शलोक अंकित है-- 


उकनीग्रामवास्तव्याः कोमुदोकृत्कुरूोदटूवाः । 
श्रीजयदेवज्र्माणो राजन्ते गुरवो मम ।। 


““सिद्धान्तादक्ञं ” क मंगलाचरण दलोक मे उकनीवासी गुरुजी को-- 
“नमस्कृत्योकनोसद्र.न्‌ गुरूनय वघाकपी'” राब्दो से प्रणाम किया गया है । उकनी 
ग्राम कोवे विद्या के क्षेत्र मे काशी-तुल्य माना करते थे जैसा कि अन्यत्र 
(वेदान्तसार-भावबोधनी) विहित मंगलाचरण से स्पष्ट दहै-- माघधवोभमाधवौ 
नत्वा काज्लीकल्पोकनीगुरून्‌ । 


उकनी में अध्ययन समाप्त करने के उपरान्त त्रिपाठी जीने उच्चतर अध्ययन 
के लिये काशी कं गवनमेण्ट संस्कृत कालेज में प्रवेश लिया । किन्तु कुच मास अध्ययन 
कृरने के उपरान्त ही आप एक सीलनदार गीर खटमलों से भरी कोठरीमें रहने 
के कारण दुःसाव्य ओर दीघंकालिक ज्वरसे पीड़तिहोगये। इस पर आपके 
बड़ भाई आकर अ।पको गाँव ले गये, जहाँ धीरे-वीरे आपने स्वास्थ्य लाभ क्रिया । 
घरवालो ने फिर उन्हें काशी वापिस नहीं जाने दिया । इस बीच चित्रकूट में ्रक्षय- 
वट पर अवस्थित “श्रीरामनाम संस्कृत विद्यालय” के व्यवस्थापक ¶्रह्मचारी जी 
को त्रिपादीजी केगविमें रहने का समाचार भिला। इस समय तक वादा जनपद 
मे उनके अध्रतिम ` वेदुष्य ओौर सौम्य स्वभाव की कीति दूर तक फल चको थी । 
बरह्मचारी जी अपने विद्यालय के लिये किसी व्याकरण के अध्यापककी खोजमेंये। 
उन्होने त्रिपाठी जी से संपकं स्थापित करके उनसे चित्रकूट चले श्राने काभ्राग्रह्‌ 
क्रिया । त्रिपाढी जीने आग्रह स्वीकार किया गौर चित्रक्ट भ्रा गये । यहां उन्होने 


लगभग तीन वषं भ्रघ्यापन किया! 


चित्रकटमे वे पाठशाला की एक कोठरी मे रहा करते थे । उनके उस समय 
के एक शिष्य श्री बैजनाथ शास्त्री आज उस पाठशाला के प्रबन्धक ह ओर चिधकट में 


 भ्रतिवं आयोजित होने वाले रामायण-मेले से घनिष्ठतया संबद्ध रहते है । ये अपने 


। क गुढका अपार श्रद्धाके साय स्मरण किया करते है । उनके तत्कालीन परम सुहृत्‌, 


2 संस्कृत कालेज के भूतपूवं प्राध्यापक पं० श्री रामसिषाही शास्त्री अभी पर्याप्त 
क्रिय है ओर बड़ प्रेम से उनके संस्मरण सुनाया करते ह । दौनों के भ्रनुसार त्रिपाठी 


ी प्रतः मन्दाकिनी स्नान के अनन्तर नित्य प्रति अग्निहोत्र किया करते थे । सदैव 


‡ ५ 
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(क). 
दुग्-घवल शुभ्र वस्त्र एवं उत्तरीय अथवा रामनामी दृषदा वारण क्रिये रहतेथे 
जो उनके गौरवणें के उच्छति शरीर परर वहत फवता था । अव्यापन कायं उन 
दिनों प्रायः दिन भर चला करताथा ! त्रिपाठी जी स्वयं इ्लोकं खनामेतो भ्रवीण 
थे ही, स्मरण शक्ति अच्छीदहोने मे संस्कृत साहित्य के भ्रगणित इलोक उन्हं कण्ठस्य 
थे, फलतः विद्यालय के प्राद्कण की दीवारों पर, द्वारदेश्च के उपर तथा कक्षोंके 
अन्दर उन्होने गेरू से बनाई गई स्याही से अनेकं सुभाषित लिख डाले थे जिनमें 
त्रिपाठी जी द्वारा स्वरचित एवं शाब्दिकं चमत्कारसे पूणं कुछ कूट इलोक इतने 
कठिन ये किं विद्यार्थी उनका अथं समञ्चने मे अपने को असमयं पातेथे। निःस्पही 
इतने कि एक वार कलक्त्ताके किसी मारवाड़ी सेठ ने जब गुप्तदानके रूपमे 
उन्हें कुद स्वणं प्रदान किया तो उसे तत्काल पाठ्चाला कोदेडाला। चित्रकूट मं 
व्यतीत किये तीन वपं चत्रिपाठीजी के लिये शक्षणिक दुष्टिसे बड़ सार्थक रहे । इन 
दिनोंवे क्षेत्र के म्रच्छे-जच्छे विद्रानों के संपक मं आये जिनके साथ वार्तालाप, न 












शास्त्राथं आदिके द्वारा ज्ञान मे श्रौर प्रौढता आई । उधर अव्यापनके दारा विद्या 
परिमाजित श्रौर परिष्कृत हृई । ओर सर्वाधिक लाभ तो यह्‌ हुआ किं उस शो्णिक 3 
वातावरण में रह कर आप अनेक लेख, कविताओं एवं र्थो का प्रणयन करने में 5 
समथ हुए । जिन ्रन्थों कौ प्रारम्भिक ज्परेखा जर तत्संवन्वित टिप्पणियां आपके 9 
पास लिखी रखी थीं उन्हं आपने अन्तिम रूप दिया ओर उनकी शुद्ध तथा स्पष्ट र 
प्रतिलिपियांँ तंयार कीं । 


उनकी इस समय प्रारम्भ या परिसमाप्त की गई बड़ी कृतियों मे निम्नलिखित 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है- 


१. लिडान्तादश्षं 

२. सिद्धान्तकौमुदी को (राजीवलोचनी) संस्कृत व्याख्या 

३. सरलज्योतिविज्ञान 

४. मुक्तावली की “बालबोधनी' नामक टीका ॐ 
५. पत्रिकाभ्रों मे लेख-कविताएं आदि । ० = | 


+. 


इनमे सिद्धान्ता सबसे प्रौढ़ ग्रन्थ है। इसमे लेखक ने कौमुदी के दुरूह 
सूत्रों के ऊपर पूवंपक्ष-उत्तरपक्ष-समम्वित शास्त्राथं प्रक्रिया समञ्ञते हए, उनके ` 
भ्रथं एवं महत्त्व आदि की विशद विवेचना करने वाली, त श्या 
लिखी है। लेखक का मतदहै कि | सिद्धान्तकौमुदी न्तकोमुर एक. म अरण्यकीो भांतिदहै = य 
जहाँ मागं विषम एवं दुबोधि ड शब्दों कं प रंटीली ज्ञाडियो से अवस्डहै भौर दुरूह 
भति ति यात्री को संत्रस्त कर्तं रहती हँ ॥ 






(स) 


इसी कान्तार मे छात्रों को सुगम मागं पर चलाने के लिये इस ग्रन्थ का प्रणयन 
किया गया टै- 


नमस्क्प्योकनीसदरून्‌ गुर्नय वृषाकपी । 
कोौमुदीविपिने छात्रान्‌ व्याख्यामागं प्रदशये । 
सृत्रादिविषमे शन्दकण्टकिद्र्‌ ममण्डिते । 
सुक्ष्मा यत्र““'पक्तिहिरयो यत्र जेरते ।।* 


यह्‌ ग्रन्थ प्रकारित नहीं हो पाया । अव इसका संपूणं टस्तलेख भी उपलन्ध 
नहीं है । इसका प्रकाशन एक वार संभवतः चौखम्बा, वाराणसी से होना निर्धारित 
हुमा था ओरदो फामंच्पे मीये पर कायं प्रागे नहीं बढा । 


सिद्धांतक्तौमुदी की “राजीवलोचनी' अथवा “ओौकनीय' व्याख्या हस्तलेख 
के रूप मं पञ्चसंध्यन्त सुन्द, सुस्पष्ट अक्षरों में लिखी हई दस्तलेख के रूपमे 
उपलन्ध है । इस पर संवत्‌ १९८७ पड़ा हुआ टै जिससे स्पष्ट है कि यह्‌ सन्‌ १९३० 
मं पूणं हो गई थी । छोटी-छोटी अष्य पञ्जिकाओों में लिखी हई िप्पणियों से स्पष्ट 
है कि यह व्याख्या ्रौरभ्रागे भी लिखी गई थी किन्तु उसकी शुद्ध ओर श्रन्तिम 
प्रतिलिपि तयार नहीं हो सकी । 


सरल ज्योतिविज्ञान' हिन्दी भाषा मेँ निर्मित एक पद्यबद्ध रचना है । इसमें 
ज्योतिषियो के लिये सरल भाषा में फलित ज्योतिष के सिद्धान्तो का विवेचन किया 
गया है । विविध प्रकार के मुहूत्तं, जन्म कुण्डली बनाने की विधि एवं विविध स्थानों 
पर ग्रहों का फल आदि विषय हिन्दी के कवित्त, सवया, दोहा, चौपाई आदि छन्दों 
मे भ्रौर खस्कृत के वसन्ततिलका, भुजंगभ्रयात, शादूलविक्रीडित इत्यादि छन्दो मे बड़ी 
मनोरमता के साय वणित हैँ । पुस्तक का कुछ अंश प्रारम्भमें चित्रकूट से प्रकाशित 
“चित्रकूटाश्नम' नामक हिन्दी पत्रिकामें धारावाहिक रूपसे छपाथा। बादमें 
भ्रागरा पहुचने पर सन्‌ १९३९ में त्रिपाटीजीने इसे मशहूर जन्त्रौ कार्यालय! से 
प्रकारित करवा दिया । यह ग्रन्थ ज्योतिष के प्रारम्भिक ज्ञान के लिये बहुत लोकप्रिय 
हृभ्रा गौर तबसे इसके भ्राठ संस्करण हो चुके हैँ । 


मुक्तावली को "बालबोधनी' की शुद्ध प्रतिलिपि कुं चित्रकूट में प्रौर कुछ 
१९३२ ई० में त्रिपाठी जी के चित्रकूट की सेवावृत्ति छोडकर राजिम वापिस चले 
जाने के वाद बड़े राता पं मूक्तादत्त त्रिपाठी की सहायतासे राजिममें तैयारकी 


+ये इलोक स्मृति से उद्धृत कयि गये है । मूल हस्तलेख मे अब यह्‌ 
प्रथम पृष्ठ नष्टहोचकादहे) 


८६ ) 


गई थी। इसके प्रकाशनके संवन्धमे मी चत्रिपाटीजी उदा 
प्रत्यक्षखण्ड की व्याख्या का प्रकाडान विद्यापीठ द्वारा प्रस्तावित 


सीन रहे}! अव इसके 
है । 

चित्रकूट में रह कर त्रिपाठी जी ने श्रत्यन्त परिष्कृत भ।षा एवं मनोरम गद्य- 
दोली में कुद प्रौढ़ संसृत निवन्ध लिखे जिने प्राचीन रूढिवादी पण्डितो चे आधु 
निक्ता की चुनौती स्वीकार करने श्रीर समयके साथ वदलने का आह्वान किया 
गया था। ये निवन्घ प्रायः भारत त्रम महामण्डल, काशी चे प्रकालित ““सूर्योदिय” 
न\मकं सुप्रसिद्ध सस्छृत पत्रिका में दपा करते थे । इन निवन्धों में “भारतावनत्युन्नति- 
बीजविमृष्टिः ' (दो खण्डां मे) तथा “जावर्यकमन्यभाषासूक्ष्मज्ञानम्‌" विदेष उल्लेख- 
नीयदै। कविताएं हिन्दी तथा संस्कृत दोनोंमेथीं। दहिन्दीकी कविताएं कवित्त 
ओौर सवेय। आदि प्राचीन छन्दो में वद्ध ब्रजभावा मेंभीदैँग्रौर यैधिलीश्चरण गुप्त 
दारा उस समय विशेष लोकप्रिय वना दिये गये हरिगीतिक्ा छन्द मे बद खदडीबोली 
मे भी। इनमंसे कुच "चित्रक्‌टाश्रम' पत्रिकामें पी रहँ ओर कुद्ध का प्रक्रादान स्थल 
ग्रभी अज्ञात । ब्रज एवं खड़ी बोली दोनों मे समान अधिकार से आप प्रायः वृद्धा- 
वस्था तक श्रच्छी काव्यरचना करते रहे) सन्‌ १९३२ तथा ३३ मे आपकी लिखी 
कुदं कहानियां भी वित्रिध पत्रिकाओं में दछपी प्राप्त होती है । 


त्रिपाठी जी को अभी अपने संस्कृत ज्ञान ओर उपलब्धियों से संतोष नहीं था । 
वे श्रागे पढ़ना भ्रौर जीवन में कुच प्रागे वढ़ना चाहते थे । चित्रकूट में अध्यापन करते 
हुए यह्‌ संभव नहीं था, अतः सन्‌ १९३२ ई० के उत्तराद्धं मेंकभी त्रिपाीजीने 
चित्रकूट की सेव।वृत्ति छोड दी ओर कलकत्ता संस्कृत एसोसिएदन' द्वारा संचालित 
'कान्यतीर्थ' को परीक्षा की तयारी करने के लिये राजिम घ्ना गये। इस परीक्षासे 
संवन्वित निम्नतर परीक्षाएं वे उकनी में रहते हृए ही उत्तीणं कर चूके थे । १९३३ 
ई० मं नागपुर केन्द्रसे परीक्षा में बैठकर उन्होने प्रथम च्रेणीमे कान्यतीयं' की 
उपाधि प्राप्ति की । संभवतः इसी वषं र।जिम में रहते हुए उन्होने पने अग्रज कौ 
सहायता से सिद्धान्त मुक्तावली को “वालवोधनी' टीका की शुद्ध प्रतिलिपि तयार 
की जिसेिवे चित्रकूटमें ही प्रारम्भ कर चूकेथे। इस प्रतिलिपिमे दोनों ्ाताभरोका 
हस्तलेख प्राप्त होता है । 

“कान्यतीथं”” करने के उपरान्त उन्होने भ्रागे लाहौर मे पठने की योजना 
बनाई । कहाजा चुकाटहै कि प।रम्परिक संस्कृत विद्याकेक्षेत्रमे भी त्रिपाठी जी 
आघुनिकता के पक्षपाती थे । पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर का श्रोरियन्टल कालेज 
उन दिनों उदार एवं श्राधुनिक् विचारों से युक्त संस्कृत शिक्षण पद्धति के लिये विख्यात 
था । इसके प्राचायं एक्‌ श्रप्रेज संस्कृत विद्वान्‌ श्री ए० सी वूल्नर ये जिनकी ^ 
1प्एतपल०प ८० एप्शारपत पुस्तक भ्राज भी समादृत है । यहां की उच्चतम उपाधि 
का नाम शास्त्री" था जिसका संस्कृत जगत्‌ में बड़ा सम्मान था। पाठ्यक्रम के 











( श ) 


व्यापक भोर विस्तृत आयाम की दृष्टि से पंजाव की “शास्त्री' को पारम्परिकं संस्कृत 
विद्या के क्षेत्र मे विशवविद्यालयोय एमश्ए० का पर्याय मानना उचित होगा क्योकि 
इसमे वदिक सूक्तो रौर निरुक्त से लेकर व्याकरण-महाभाष्य ओर कादम्बरी तक 
सभी विषयों के प्रतिनिधि-ग्र्थ निर्वारितथे। त्रिपाठोजीको व्याकरण में आचायं 
करने के स्थान पर यह्‌ अधिक रुचा प्रौरवे अग्रजसे आग्रह्‌ करके उनके साहाय्य से 
लाहौर चले गये । 


दास्त्री परीक्षा का पाट्यक्रम यद्यपि सामान्यतः दो वषो का धा किन्तु मेधावी 
छात्रो के लिये इसे एक वषंमेभीदेने की व्यवस्थायथी। त्रिपाटीजीने परीक्षा में 
निर्धारित अधिकांश ग्रन्थ पहले ही षट्‌ रखेथे। जो विषय नहीं पढे थे उनका एक 
वषं में पर्याप्त अभ्यास करके वे भ्रथम वषके अन्तमेंही १९३४ ई० मे संपूणं परीक्षा 
मे बैठे भ्रौर अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के कारण परीक्षाथियों के बीच द्धितीय स्थान 
प्राप्त किया । परीक्षा के स्तर का अनुमान इसी तथ्यसे लगाया जा सक्ता टहैकि 
उस वष लगभग २५० परीक्षाथियों में केवल ३० ही उत्तीणं हृए ये । 


शास्त्री परीक्षा उत्तीणं करने के अनन्तर पंजाव वि० वि०्से संस्कत विषय 
लेकर एम०ए० करने वाले छात्रों को उन दिनों एम०ए० के साथ-साथ एम ० ओ० एल्‌° 
(मास्टर ओं भरोरिएन्टल लनिङ्‌) को एक अतिरिक्त उपाधि प्रदान की जातीथी 
जिका भारतीय विद्या केक्षेत्र मे वड़ा महच्च था भ्रतः शास््रीजी भी एमन्ए० को 
तयारी करने लगे गौर जी विका-निर्वाहाथं स्थानीय सनातन धमं कालेज मे अदाकालिक 
अध्यापक भी हो गये । इन्हीं दिनों राधास्वामी मत के प्रख्यात घ्म-गुरु एवं दयालबाग 
(आगरा) के संस्थापक श्री साहब जी महाराज क। धमं प्रचार एवं प्रवचन के प्रसंग 
में लाहौर पघारना हुजा । साहब जी महाराज उच्चकोटि के विद्धान्‌, चिन्तक एवं 
वक्ता थे । इन सबके साथ उनमें गुणग्राहकता का गुण कूट-कट कर भरा हुम्राथा। 
बहत सारे निर्णय वे अपने प्रतिम ज्ञान के सहारे लिया करते थे । वे इस समय किपी 
श्रच्छे सस्त पण्डित को खोजमेथेजो राघाध्वामी मत कें दाशनिक सिद्धान्तोंको 
भारतीय द्शोन की मूल घारासे जोड़ सके प्रौर वेदोंसे लेकर आधुनिक युग तक 
इस मत के दाशंनिक सिद्धान्तो का कमिक विकास प्रदित कर सके । संयोगवश किसी 
प्रसंग में शास्त्रो जी से साक्षात्कार होने पर साहब जी महाराज को लगा क्रि उन्हं वह्‌ 
व्यक्ति मिल गया जिसको उन्हे वर्षोसे खोज थी । वे शास्त्रीजी की घवल-रुम्र वेश- 
भूषा, सुसंस्कृत एवं विनघ्न वाणी तथा मधुर व्यवहार से बड़ प्रभावित हृए । उन दिनों 
पंजाब के सस्त विद्धानो में आदरणीय मालवीय जी कौ भांति सिर पर इवेत उष्णीष 
भ्रौर कन्घे परर उत्तरीय के साथ लंबा कुर्ता मौर धोती पहनने का रिवाज था। शास्त्री 
जी भी यही धारण करतेये ओर स्वयं साहब जो महाराज भी इसी वेशभूषा मे रहा 
करते ये । 
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१९३४ मे दास्त्री जी दयालबाग आ गये । उन्हीं दिनों श्रार० ई आई 
(राधास्वामी-एजूकेशनल-इंस्टीट गट) - कालेज मँ संस्छेत ओर हिन्दी के अध्यापन 
देतु एक प्राध्यापक का स्थान रिक्त हा ओर शस्त्री जी की सेवाएं उसमें ले ली गई । 
दाशनिक विचारधारा वाली योजना दानंः-दानैः, विदेषतः साहवजौ महाराज के 
स्वगेवासर के अनन्तर, समाप्त सी हो गद । 


दयालवागमें शास्त्री जी १९ वषं, अर्थात्‌ सन्‌ १९५३ तक रहे । यहाँ 
"सरल ज्योतिविज्ञान' का प्रकादान (प्रथम संस्करण १९३९) हआ । भारतीय इतिहास 
से सबधित एक अंग्रेजी ग्रन्थ का सन्‌ १९४२ में उन्होने हिन्दी अनुवाद क्रिया जौर 
इंटरमीदियिट तथा बी° ए०्के छात्रों के लिये उन्होने १९५२ पे सरकृत व्याकर 
एवं रचना का नई पद्धति से सरल एवं सुस्पष्ट विवेचन करने वाला “संस्कृत 
रचनानुवाद-रत्नाकर'' नामकं ग्रन्थ लिख कर प्रकाशित किया (भ्रीमिधर पन्लि्चिग 
हाउस, बाग मूजप्फर खां, श्रागरा, १९५२) । सन्‌ १९४८ में आगरा वि० वि० चे 
हिन्दी तथा सन्‌ १९५२ मे सस्कृेत विषय लेकर एम० ए की परीक्षाएं भी उन्होनि 
भ्रत्यन्त विषम पारिवारिक परिस्थितियों में उत्तरणं कीं । ॐ 
इन "विषम पारिवारिक परिस्थितियों का भी कुद विवरण देना यहाँ उचित ट 
प्रतीत होता है । जिस समय शास्व्री जी चित्रकूट में परढाते थे उन दिनों वहाँ बांदा 
जनपद के गिरवा गांव के एक दछधाच्र श्री रविकिरण त्रिवेदी भी षडा करतेथे। इनका - 
अपने गुरु के प्रति इतना प्रगाढ़ श्रद्धाभाव विकसित हो गया था किं उनके राजिम थ 
व!पिस चले जाने पर वे अत्यन्त व्याकुल हए ओर अन्ततः एक दिन अपनी नव-विवा- ६ 
हिता पत्नी को घर छोड करवे विवाह की ही पीलौ घोती पहने अनेक कष्ट सहते +: 
हए राजिम पहुंचे ओौर शास्त्री जी के पास रह कर उनसे व्यक्तिगत रूप से आगे 
पढने लगे 1 उनके लाहौर चले जाने पर वे कुछ दिन के लिये अपने गाव वापिस आ 
गये भौर दयालबाग पहुंच जाने पर पूनः गुरुजी के पास आकर उनकी सेवा करते 
हृए रहने लगे । यह्‌ क्रम तीन-चार वषं चला । इस बोच रविकिरण जौ का पारि- व 
वारिक दायित्व कुदं एेसा बढ़ गया कि उन्हें अपने गुरुजी का साथलोड़करगाव 
वापिस जाना पड़ गथा । कितु वे उनके भोजनादि की व्यवस्था कयि बिना, उनको 
नितान्त अकेला दछोडकर लौटना भी नहीं चाहते थे अतः उन्होनि गिरवां जाकर वहां 
के जमींदार ओौर एक सुप्रतिष्ठित काग्रेसी नेता श्री पं° रामप्रसाद भिध्रसेइसकी ` 
साभिप्राय चर्चा की ओर थोडे ही समय में उनकी द्वितीय पत्री सुधी रामदासीका ` 
विवाह शास्त्री जी के स।थ जून १९३८ में संपन्न हो गया । ~ 4 
सन्‌ १९.४४ ई० मे शास्त्री जी के सबसे बड़ भाई पं बालगो त्रपाठी प 
का देहान्त हौ गया जो कु वर्षो पूवं दिवङ्गत हए पिताजी के नि < 
गाव मे परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे । इससे शास्ती 
उसेतोवे किसी प्रकार कज्ञेल गये किन्तु उससे बड़ा वर ष 
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१९४६ ई० के सितम्बर मास में क्रमशः ६, ४ आओौर १ वषं की तीन संतानो को छोड़ ` 
कर, केवल आठ वर्षं के दाम्पत्य जीवन के उपरान्त, मात्र कुद मास की रग्णता के ( 
अनन्तर उनको जीवव-संगिनी का असमय मे निधन हो गया । मृत्यु के समय उनकी 
अवस्था केवल २६ वषं कीथी। इस कूलिश्ाघात ने यं केउसधघराधर कोभी र 


हिलाकर रख दिया । वेदना की तरगोंसे तरलित भावोंका ज्वार गांभीयं के उस 
समुद्र की मर्यादा भग करके उमड़ पड़ा । एक लम्बी कविता का जन्म हुआ जिसको 
प्रथम पक्ति थी- 


दासी" होते हए रही जो घर की रानी, $ 
हमें छोडकर चली गई रह्‌ गर कहानी | |` 


एक स्थान पर्‌ आगे वे लिखते ह किं “इस समय इच्छा तोेसी होतीदहैकि 

छाती पर पत्थर वाव कर यमुनाम कृद जाऊं ओर जल-समाधिनले लू, पर तीन 

छोटे-छोटे बच्चो का अबोध मृंह देख कर, यह भी तो नहीं किया जाता ।' लगता है ह, 

एसे भीषण संकट की घडी में उरन्टोनि अपने कौटुम्बिक जनों की ओर वड़ी आश्ाभरी द 

दृष्टि से निहारा कि उनमें से कोई आकर उनको थोड़ा-सा सहारा दे सके ओर वच्चों 

के लिये मातृत्व के अमाव की कु पूर्ति कर सके किन्तु शीघ्र ही उनकी समन्न मे आ { 

गया करं इस स्वाथंमय जगत्‌ में व्यक्ति को स्वयं ही अपना सहारा बनना पड़ता है- (६, 

मुहत्तंमात्रं मवनिन्दया दयासखाः सखायः सरवदश्रवो मम (नषध, १.१३६) । भाभी, फ. 

साली एवं मां, थोड़े-थोड दिन के लिये सभी आकर ओौपचारिकता सी पूर्णं करके 

वापिस लौट गये । कुं के सामने अपना परिवार था, कुदं के सामने सुनहला भविष्य 

था 1 मात्‌विहीन बच्चों के पास कौन सकता? लोगोँने पूनधिवाह की सलाह दी, 

जिसे उन्होने दृढता के साथ एकदम टकरा दिया । स्वावलम्ब को संवल बनाकर वे 

द एकाकी इस दुगंम ओर कण्टकाकीणें क्तंव्य-पथ पर आगे बढ़ निकले । बच्चों को 
ल उन्होनि मां के प्यार के अमाव की अनुभूति कभी नहीं होनेदी।1 माता का वात्सल्य 
| डः ४ ओर पिता का संरक्षण दोनों एक साथ बच्चों को उनसे प्राप्त होति रहे । केवल यही 

` नरी, परिचारकों की दुलंमता के कारण, भोजन बनाने, बतंन माजन गौर श्लाड- 
पिस लेकर राशन कौ दूकान से अनाज लाकर आटा पिसाने श्रौर दूध लाने तक के 
घरकेकामवे श्रकेले ही करते रहे । उनकी उस काल में रचित एक कविता की 
निम्न दो पक्तियों से स्वावलम्ब के प्रति उनकी आस्था ओौर उनके आत्मविव।स की 
सुन्दर अभिव्यक्ति प्राप्त होतीदहै- 


स्वावलम्ब सिद्धान्त हमारा 

























सदाचार जीवन-संबल । ` 
स्वार्थ-पिच्छिला शिका धरा पर त 
9 बोडे इसके बल केवल ।। 
स 


(  ) 


इन सव गाह्‌ स्थिक कर्तव्यो के साथ कालेज मेँ अध्यापन ओर एक-दो टयुश्चन 
तो साथ-साथ चलाही करते थे, आश्चयं आज यह्‌ सोच करटोतादहै कि इन परि 
स्थितियों मे भी उन्होने विद्या-व्यसन ओर भ्रध्ययन नहीं छोड़ा तथा पत्नी की मृत्यु 
के अगले दो वर्षों मेही भ्रागरा विश्वविद्यालय से अध्यापक्के ख्य में व्यक्तिगत 
परीक्षार्थी होकर उन्दने हिन्दी साहित्य मं एम० ए० की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में 
उत्तीणं की, जो उस समय कं लिये निश्चय ही एक महत्त्वपूग उपलजञ्ि थी । किन्तु 
कालेज मे हिन्दी अव्यपनसे शस्त्रीजीको मानसिक संतोष होनेवाला नहीं था। 
उनका मुख्य विषय सदा से संस्कृत ही रहा था अतः दो वपं पड्चात्‌ वे एम ° एः 
संस्कृत की परीक्षा में वठे ओर प्रथम श्रेणी में उत्तीणं हए । सादित्य्ास्व 
(काव्य प्रकाश) में उन्टोनेश००्मेंसे ९६ तथा व्याकरण ओर अनुवाद के प्रदन- 
पत्रमे ९८ अंक प्राप्त ज्रियिये। 

स्वतन्त्रता-प्राम्ति के परचात्‌ दयालबाग का आर० ई० आई० कालेज मुख्यतः 
वाणिज्य, विज्ञान एवं कृषि का कालेज बन कर रह गया । संस्कृत के उच्चस्तरीय 
अध्यापन का वहाँ कोई अवसर न था । उधर शास्त्रीजी संस्कत के ठी अव्ययन-अध्यापन् 
को पूणंतया समपिति थे अतः प्रयागके श्री हृदयनाथ कुजरूकी सलाह मान करं 
सन्‌ १९५३ मे आप मुरादाबाद चले श्रये ओर वहाँंके के जी० के° स्नातकोत्तर 
महाविद्यालय मे संस्कृत के प्राध्यापक हो गये । यह कालेज उन दिनों सपण ख्देल- 
खण्ड क्षेत्र का अत्यन्त प्रतिष्ठित शिक्षा-संस्थान था ओर इसमे कला-विभागमेंदही 
लगमग॒ दस विष्यो में एम० ए० का अध्यापन हृ करता था। बाद मे उसी 
वषं आपको इसी पद पर बलवन्त राजपूत कालेज (आगरा) तथा सेन्ट जान्स काठेज 
(आगरा) भी बुलाया गया किन्तु आप मुरादाबाद छोड कर नहीं गये । 

सन्‌ १९५३ मे उत्तर प्रदेश मे सवत्र हिन्दो-माध्यम से अ्रव्यापन प्रारम्भ 
हो गया था किन्तु हिन्दी व्याख्याओं के अभाव में दशन शास्त्र के ग्रन्थों के अघ्ययन- 
अध्यापन मे बड़ी कठिनाई का अनुभव क्रिया जा रहाथा। शास्त्री जी को वेदान्त 
मे पहले से रुचि थी अतः उन्होने सदानन्द पणीत बवेदान्तसार' को व्याख्या लिखना 
प्रारम्भ किया। सन्‌ १९३० के आस-पास जब उन्होने ^न्पाय सिद्धान्त सृक्तावलो 
की “बालबोधनी' व्याख्या लिखी थी तव कोई सोच भी नहीं सकता था किं हिन्दी 
व्यास्याओं के माध्यम से संस्कृत के शास्त्रीय ग्रन्थों का अध्यापन हो सकता है । दो- 
एक ग्रन्थो की जो हिन्दी व्याख्यां उपलब्ध भी थीं उन्हं यदि भूल से भी संस्कत के 
छात्र अपने साथ विद्यालये आतेथे तो उष्टं गुखकी तत्र भत्संनाका पात्र होना 








पडता थाः किन्तु ब युगधमं परिवतित हो चुक्षाथा। अतः व्याख्या संस्कतके व. 





साथ-साथ हिन्दीमे भी लिखी गई । छः मास में समाप्त हई ओर अगले 


मे चौखम्बा विद्याभरवन, वाराणसी से उनके दारा स्थापित एक नवीन पुस्तकमाला के 





प्रथम पष्प कैरूप्मे प्रकाशित भी हो गईं (वेदान्तसार 


॥ क 
० = अहि = ¬ > 







^^ ^ 
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टौका सहित, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी १९५४) । यह पुस्तक अत्यन्त लोकत्रिय -‡ 
हुई ओर पिले तीस वर्षो मे इसके अनेक संस्करण हुए । इसके बाद वेवान्त- 
सार के कुदः अन्य हिन्दी संस्करण भौ निकले । चौखम्बा संस्थान के वेँटवारे के 
बाद इसके कवर-~पृष्ठ को परिवत्तिति करके ओर कोई नया लेखक-नाम देकर 


भो कुं नये संस्करण बना लिये गये पर इसकी लोकप्रियता उसी प्रकार प्राज भी 
अक्षृण्ण हे । | 


वेदान्तसार के भ्रकारन के पश्चात्‌ रास्त्री जी की प्रवृत्ति रचनात्मक साहित्य # 

की ओर हुई । संस्कृतम गदयसाहित्य की कमी सुविदित है अतः उक्कृष्ट कान्य 
निर्माण क्षमत। होते हृए भी वे गद्य लेखन की ओर प्रवृत्त हुए । किन्तु उनका 
वैयाकरण वाला पक्ष तो अपने स्थानपरथाही, उसे उपेक्षित करना संभव नहीं 
था, अतः "कौमरुदी-कयाकल्लोलिनी' की परिकल्पना ने जन्म लिया । उनको इच्छा 
हई कि एक एेसा प्रौढ गद्यकान्य का निर्माण किया जाए जिसे पठ्‌ कर पाठक प रोक्षतः 
व्याकरण के समस्त प्रयोगोसे भी परिचित दहो जाए । भट्िकाव्य पद्यात्मक है । 
पाणिनि कं समस्त सूत्रों के प्रयोग भी उपमे नहीं प्राप्त होते । इसक अतिरिक्त इस 
युग मे अष्टाध्यायी क्रम को अपेक्षा सिद्धान्तकौमुदी का क्म ही पठन-पाठन 
मे अधिक मान्य है अतः उन्होने अने सामने लक्ष्य रखा कि एक एसे गद्यकान्य का 
निर्माण हो जिसमे साहित्यिक सरसता के साथ साथ, क्रम से ्तिढान्तकौमुदी कं 
समस्त सूत्रों के दृष्टान्त अथवा प्रयोग अनृस्यत हों । सू्रोंको पाद रिप्पणी करूप 
मे देने का निर्णय किया गया। कथाकंआधारकंरूपमे कथासरित्सागर मे वणित 
नरवाहनदत्त-वृत्तान्त का चयन किया गया 1 


कल्लोलिनी" एकादश कल्लोलो मे विभाजित है जिनमें क्रमशः सन्धि, कारक, 
समास-स्त्री प्रत्यय, समास-तद्धित, तदधित-द्विरक्त, गण, प्रक्रिया, कण्ड्वादि प्रभृति ६ 
विष्यो का विवेचन किया गया है । अरन्य की विदेषता यह्‌ है कि कथा-प्रवाह्‌ व्याकरण 1 ए 
कृ द्वारा कहीं उपहत नहीं होता ओर पाठक अनायास ही तत्तत्‌ सूत्रोंके प्रथोगों 
को हृदयंगम करता चलतादहै। एकही प्रकख्ण से संबन्धित इतने सारे प्रयोगो का 
कथा मे सथोगवश्च उपस्थित प्रसंग मे सफलतापूवंक निर्वाह कर ले जाना, वास्तव 
मे एकं दुष्कर कायं है । व्याकरण के दुलभ प्रयोगो के साथ-साथ विरोध, परिसंख्या, 
इलेष, उपमा तथा उत्प्रक्षादि भलंकारों की रमणीय चटा भी ग्रन्थ में स्वंत्र दर्शनीय 
है। शास्त्री जी की संस्कृत साहित्य जगत्‌ में ख्याति बहुत कुच दी ग्रन्थ पर आधा- 
रित है। यह ग्रन्थ सन्‌ १९६१ मे चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी से प्रकाशित 
हृभ्राथा ओौर अब दस वर्षो से भी श्रधिक समयसे दुष्प्राप्य है। जिसके पाक्ष यह 
उपलब्ध है वे संस्कृत लेखन भें श्रीद प्राप्त करने की दृष्टि से समय-समय पर इसका 
पारायण करते रहते है । १० श्रीनिवास शास्त्री ने भपने “ुयंप्रमा किवा 





(1) 


वैमवपिश्ञाचः' नामक संस्कृत उपन्यास म कल्लोलिनी की प्रगर्ति में निम्न आवां 
गुम्फित की है-- 


दीक्षितपदानुयाता व्याक्रखक्षीरपुरिता वितत।। 
कल्लोलिनी सुललिता जेर्गाह्या रामदारणस्य ।। 


कौमुदी कथाकल्लोलिनी की रचना १९५९ मे पूर्णो गई थी । मुद्रण कायं 
कारी मे चलता रहा । शास्त्रीजीके पास अव जो समय वचने लगा उसे वे वेदान्त 
अनुशीलन में लगाने लगे । ब्रह्मसूत्र उनकी त्रिय पुस्तक थी । जव भी समय मिलता, 
उसको लेकर वेठ जाते ओर उसके विविव पक्षों पर चिन्तन कटने लगते! उदके 
तत्त्वाथं के परिज्ञान के लिये उन्होने उस पर रचित समस्त प्रमुख भाष्यों का भी अध्ययन 
कर जाला । तव उनकी इच्छा हुई कि ब्रह्मसुत्र पर विभिन्न ्राचार्यो की जो वेदिव्य- 
पूणं व्याख्ाएं ह उनका एक समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाए । नियधित्त 
कायं करने के लिये कोई उदृश्य होना अपेक्षित था । अनेक वर्षो से शास्त्री जोक 
पी-एच० डी ° करने की इच्छा थी अतः "एक पन्थ दो काज' की उक्ति सार्थक करते 
हए उन्होने इसी विषय पर रोवक्ायं हेतु आगरा विरवविद्यालय से अपना पञ्जी- 
करण करा लिया ओर दो-ढाई वर्षो के परिश्रम से ही सन्‌ १९६२ के अन्त मे संस्कत 
भाषा मे अपना शोध प्रबन्ध लिख करर विश्वविद्यालय मे जमा कर दिया। उस 
विश्वविद्यालय मे संस्कत भाषा में लिखित संभवतः यह प्रथम रोध पभ्रवन्ध था। 
१९६३ ई० में उन्हं “डाक्टरेट' की उपाधि प्राप्त हई ओर उसके कुच वषो पश्चात्‌ 
उनके प्रकाशक चौखम्बा संस्थान ने काशी ग्रन्थमाला (सं° २१३) मे " ब्रह्मसुज्रश्रमुव- 
माष्यपञ्चकसमीक्षरणम्‌ शोषक से सन्‌ १९७१ मे इसका प्रकादन किया। इस 


ग्रन्थे ब्रह्मसूत्र पर शंकर, रामानुज, मध्व, निम्बाकं तथा वल्लभ अचार्योकी 


व्याख्याओं की समीक्षा करते हुए उनके सिद्धान्तो का तुलनात्मक अध्ययन भ्रस्तुत 
किया गया है। इस ग्रन्थ की भाषा अत्यन्त सुगम, सुबोध तथा सरल है। सन्वियों 
का प्रयोगभी कमसे कम क्रिया गयादहै। दशन के दुरूह क्लिष्ट एषं जटिल विषय 
को कंसे सवंजनसुलभ ओर अत्यन्त सुबोध बनाया जा सकता है, इसका यह ग्रन्थ 
सुन्दर निदर्शन है मौर यदि शास्त्रीय विषयों का इस प्रकार की सुगम चोली ओर 
प्राञ्जल भाषा मे विवेचन किथाजाए तो संस्कृत की व्यापकतामें शीघ्ही तीव्र 
गति से अभिवृद्धि होगी । सन्‌ १९७१ कजून माष मे शास्ीजीनेदो वषं 
को अवधि वृद्धि के पदवात्‌ कं जी° के° कालेज मुरादाबाद की सेवावृत्ति से 
अवकाश ग्रहण किया । उनके अनेक तज, गुरुभक्त ओर श्द्धालु शिष्य उत्तर भारत 
मे यत्र-तत्र सेवारत हँ ओर उनमें से तीन क्रमः कारी हिन्द विर्वविद्यालय, 
पंजाब विदवविद्यालय तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय मे भ्रावायं (एवं विभागाष्यक्ष) 
का पद अलङकृत कर रहे है । 
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दास्त्रीजी ने अनेकं प्रकीणं संस्कृत श्लोकों एवं कविताओं का निर्माण किया 
था दुःखका विषयहै कि उनमें से अधिकांश काल कवलित हो गई। अपनी रच- 
नाओंको सुरक्षित रखने या मुद्रित करवाकर उनका प्रचार-प्रसार करने की ओर 
शास्त्रोजी ने कभो ध्यान नहीं दिया । संस्छृत पदयो में पत्राचार करना भ्रापको प्रिय 
था! दधात्रावस्छासे ही आप अपने कुद साथियों को इ्लोकबद्ध पत्र ही लिखते रहे । 
इनमे एक श्री सत्यनारायण शर्मा को लिखे गये कुद पत्र कु वषं पूवं तक उपलब्ध 
थे, अब नहीं हैँ । परंजावी वि° वि पटियाला के प्रो° धर्मे कुमारं गुप्त को (जो उस 
वषं उनके सहयोगो परीक्षक थे) एक वार उन्होने जो पद्यात्मक पत्र लिखा था उसका 
अन्तिम इलोक संभवतः इस प्रकार था- 
प्रतोऽप्रे मवद्डिः सविक्रव्धि कायं 
वधान ददद्भिः स्वसौविध्यसाध्यम्‌ । 
विधेयं विधेयं भवेयं यथाऽह 
यथाकालमक्तः कृतः कारितोऽ्थः ॥ 

आगरा क मूवेन्थ संस्कृत मनीषी एवम्‌ श्राशुकवि १० शारदाचरणा दीक्षित से 
भी उनका एक वार पद्यात्मक पत्राचार हुआ था जो सहूदयों क मनोरञ्जन हेतु इस 
परिचय के भ्रन्त में दिया गया है। अपने भ्रत्यन्त प्रतपी किन्तु वीतराग एवं 
जीवन्मृक्तोपम दवशचुर के निधन पर एवं ज्योतिष्पीठाधिप श्री कष्णबोधाश्रम एवं उनके 
चिष्य श्रो विष्णु बोधाश्रम के मुरादाबाद आने पर निमित दो-दो पद्यभी किसी 
भ्रकार सुरक्षित रह गये हैँ। वे भी नीचे दिये जा रहे है जिनसे उनकी कान्य-रचना 
की कुदं बानगी मिल सकती है। कुछ वषं पूवं इस विद्यापीठ ने यहसे प्रकारित 
वाणोविलसितम्‌' की द्वितीय भगी मे उनकी “पितुः परिदेवनम्‌" नामक कविता 
के कुछ अदा प्रकाशित कयि थे। पिता के साथ-साथ माताकाभो कर्तेभ्य निभाने 
= के कारण शस्त्रीजी का अपनी संतान पर वहूत स्नेह था । १९६२ ई० में जव उनके बड़े 
४.5६ पुत्र को उच्चतर अध्ययन हेतु प० जर्मनी जाना पड़ा तोवे उसे छोड़ने बम्बई तक 
गये । उन दिनों विदेश जाने के लिये मख्यतया जलमागं ही व्यवहृत होता था। पुत्र 
को बिदा करके जबवेघर लौटे तो उसके वियोगमें पितृभुलम स्नेहातिरेक से 
 भावनार्भः की जो ऊभियां उनके हृदयोदवि मे उमड़ी उन उन्दने बड़ी मार्भिकता 

। क साथ उपर्युक्त कविता में अंकित किया है 
` शास्त्रीजी पदशास्त्र पारावारीण ये । उनकी शब्द संपदा असीम थी । 
` व्याकरण पर उनका असाधारण अधिकार था ओर नये-नये शब्द गढ़ने की उनमें 
द्वितीय क्षमताथी। स्पष्टदहै कि एसा व्यक्ति यदि कान्य-निर्माण करेगा तो उसमे 
ब्दालंकारों काही प्राचुयं होगा । अनुप्रास, यमक, इलेष, विरोध भौर परिसंख्या, 
येही उनके श्रिय अलंकार है । अनुप्रास एवं यमकं के प्रयोग के लिये 'वाणीविलसितम्‌' 
रथम भंगी में प्रकाशित उनक्रा सरस्वती-वन्दना परक निम्न मंगलाचरण इलोक 
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मान्दीतमोपनयना चयनाभिरामां 
रामा रमारमणनाभिस्ररोजशरूतेः । 
गूतेगिरां वितरणे तरणे स्हाया- 
हायाणवे च भवता नवत्तापचुक्तै ।। 
सन्‌ १९५२ में एक वार मेरठ कालेज के संस्कृत विभागाव्यक्ष श्री घर्मन्रनाथ 
शास्त्र को केवल एक इलोक का एक पत्र उन्होने मेजा थः जिक्तके १७ अथं निक्लते 
थे । वादा जनपद के खत्री पहाड़ पर म्रवध्थित विन्ध्यवासिनी के मन्दिर के मुख्य हार 
पर उनके द्वारा निमित एक इलोक लगा हुश्रा है जिसके, उनके अनुकार, ३५ अथं 
है । इस दलोक की व्याख्या में उन्होने एक दखछोटी-सो पुस्तक भी छपाई थी- 
लिवदास्यपि या कमला 
विर्भ्यपि दलयद्विविन्ध्यनगनिष्ठा 
अवतु सदा वसुहुस्ता 
सापर्णा नोऽच्नपुर्खापि 1! 
सेवानिवृत्ति के अनन्तर कुचं समय बांदा एवं भुवनेदवर मे व्यतीत करने 
के उपरान्त शास्त्रीजौ सन्‌ १९७२ से प्रयाग में अपने कनिष्ठ पुत्र डा० रमाचरण 
त्रिपाठी के पास रहे, जो संप्रति मनोविज्ञान विभाग में आचायं तथा अध्यन्न रहै) 
ग्रपने बड़ पुत्र को उन्होने जान ब्रञ्ञकर संश्छृेत ही पढ़ाई जिससे कुलपरपरागत विद्या 
सुरक्षित रहै । सबसे छोटी संतान अपर्णा का विवाह एक चिकित्सक से उन्होने किया 
थाजो संप्रति वाराणसी मे अवस्थित शासकोय चिकित्सालय में वरिष्ठ शल्य-चिकित्सक्न 
हैँ । अ्रपर्णा भी बसन्त कालेज में मनोविज्ञान की प्राव्यापिकार्है। भयागमे शास्त्री 
जीने लगभग सादे पांच वषं व्यतीत क्रियि। उस समय श्रापका प्रावासं विद्यापीठ के 
समीपरही था भौर यहाँ आयोजित भाषणों तथा उत्सवो मे भ्रापकी प्रायः नियमित 
उपस्थिति रहती थी । इनके द्वारा इस विद्यापीठ मे सन्‌ १९७६ में पठित “ पाणिनिः 
परयतोहरः'* नामक लेख हम विद्यापीठ शोधपत्रिका के भाग ३४, अंक १-२ (१९७८) 
मे प्रकाशित कर चूके है । सन्‌ १९७३ में इस विद्यापीठ के तत्कालीन प्राचायं ओर 
राष्ट्िय संस्कृत संस्थान के वतमान निदेशक डा° मण्डन मिश्र के सौप्रस्थानिकं समारोह 
कै भ्रवसर पर शास्वीजी ने विद्यापीठ कौ ओर से एक बहुत सुन्दर अभिनन्दन 
पत्र उन्हे भट किया था। 
इसो तीर्थराज मे लगभग ५।। वषं निवास करने के उपरान्त ४ दिसम्बर 
९७७ को एक भरत्पकालिक सांघातिक रोग के कारण शास्त्री जी का स्वगेवासहो 


गया । रुणावस्था में भी उनकी विया उनको उसी प्रकार उपस्थित थी भ्रोर कुच ` 


जिज्ञासा होने पर वह॒ तिद्धान्तकौमुदी को पक्ति्या--उसी प्रकार अविङ्ृृत रूपमे 


उद्धूत क्रिया करते धे । शास्त्री जी स्वभाव से अत्यधिक सौम्य, नितान्त उदारमना, 








भरतिशय शान्त, अतीव विनन्न भीर परम कारुणिकये जोमनसे सीकभीकिसीका 
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म्रहिति-चिन्तन नहीं करतेथे। इस प्रकार का गंभीर, उदात्त श्रौर गरिमामय व्यक्तित्व 
्रपवाद-स्वरूप ही देखने को मिलता है । मित भाषी इतनेये कि विकत्थन तो दूर, 
स्वय अपने विषयमे बात करते हृए भो किसी ने उन्हे नहीं सुना होगा । पारिवारिक 
सदस्योसे भी वे भ्रपने विषयमे कभी कोई बात नहीं कस्ते थे जिससे उनके व्यक्तिगत 
जीवन के विषय में अधिक ज्ञात नहींहै जो कुदं ऊपर लिखा गया है वह मुख्यतः 
विविध श्रप्रत्यक्ष सोतों से सकलित है । 
इस अंक में प्रकाित दास्त्रीजी कायथह्‌ चित्र सन्‌ १९७२ के प्रारभमें 

भवनेदवर मे खिचवाया गया था । चित्र घर पर भ्रा जानै के उपरान्त शास्ीजीने 
इसके नीचे निम्न इलोक बना कर छपवां दियाजो उनके निरतिशय वेनभ्यका 
अद्वितीय परिचायक है- 

चरणद्वधबाहूर्यो ह्यपर्णां यत्छरीरिका । 

श्रद्धः सशरीरोऽपि स रामश्रणः पुरः ॥ 

@ @ © 


शास्त्री जी दारा निमित कुदं इलोक 


ज्योतिष्पीठाघीश्वरं श्री १०८ कृष्णबोधाश्रमं तच्छिषव्यं श्री १०८ 
विष्णुबोघाश्रमञ्चाधिकरत्य मुरादाबादनगरे तयोः स्वागतावसरे (१९५७) 


पापान्‌ कबति वषंति प्रियवचः कीलालकल्पं च यः 

बुद्धि बोधयते यतेः पयि हषीकाणीह नेनीयते । 
श्रोङ्ारीयति शङ्करेण वपुषा सत्यं निषेसिक्त्य॒तस्‌ 

लब्ध्वा स्वागतिका वयं सुकृतिनः तं कृष्णवोधाश्नमम्‌ ।१॥ 


विश्वस्मिन्‌ विषरणानकाय निपुणान्‌ चेक्रीयते सदगुणान्‌ 
घर्मारामूपदिष्टिवष्टिकरणं य {ऽहनिशं निशश्नमम्‌ । 
श्रय स्वागतिका वयं सुकृतिनः प्राप्यात्मसन्मन्दिरे 
तं श्रीहङ्कर.गाहुयुग्मसुयुज भरोविष्णुबोधाश्नमम्‌ ।।२॥ 


स्वकोयं श्वशुरं स्वातन्त्यसेनान्य वीतरागं 
भ्रीरामप्रसादमिश्रमहोदयसधिङ्ृत्य तन्निधनावसरे 


मत्वा विइवं विना्चि स्वतनुमपि तथा का कथा वंमवानां 
हित्नाऽऽर्साक्ति रसादीननुमवविषयं यो हि कुर्व॑न्नलिप्तः । 
स्वात्मानन्दानुमूति निजनयबलमेवावगच्छन्नलं यः 
तन्वा गुप्तावपीहानवहितिसुकरृती देहयुक्तोऽपि युक्तः ।। १।। 
गद्धेषादियुग्मप्रविरहितमना। यो मनाङ्‌ नातिदर्शौ 
हर्षो स्वीयाधितानां सुखविमवमुदा सवसन्मागंदर्शी । 
वर्षौ सापल्न्यमुरधंन्यिरसि सततं स्वाश्शिषां शत्रकर्षी 
मिश्रो रामप्रसादो गिरिगुरुगिरर्वाग्रामगेहो विदेहः ॥॥२।। 


जय (यकि ला 
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वीसवीं दती के पूर्वाद्धं तथा उत्तरां मे जमनी के विष्टान्‌ श्री पिल, 

डं० हरमन याकोवी, श्री चिमन लाल डाह्या भाई दलाल, श्री पाडरंग गृणे, मुनि 


जिनविजय जी, श्री नाथूराम प्रेमी, प्रो° दीरालाल जन, श्री आदिन।थ उपाध्ये, परुः ` 
राम लक्ष्मण वैद्य, पं° राहुल सांकृत्यायन, इरिवल्लभ भयाणी, प° हरपरसाद शस्त्री 
तथा डं° चाहिदुल्ला आदि पंडितो की तपस्या, अनुसंधान, संपादनःप्रकान से अप- = ^ 
भ्रंश साहित्य का जो भांडार प्रकाश मे आया वहं अमूल्य है । आचायं भामह, दडी, ` र = = 
सुद्रट, राजशेखर, भोज आदि पंडितों ओर अलेकारशास्त्ियो के उल्लेखो से अपश्नंश 4 
भाषा के विशाल साहित्य का आभास तो होता था पर इनको प्राप्ति से प्रकारका एक 
नया तिज उद्मासित हमा । जो ग्रंथ प्राप्त हृए हैँ उनकी संख्या भद्ध सह तक ` 
पहुच गई है । इसमें प्रबन्धकाव्य--महाकाव्य, संडकान्य, मुक्तक काव्य समी ऽ प 
के काव्य ग्रंथ हैँ । इसमे महापुराण, पुराण, चरित, कथा, रास, स्तुति, स्तोत्र, फाग, ` = < 
चाचर, चउपरई, कुलक संधि आदि अनेक काव्य रूपों मे रचनाएं निमित मिलती है । ` 
इनमे मानव जीवन की विविध भावनामों मौर न विचारो की : जो गनो अभिव्या ी 

है, वह ्रद्भुत है । इसमे एक भोर जहा स्वयंभू, पुष्पदत, घन ध ल, र 

देवसेन, कनकामर, जिनप्रभ, जिनपदम, शालिभद्र, साधको के चितन व 
चितामणि है तो हवरो भोर सरहपा, काण्पा आदि चौरासी सिद्धां की सहज साना 
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रस की म्भस्पज्लीं भावधास प्रवाहित भिलती है। अज्ञात कविवृन्दों केचदःमेजो 
प्रेम-श्नद्धा-भवित के बीजविन्द भिलते हँ उनके प्रवाह ओर प्रभाव से हिन्दी सादिः 
का स्दर्णयग-भविततकाल निमित्त हज । सन्तोंके का्यों को पृष्ठभूमि तयार हुई । 
म्रेम ओर भ्युङ्धारके कवियों की भावभूमि वनी । इस प्रकार इस साहित्य का सादय 
मात्र अपने तक सीमितन रह कर आगे के साहित्य पर अपना प्रभाव ओर प्रकाश 
विखेरने मे समथं हुञा । 

अपभ्रंश साहित्य का सौन्दयं स्वतःस्फतंदहै। इसकी इस शवित का स्पष्ट 
ष़्मारा महाकवि कालिदास विरचित "विक्रमोवंशीय' नाटक का वह्‌ दोहा है जिसमें 
राजा पुरुरवा राजसंस्छृति के सभो कायदा-कानून, नाट्यगास्त्रियों द्वारा निदरित 
संस्कृत मे ही बोलने की बाध्यता को तोड़कर प्रिया विरह की अपनी सहज प्रेमिल 
भावनाओं को अपश्च भाषा के दोहा छंदमें ही अनायास मुखरित करता है- 


"मङ्‌ जारिश्नं मिप्रलोयणी णिसिश्रर कोड हरेइ । 
जाव रण रवतडि सामलो धाराहरु वरिसेइ ॥ 


बादलों की घनघोर घटा छायी हुई है । विजली चमक रहीदै। उसे लगता 
है कि इतनी चमक उसकी त्रिया उवी के अलावा गौर किसको हो सक्ती है ? ह 
न-हलो काला बादल जंसा कोई राक्षस उसकी त्रिया कोहरे लिएजारहादहै। पर्‌ 
काले-काले बादल जव बिजली को तदतड़ाहट के साथ वधरासार वर्षा करने लगे तव 
कटी उसका रम दूर हुआ क्रि यह्‌ मेरी त्रिया नहीं, विजली है, काला राक्षस नहीं 
बादल है । इस दहा विद्या (अपश्रंर) मे निकली इस स्वाभाविक वाणी को विक्लिप्त 
राजा का प्रलाप कहकर संतोष भले ही कर लिया जाय पर वास्तविक वात यह्‌ है 
किं कालिदास जसे पीयूषवर्षौ कवि लोकभाषा के इस मामिक छंद में रचना करने का 
लोभ नहीं संवरण कर सके होगे ओर मौका तथा बहाना दुंढकर एसे छंदो को लिख 
ही दिया 1 

पर यह आकस्मिक घटना नहीं थी । यदि एेसा होता तो अपभ्रंश के सौन्दर्यं 
का सोता सू गया होता, पर इसके टीक विपरीत इसके सौन्दयं का आकषंणा दिन- 
प्रतिदिन ओौर अविक वदता ही गया । संस्कृत साहित्य मेँ माघ, भारवि ओौर श्रीहर्ष 
की वाग्विदग्धता, श्दगुम्फन, आलंकारिकता, श्रनुप्रासों की छटा, यमकों की घटा, 
विकट पद्व, बृद्धिवंभव जनित उक्तियां तथा गद्य के क्षत्र मे सुबाहु, दण्डी ओर बाण 
के परिष्टरृत वाग्विलास की तुलना में अपश्नश के सहज-सुकूमार, मरम॑स्पर्शी, ओज- 
दोयं सम्पन्न, वीरता-तप-व्याग से संक्लित अव्याज मनोहर इन कविताश्रों का अपना 
अलग सौन्दयं ओर आकषण है, इसे अब स्पष्टतः स्वीकार कर लिया गयादहै पर 
संक्षेप में इसे देख लेना भी आवद्यक है । 

अपभ्रंश साहित्य में प्रेम, शृङ्गार आदि कोमल भावनाओं की सरस उदभाव- 

नाओं का अदमुत सौन्दयं प्राप्त होता है । जेन काव्य, जनेतर सिद्ध-नायपंथी काव्य्‌- 
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धाराएं भी उससे अद्धती नहीं हँ । यह्‌ समन्चना उचित नहींदटै कि अपरश्च कै जेनी 
कवि स्वंथा विरवत होते ट कौर उन्हे निवृत्ति, विरिति ओर निवदात्मक् गजान्त रस 
काचित्रणदहीकाम्यदहोतादहै! वेरा करते टँ परर यह्‌ उनके अन्त की परिणति दहै 
प्रारम्भ ओर मव्य की नहीं । जेन कवि यह्‌ भलीभाति जानता दहं कि सं‡ण जवनं को 
विरत्ितमय वना देना प्रकृति के विपरीतदटै। जिस धमंने एता किया बहु नष्टश्राय 
हुआ । पर ब्द्खारमें दी हमेशा गोते लगाते रहना भी श्रेयस्कर नहीं है इते भी जन कवि 
भलीभांति जानता है 1 अतः जन कवि प्रय ओरश्रेय करा अदुमृत सभ्सिश्नणं अपने अपञ्चंल 
काव्यग्रन्थों मे करताटै। वह्‌ शमया विरक्ति को सोहश्य मानते दए भी खानारिक 
समृद्धि.रूप-वं भव, ग्ण गार-सजाव, विलास, कामास्तविति तथा प्रन विभोरता का रेन्ना 
वास्तविक चित्र उपस्थित करता है किं जीवन का भोगपक्ष साक्षात्‌ सूत्तिमान होकर 
सामनेआ खडा होता है ओौर पार्क को आत्मविभोर कर वेता रहै! भहाक्वि 
'स्वयंभू' ने अपने “"पडम चरिड' (पद्म नरित-रामायख) में सीता कै सौन्दय क 
एेसा मनोरम वर्णेन किया है जिसमें श्ुङ्कार भावना भी ह ओर राम ओर चोत्ताकते 
स्वाभाविक भरेम कीक्ांकीभी। राम जव सीता के सौन्दयं की त्रचंसया कर्तंहतो 


सीता अपने नयन कटाक्ष से उसका वजन करती ठै 
हरि षहरंतु पसं्िड जार्वाहि । जाखड-णयण्ट कडक्खिय तावेहि । 


उनकी मंथर गति कलहंस की सुन्दर चाल की तरह मस्तानी है, उनको कटि ्‌ ¢ 
क्षीण है तो नितंव सविस्तर । लोचन सुललित हैँ तथा पीठ पर वेणी एेसी हिल र्दी - 


है मानो चंदनलता परर नागिन डोल रही हो-- 


"धिर कलंस-गमरण गइ-मं थर । किस मज्ञारं णियवे सुवित्थर । कः 
सुललिय-लोयण ललिय पसण्णहं । रं वरइत्त भिलिय वर-कण्रगहु । क 
डोलडइ पुटिठ्हि वेणि महाइणि । चंदण-लर्याह ललइ ण णाथणि । 7 


इसी प्रकार महाकवि ुष्पदंत' ने अपने तिसद्ि महापुरिस युणालंकार = 
(महापुराण) मे कष्ण ओर गोपियों के प्रम-श्णृङ्घार भावना से ओत-प्रोत जडता, ` ्ः ध 
मूढता, प्रगल्भता ओर भोलेपन का बडा ही सुन्दर चित्र खीचा दै। गोपियां कृष्ण 
दवारा तोडी हई मथानी का मोल प्रेमालिगन से चकाने की मांग करती । कष्णकी 

छाया से उनकी पीली चोली काली पड जातो है तो भोली-भाली गोपिकाएं उसकी ॐ 
कालिमा दूर करने के लिए उसे जल से क्षालित करती है = = 


"एषह मोत्लु देउ भ्लिगण, णं तो मा मेल्लहु में ्रगण्‌ न = स~~: 
९ ~ दः ८ म 


काहिवि गोविहि पड्र चेलॐ । हरि-तणु तेषं कालं 
मढ ॒ जलेण कां पक्खालइ, णिय-जडतु ₹ 4 
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श्छुंगार की भावनाओं के संचित भंडार हीरहैँ। इनमे तो स्वयंभू, पृष्पदत, त्रिभुवन 
की दास्त्रीयता, पांडित्य, अलंकार, पिगल की विकशेष सज्ञान भी नहींहै। इनमें ग्राम्य 
जोवन की सरलता. निर्दलता, निराडङंबरता ओौर सहज आकषंणजन्य सौन्दयं ह । 
कृतिपय उदाहरण द्रष्टव्य है 

हेमचंद्र के दोहो मे शौयं ओर प्रेम की अद्भूत धृूपदछाहीं छवि मिलती दै । 
यहाँ के नायक का जन्म दो तरह से नागा (व्यं) चला जाता है । पहला यदि उसने 
तीखे घोडे पर चद्कर भट के सिर पर खड्ग भग्न नहीं किया ओर दूसरे गोरी 
(्रियतमा) को गले नहीं लगाया - 


“एह जस्घु नरगहं गियड भड-सिरि खण्यु न भग्गु। 
तिक्लां तुरिय न माणिया गोरी गलिन लगु} 


यहाँ के नायक-नायिकाओं में लुक-चछिप कर प्रेम करने की आदतकमदै।ये 
भरे भौन मे ननन से चोरी-चोरी बातें नहीं करते । यह्‌ घर-आंगन का प्रेम नहीं, 
जीवन के कमं क्षेत्र में हंसते-हंसते प्राण न्योद्धावर कर देने वाला प्रेमटहै। श्रियको 
युद्धक्षेत्र मे जाना ही जाना है । प्रियतमा का उससे फिरमिलनादहो यानो, क्या 
ठिकाना 1 पर क्या हुआ-““त्रिया के लिए तो अगलित स्नेह में निवटा (पका) हुजा 
त्रिय यदि लाखों योजन चला जाय ओरसौ वषं मेंभी यदि मिलेतोभीदे सखि, 
सौख्य (प्रम) का स्थान वही रहता है । 


““श्रगलिश्र-नेह निवट्टाहं जोश्रण लक्खु वि जाउ । 
बरिस-सएण वि जो भिलइ सहि सोक्खह्‌ सो ठाउ । 


फिर यह विरह-व्याकुल भरिया इतनी दूर ओर इतने समय क बाद लौटे हए 
त्रिय से मात्र मिलकर ही संतोष कर लेगी ? नहीं। उसे तो एक एेसा अकृत (अपूव) 
कौतुक करना पड़गा । वह तो त्रिय के सर्वाग मेंएेसे पठ जायेगी जसे पानी मिट्टी 
के नये कसोरे मे प्रवेश कर जाता है- अंग-प्रत्यंग मे भीन जातादै। 


जई केवट पावीसु पिड भ्रकिभ्रा कुडड्‌ करीषु । 
पाणिड नवइ सरावि नलिवं सव्वगे १३सीघु ॥ 


निध्चित ही एेसा प्रेम प्रगाढ होगा । त्रिय मे कोई दोष नहीं देख-सुन पायेगा । 
प्रिया सखी से कहती है कि यदि त्रिय कहीं सदोष दिखाई पडा हो तो मुङ्षसे निभृत 
(एकांत) में एसे कहो कि उसका पक्षपाती मेरा मन न जान सके । परं एेसा एकांत 
कटा मिलेगा ? 
मर सहि निह उ तेवं महं जइ पिउ विट्‌्ठ्‌ सदोसु । 
जेवं ण जाणइ मन्स॒ मर पक्लावडिश्रं तासु ॥ 
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अपभ्रंश साहित्य का सौन्दयं ५ 


यह्‌ कोई नईं बात नहींहै किप्रेम को देखकर दुजनों के मन में गाठ पड़ 
जाती है 1 उन्हं दोप दिखाई देने लगतादहै। वै गरजने लगते! विरह के दिनोमें 
तो इनकी ओर वन म्रातीदहै पर “अरे खल मेषं श्रव मत गरज, देखता नदीं है कि 
लवण पानीमें विलीन हो रहादहै, वियोगदग्ब चोपड़ा भीग रहा दै ओर इतने दिन 
की विरह की मारी श्रिया आज त्रियके प्रेम रस्म सराबोरदो रहीदै 


लोण विलिज्जइ पाणिएण श्रि खल मेहम गज्जु । 
वालिड गलईइ सु सुम्पडा गोरी तिन्मइ श्रज्जु ॥ 


वियोग की क्षीणता की संयोग क्षणमाव्र मे पति कर देता है, इसको माभिक 
अभिव्यक्ति द्रष्टव्य है--विरहिणी काअव काक के राकुन पर विद्वास्र नहीं रहा) 
मुड़ेर पर उसको आवाज सुनते-सुनते उसके कान पक गये पर श्रिय नहीं आया 
लेकिन काग है कि बोलतादही जारहादहै। विक्षोभसे काएको उड़ाती नायिकाने 
प्रिय को सहसा देख लिया । आवौ च्‌डियां धरती पर गिर गयीथीं परश्रियके 
दरांन से खुशी की लहर में दुबली कलाई फूलकर इतनी मोटी हो गई कि आधी चूडया 
तड-तड़ टृटकर विखर पड़ी-- 


वायसु उडडावंतिश्रए पि दिट्‌ठउ सहसत्ति । 
श्रद्धा वलया महिहि गय श्रद्धा फुटट्‌ तडत्ति ॥ 


अब्दुल रहमान के “संदेश रासक' तथा श्रबन्ध “चितामखि' “पुरातन- 
प्रवन्ध-सग्रह' में मुंज-मृणालवती सम्बन्धी दोहो मे भी प्रम-विरह की बड़ी मार्मिक 
अभिन्यंजना हुई है । संदेश रासक की विरहिणी कहती है कि-भेरा त्रिय मेरे अन्त- 
स्तल में सुनार की तरह उत्कठा जाग्रत करता रहता दै, क्योकि पहले तो वह विरहं 
की आगमे जलाताहै फिर आशा के जल से सीचता है- 


सुन्नारह जिम मह्‌ हियउ पिग्र उक्किख करेइ । 
विरह हूयासि दहेवि करि भ्रासा जलि सिचेड ॥ 


ेसी ही सहज भ्रभिन्यक्ति, मृणालवती के सौन्दयं की प्रहसामे मुज द्वारा 
कटे गये इस दोहे मे है--““गत यौवन की याद मे मृणालवती तुम इतनी दुःखी क्यों 
हो रही हो ? क्या तुम यह नहीं जानती कि मिक्षी च्‌र-चूर भी होजयेःतोभी 
चूरे उतने ही मीठे बने रहते है"" : 


मुज मणह मुणालव€ गड जुब्बणु मति ूरि। 
जो सक्कर सय खण्ड किप्मतोवि स मिदट्ठो चरि ॥ 


पर हेमचन्द्राचायं संगृहीत दोहो का सौन्दयं माश्र इतने तक ही सीमित नहीं 
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है । उसमे शौयं, वीरता, वीरांगनाओं का अपने वीर पतियों की शूरता पर सहज गये 
सम्बन्धी नवीन प्रारस्पदी उक्तियों का सौन्दयं अपनेदढग कानिरालादहै। युद्धक्षेत्र 
मे पति का लडते-लइते मर जाना इनके लिए गौरव की बातदहै पर वही त्रिय यदि 
पीठ दिखाकर भाग आता तो वह्‌ सखियों के वीच कितनी लजाती- 


मल्ला ह्ण जो मारिश्रा, वहिि म्हारा कतु । 
लज्जेज्जंतु वयंसियहू, जई भग्गा घर एतु ॥ 


पर एेसी धीर पत्नीका पति वीरहीहो सकता । वह रणद्धोड भगोड़ा नहीं 
हो सकता 1 उसे थोडे होने की भो चिन्ता नहीं होती । वह्‌ अपनी प्रिया से कहता 
है करि हम थोड़े ओौर शत्रु बहुत। एेसातो कायर लोग कहते हैँ । मुभ्वे ! जरा 
आकाश कौ ओर तो निहारो। वहां एक ही चन्द्रमा प्रकाश व्िरने मे समथंदहै, पर 
वहत सारे तारे नहीं'- 


श्रये थोवा रिउ ब्हुश्र, कायर एव मणंति। 
मुदधि निहालहि गथरण-यलु, कड जण जोण्ठ करति ।। 


अपभ्रंश मे शौय, श्षद्खार, धमे, नीति सम्बन्धी एसे दोहो का अद्भूत लोक्‌ 
दिखाई पडता है । यहाँ भय ओौर आशंकानाम की कोई चीज दिखाई नहीं पडती । 
भविष्य की चिन्ता नहीं सताती । यहां गागरमे सागर का खारा पानी नहीं, अमृत 
रस भरादै। अपभ्रंश के काव्यग्रन्थों मे प्रायः इसी प्रकार को नितन्‌तनता, सहज 
सौन्दयं, भरपूर ताजगी, निष्कलुष प्रेम, दिनकर का ओज ओौर ज्योत्सना की स्निग्धता 
स्वंत्र मिलेगी 1 

इस साहित्य का यह सौन्दर्यात्मक पक्ष जीवन को निराशा से उबारकर आशा 
की ओरप्रेरित कर देताहै। इन कवियों ने जीवन के सुख-दुख में भी समरसता 
स्थापित करने की चेष्टा की गौर उस "परम महासुख मेंइस प्रकार विलीन हो 
जाने का उपदेश दिया, जसे नमक पानी मे विलीन हो जाता है- 


जिमि लोर विलिज्जइ पाशिएहि, तिभि धरणी लइ चित्त । 
समरस जाई तक्वणें जइ पुणु ते सम रिित्त॥ 





इसी प्रकार देवसेन, रामर्सिह, जोइन्दु जसे जेन मुनियों मे अपश्रगकीनजो 
अध्यात्म ओर रहस्यवादी धारा भ्रवादहित हई, उसका भी अपना अलग सौन्दयं है । 
उनकी रचनाओं मे उदारता, चारित्रिक शुद्धता, लक्ष्य की महानता, समरस भाव की 
साधना, गड की महत्ता, संकीणं ज्ञान एवं ग्रन्थो का विरोघ, आत्मज्ञान की श्रेष्ठता, 
सांसारिक विष्यो के त्याग की पूत भावनाएं बड़ही सहज सरल ढंग से अभिव्यक्त 
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हुई दै । जीवन को सुन्दरतम बनाने में इनकी मदेती भूमिका है । ये कवि बड़ी बह्दयता 
ओर उदारता के साथ सभी देवताओं मौर धर्मोको सम्मान की दुष्टिसे देखते रह, ` 
देवों का देह मे निवास मानते टँ ओर कोह मेद-माव नहीं मानते! आज भी एसी 
मान्यताओं की कितनी सार्थकता है, सहज विचारणीय दै- 


सो सड संकर व्ष्टसो,सो द्द्‌ वि सोबुद्ध। 
सो नजिणु ईसर वनु सो, सो श्रणंतु सो सिद्ध । 
एवंहि लक्खरण लक्खियड, जो पर णिक्कलुं देउ । 
देहहं मज्सहि सो वसडइ' तासु ख विज्जड मेड। 


इस प्रकार हम देखते है कि अप्रंश साहित्य का सौन्दयं एेसा दहै 
मानव जीवन को आन्दोलित करने की श्रद्‌ मृत क्षमता है । इसमे मूल्यवत्ता, मानवता, ` 
कान्य-वैभव, विचारों की उदात्तता ओौर चिन्तन की चिन्तामणि निहित दै। नि सदेह 
अपञ्रंश का कान्य-सौन्दयं अप्रतिम है। ~ 
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बुद्ध-जन्म भारतीय जीवन कौ एक मटत्वपूणं घटना है । जन-जन में व्याप्त 
जन्म, जरा, ज्वर ओर जीएोताके कष्टसे छुटकारा दिलाने का मागं प्रशस्त करके 
गौतम बुद्ध ने एक नए युगका प्रवर्तन क्रियाया । उनके चार आयं सत्योंनेतृव्णा 
को जीतने की जो मव्यमार्गी दिज्ा दिखाई, उस पर चलकर निर्वाण (आवागमन के चक्र 
के दुःखोंसे चटकारा) पाना सहज हो गया या। एसे महायोगी ओर दीनबन्धु का 
जन्म वस्तुतः एक असाधारण ओर महत्त्वपुणं घटना थी । जीवन के वहुआयामी 
सतरंगे पक्षो को उजागर करने वाले भारतीय कलाकारों कौ दृष्टि से बुद्ध-जन्म की 
घटना भीचिपीन रह सकी । उन्होने इषे भी भाव-त्रिभोर होकर भांति-भांतिसे 
उत्कीणं किया टै । 
बुद्ध-जन्म को आंकने वाले कलाकारों के समक्ष वौद्ध साहित्य का बृहद्‌ 
भण्डार उपलब्ध था जिसमे गौतम बुद्ध के र्वागि जीवन के ममस्पर्शी चित्र आलेखित 
थे । गीता मे श्री$ष्ण द्वारा अजून से कहे गए यदा यदा हि धमस्य-..' ओर गोस्वामी 
तुलसीदास द्वारा दोहराए गए वचन जब जब होड धरम की हानी...“ बुद्ध-जन्म 
के विषयमे भी सार्थकं समसे गएथे। देवताभी चाहतेथे कि बुद्ध ~-धरती पर 
अवतरित होंओौर मानवता को जीवनके दुःखोंसे छुटकारा दिलाकर कल्याण का 


मागं प्रशस्त करे । ओर एेसा ही हुआ । 


साहित्यिक साक्ष्य 
कपिलवस्तु लाक्य गणराज्य की राजधानी था। वहां के राजा शुद्धोधन के 
दो रानियां थी- महामाया ओर प्रजापती । दोनों बहनें थीं ओर षडोस के नगर 
९ ¦ 
फा° २ 
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देवदह के राजा की पुत्रियां थीं। एक दिन महामाया नेस्वप्नमें आकाश से अपनी 
भ्नोर आते हए एक इवेत षडदन्ती हाथी के आकार का एक क्िलमिलाता नक्षत्र देखा 
जो निकट आकर रानी कीदाई कुक्षिमें प्रवेश करगया। स्वप्नकी व्याख्या में 
राजदग्वार के ज्योतिषी-पण्डितों ने कहाकि रानी एक पुत्र को जन्म दंगी जो 
यदि राज्य करेगा तो चक्रवर्तीं सम्राट्‌ होगा ओर यदि जन-कत्याण करेगा तो महात्मा 
होगा । ओर रानी गभेवती हो गड्‌ । गभके दिन पूरे होने पर, स्थानीय परम्परानुसार 
रानी ने अपने नैहर देवदह जाने को इच्छा प्रकट की जिसे राजा ने अविलम्ब स्वीकार 
किया ओर राजकीय गरिमाके साथ प्रजावती तथा सेविकाओं के संसगं में महामाया 
को यात्रा का प्रबन्ध करवा दिया। दोनों नगरों के वीच में लुभ्बिनिनाम का एक शाल- 
वन था । महामाया वहां विश्राम के लिए रुकी । वसतत की सुहावनी ऋतु थी 1 सभी 
शालवृक्ष सुरभित पुष्पों से लदे हृएथे। उनकी शाखाओं पर र<्ग-विरगे पक्षी चहचहा 
रहे थे । लुम्बिनिवन की वासती शोभा देखकर महामाया ने शालभंजिका कीड़ा करनी 
चाही (लालभजिका पूर्वी भारत मेंस्त्रियों की एक लोकप्रिय उद्यान-क्रीडा थी 
जिसमे संभवतः वे पुष्पित रालवृक्षों की कोमल टह्नियों को तोड़कर एक-दूसरे पर 
प्रहार करके वेलती थीं) । ज्यों ही उन्होने एर शालवृक्ष की कुसुमित चाखा को पकडना 
चाहा वह्‌ स्वयं सुककर उनके हाथमे आ गई ओर उसी समय उन्हे प्रसव-वेदना की 
भ्रनुभूति हई । एक हाथ से दालवृक्ष की डाल पकड़ ओर दूसरे से बहुन प्रजापती के 
कथे का सहारा लिए खड ही खड़ महामाया ने बोधिसत्त्व को जन्म दिया जिसे रेशमी 
पट पर प्राप्त करने के लिए इन्द्र, ब्रह्मा आदि चारों लोकपाल तत्काल उपस्थित हो 
गए । बोधिसत्त्व जन्म लेते ही धरती पर खड़े हो गए ओर उन्होने सात डग भरे। ^ 
तत्पश्चात्‌ आकाश से प्रकट हुये दो नागोंने उन्हें क्रमशः उष्ण ओर रीतल जल से 
स्नान करवाया ओर वहा उपस्थित होकर देवताओं ओर अप्सराओं ने नाच-गाकर हषं 
प्रकट किया ।१ 











देवी चमत्कार क 


बुद्ध-जन्म की यह कहानी बड़ी रोचक टै बयोकरि इसमे रहस्थरमय दवी चमत्कार 
समाविष्ट है) डाल का अपने-माप ज्ुक जाना, खड़-खड़े बालक वो जन्म देना, जन्म 
लेते ही बालक्र का खड़ा होना ओर सात डग भरना, आकाश से प्रकटे नागों द्वारा 
बालक को स्नान करवाना आदि सभी घटनाएं दवी चमत्कार से ओत.प्रोत है । अपने 
इन दंवी चमत्कारिक स्वरूपो के कारण ही बुद्ध-जन्म उनके जीवन की चार प्रमुख 
घटनाओं में से एक समज्षी जाने लगी थी । अन्य तीन घटनाएं थीं महाभिनिष्करमण 










= १. निडानकया जात्‌ ; मज्क्षिमिनिकाय, २३/२, पालि पन्लिकेशन बोड, 
४ निहार सरकार, १९५८. पृ * १८७ एवं आगे । 
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२. कौशाम्बी, इलाटावाद-ग्रहालय 








३. मयु रा-कला, मथुरा-खंग्रहालय 








भारतीय कला में बुद्ध-जन्भ ११ 


(गृह-त्याग), सम्बोधि (वुद्धत्व की प्राप्ति) एवं महापरिनिवेखि (मृल्यु) 1 बुद्ध के 
जीवन कौ इन चारों घटनाओं को भारतीय कलाकारों ने अपनी देनी से तरा कर 
अमर बना दियादै। 
वुद्ध-जन्म के लुनावने दृश्य भारतीय कलाक) निवि जोदे्केदही नहीं 
वरन्‌ विदेशों के भी अनेक संग्रहालयों कीद्ोमा बढ़ा रहे ह । इन दच्य-फलक्ो में 
केन्द्रीय विषपय-वस्तुतो “एक वक्ष के नीचे उसी की एक डाल पकड़कर खड़ी एक 
नारी-मूति" है जो शालभंजिका प्रतीक की प्रतिङ्कति जान पड़ती टै । किन्तु यह्‌ 
दालभंजिका इसलिए नहीं कटी जा सक्ती दै क्योकि इन दुश्य-फलकां मे आर भी 
मानव-आकृतियों का समायोजन है जो स्पष्टत. बुद्ध-जन्म का सकैत देता दै । बृद्ध- 
जन्म कं दुश्यों मे मायादेवी को राजकीय गरिमा से मण्डित दिखाया गयादहै। एक भी 
दृश्य में उन्हे वृक्ष का आलिगन करते हए नहीं अंकित किया गया दै । इसके विपरीत 
शालभंजिका मूतियों को एक अल्हड युवती के रूप में उत्कीणं करिया मया है जो अघने 
सलोने रूप ओर मोहक मुद्राओं से एक कामिनी ओर रमणी की छवि क्ललकाती है 


हीनयान कल तें ब्ुद्ध-जन्म 

नागार्जुनकोण्डसे एक प्रसतर-खण्ड पर केवल रेखांकन पाया गया है जिसमें 
माया के समक्ष एक पात्र लिए उनकी सेविका उनके मुख को ओर निहार रही है ।३ 
कौशाम्बी से प्राप्त एक अन्य फलक मे माया के एक ओर हाथ जोड़े एक सेविका तया 
दूसरी ओर एक स्तंभटै जिसके ऊपर शीषं के पशु की आङ्रृति बहुत स्पष्ट नहीं 
है।३२ ये दोनों फलक निश्चय ही शालमेजिक्रा प्रतीक के नहीं, अपितु बुद्ध-जन्म के 
अकन प्रस्तुत करते है । 

मथ॒रा कला के एक फलकमे मदामाया के एकं ओर प्रजापती ओर दुसरी ~ 
ओर इन्द्र को उत्कीणं कियागयाहै जो रेशमी वस्त्र पर बोधिसत्त्व को लेने के लिए ~ 
समुद्यत हैँ ।* बुद्ध-जन्म की घटना को ओर विस्तार से उजागर करने वालं द्र्य ~ 
फलक कौशाम्बी, अमरावती, नागाजुनकोण्ड से तथा गांधार कलाम प्राप्त हृएदहै। 
कौशाम्बी से प्राप्त एक शुंगयुगीन फलक दो ट्‌कड़ो में मिला है । अधिक नष्ट हो जाने | 
पर भी बुद्ध- जन्म का द्‌श्य अत्यन्त स्पष्ट है। द्य मे मायादेवी अपने बाएं हाथसे 
वृक्ष की डाल पकडे है तथा उनका दायां हाथ कट्यवलम्बित मुद्रा मे है। अवशिष्ट ` 















२. द्र° पौ° आर० रामचन्द्र राव, दि प्रां प्रव नागार्जुनरोष 
३. द° भ्रमोदचन्द्र, दि स्टोन स्कल्पच्र इन डि इलाहाबाद 
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फलक मे एक ओर इन्द्र आदि देवताओं की तीन आकृतियाँ हैँ जो करबद्ध हँ ओर दूसरी 
ओर वाद्य यंत्रोंको लिए दो अप्सराएेटै। माया ओर लोकपालों के बीचमें माला 
से अलंङृत एक छत्र ओौर एक चामर आकाश मे स्थित दिखाए गए जो एक ओरं 
माया के राजत्व के तथा दूसरी ओर बुद्ध की उपस्थिति के प्रतीक हैँ ।५ बुद्ध को हीन- 
यान विचास्धारा के अनुसार मानव रूप में अंकित करना वजित धा । 


अमरावती-स्तूप के अण्ड पर लगाया गया एक उत्कीणं शिला-फलक इस 
समय लंदन के वटश्च म्मूजियममे संगृहीत दै । इस शिला-फलक पर चार दुर्य है- 
१. माया का स्वप्न-दशन, २. राजदरबारमें स्वप्न की व्याख्या, ३. बुद्ध-जन्म ओर 
४. नवजात शिश्ुका दाक्यवंहाके यक्ष को दान । वस्तुतःये चारों दृश्य एकी 
कथानक से संबद्ध हैँ । बुद्ध-जन्म के दुदय मे आकपेक त्रिभेंगी मुद्रा में खडी 
महामायाने बाएेहाथसे वक्ष की डाल पकड़ीरहै ओर दायां कटि परस्थितदहै।वे 
अलज्ृत केडपारश ओर चूडामणि, कणकुण्डल, वंकक्ष्यक हार, अंगद, ककण, मेखला 
तथा नूपुर आदि विभिन्न आभूषणों से विभूषित हं । उनके बाएं पाइवं में एक दासी 
है ओर दां पाश्वमे एक रेशमी पट पकड़कर चारों लोकपाल खड टँ । पट पर 
सात पदचिह्ध बने ह जो बोधिसत्त्व के द्वारा जन्म लेते ही सात डगभरने का प्रतीका- 


त्मक्‌ दुङ्य समुपस्थित करते है । बीच मे एक रिक्त आसन दै जो बुद्ध को उपस्थिति 
का खोतक है ।९ 


लगभग एसे ही कुछ ॒दुश्य-लक नागार्जुनकोण्ड की इक्ष्वाकु-कलामें भी 

उषलन्व हुए है । नागाज्‌नकोण्ड को कला वस्तुतः अमरावती शली काही विकास- 

चरण है। एक दुश्य-फलक में कटिहस्ता माया के अतिरिक्त सप्तपदचिह्लांकित दुकूल 

स पट लिए हए चार दिक्पाल, उनका स्वागत करती हुई प्रजापती, एक चामरग्राहणी 

ने -; तथा एक अन्य दासी उत्कीणं है 1 उसी दशय में दुसरे वृक्ष के नीचे अंतरिक्ष में स्थित 
1 एक छत्र तथा उसके अगल-बगल दो चामर है । इस दुर्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
अंतरिक्ष में स्थित छत्र ओर चामर निश्चय ही बोधिसत्त्व की उपस्थिति के प्रतीक 
है, क्योकि रानी के राजत्व को दशानि के लिए एक चाभरग्राहणी अलगसे है ही। 
फलक के मध्य मे उलटे त्रिरतन को आकृति वाले असन परर एक पद्मां कित मंगल- 
कलच रक्खा है ।* नागाजनकोण्ड के ही एक अन्य फलक मे छः दास्तियां ओर आका 
मेँ उडते-गाते, मोद मनाते विद्याघरों की चाद श्राङृतियां भी उत्कीणं है । इस फलक 























- बही, फलक ३ए। 
६० डगलस स: रेट, स्कल्पचसं फ़्रांम अमरावती इन दि भिटिज्ञ स्युजियम, 
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भारतीय कला में बुद्ध-जन्मं १३ ु 


मे मंगल-कलश के निकट टी एक ऊँचा रिक्त आसन भी उकेर्‌ दिया गया हें ।> यह 
रिक्त आसन का प्रतीक भी बुद्ध अथवा बोधिसत्व कौ उपस्थिति का योतक्त दै । 


महायान कला में बुद्ध-जन्म 
वुद्ध-जन्म गांधार-कला का भी एक अत्यंत श्रिय विषय रहा है । प्रारम्भे 
लेकर अंत तक की गांघार-कला इस वात के साक्ष्य उपस्थित करतीदहै। प्राथमिक 
उत्कीर्ण फलकं में प्रायः बोधिसत्व को मायदेवी की दाइ कुक्लि से बाहर आते हए ~ 
संकेतित किया गया है । किन्तु कालान्तर में उन्हं भरमि पर समाद मद्रा मं खड़े हए 
दिखलाया गया है। बोधिसत्व का यह अधूरा एवं पुरा मानवी र्पांकन वस्तुतः 2 
दायान वौद्ध विचाराधारा का प्रतिफल था जो ब्राह्मण वमं के भक्ति-आन्दोलन से  ् 
प्रभावित होकर हीनयान की संकुचित विचारधारा को त्यागकर विकासवादी हो रहा व ५ 
या। विष्णु आर िवकेटी समान अपने इष्टदेव की प्रतिमा ग्ने के लिए बौद्ध ४: 
अनुयायी भी समूत्सुक ये । परिणामस्वरूप बुद्ध तथा बोधिसत्त्व को सकड़-ठजारों 
सुन्दर प्रतिन्मओं का निर्माण संभव हो सका। 
गांधार शली में वुद्ध-जन्म का एक-एक दृद्य-फलक् मथुरा, इलाहाबाद, पटना, 
पेशावर तथा बलिन के संग्रहालयोंमेंदहै। मथुरा से प्राप्त गांधार-फलक मे भारी- 
भरकम वस्त्राभूषण एवं केगभूषा से अलंकृत रौर चिभंग मुद्रा में खड़ी मायदेवी | 
दाएं हाथ से वृक्ष की डाल पकड़ हँ तथा वायां हाथ प्रजापती के कषे पर रखकर " 
सहाराले रही है । उनकी दाईं कुक्षि से बालक सिद्धाथं का जन्मनेते एवं चक्र 
द्वारा उन्हें कौडेय पट पर प्राप्त करते दिखाया गया है । फलक मे दाइ ओरएक 
सेविका खडी है जिसके दाएं हाय में कमण्डलु ओर बाएं हाथ मे व्यजन जसा 
उपकरण है! ९ 
इलाहाबाद-संग्रहालय वाले फलक में सात मानव आरतियां है। मध्यमे 
प्रजापती के कषे का सहारा लेकर तथा दाएं हाय से शालवक्ष की टहनी पकड़कर 
मायादेवी आकषक त्रिभंग मुद्रामे खड़ी ह । प्रजापती को भी अपने दोनों हाथो से 
मायादेवी को सहारा देते हुए प्रदशित क्रिया गया है । गांधार शली की विशिष्टवेश- ` 
भूषा धारण किए मायादेवी की मुखमुद्रा शान्त है । उनकी दाहं कुक्षि से बाहर आते 
बालक को शक्र अपने अंक में उठाने के लिए समुद्यत है । उनके पीचे श्दासे हाय 
जोड़ ब्रह्मा खड़ हैँ । सबसे बाई ओर एक अन्य लोकपाल अषने दाएु शाय से वस्त्र व 
उद्खालकर नवजात शियु का स्वागत कर रहा है, साथ ही साथ 3३ बाएं हाथ 
तजंनी को महं पर रखकर वह बुद्ध-जन्म कौ चमत्कारिक घटना पर विस्मय भं 
< द° बही, फलक ३। : - 
९. द्र बही, फलक ७।॥ ` 
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भारतीय कला में ब्ुद्ध-जन्म १३ 


में मंगल-कलश के निकट ही एक ऊंचा रिक्त आसन भी उकेर दिया गया है 1 
रिक्त आसन का प्रतीक भी बद्ध अथवा बोधिसत्व को उषस्थिति का योतक दै । 


यह्‌ 


महायान कला में बुदढध-जन्म 

बुद्ध-जन्म गांधार-कला का भी एक अत्यंत प्रिय विषय रहादहै। प्रारम्भसे 
लेकर अंत तक की गांधार-कला इस वात के साक्ष्य उपस्थित केरतीदहै। प्राथमिक 
उत्कीर्ण फलकं में प्रायः वोचिसत्त्व को मायादेवी की दाइ कुक्षि से बाहर आते हृए 
संकेतित किया गया है । किन्तु कालान्तर में उन्हं भूमि पर समपाद मुद्रा में खड़ हए 
दिखलाया गया है । बोधिसत्त्व का यह अधूरा एवं पुरा मानवी च्पांकन वस्तुतः 

टायान वौद्ध विचाराधारा का प्रतिफल धा जो ब्राह्मण वमं के भक्ति-आन्दोलन से 
प्रभावित होकर हीनयान की संकुचित विचारवारा को त्यागकर विकासवादी हो रहा 
था। विष्णु ओर शिवकेही समान अपने इष्ट्देव की भ्रतिमा गढ़ने के लिए बौद्ध 
अनुयायी भी समृत्सुक थे । परिणामस्वरूप वृद्ध तथा बोधिसत्त्व को सकड़ो-हजारों 
सुन्दर प्रतिम्मओं का निर्माण संभव हो सका । 

गांधार शंली में वुद्ध-जन्म का एक-एक दुर्य-फलक मथुरा, इलाहाबाद, पटना, 
पेशावर तथा बलिन के संग्रहालयोंमेदटै। मथूरा से प्राप्त गांवार-फलक मे भारी- 
भरकम वस्त्राभूुषण एवं केगभूषा से अलंकृत म्रौर विभंग मुद्रा मे खडी मायादेवी 
दाएं हाथ से वृक्ष की डाल पकड़ हँ तथा वायां हाथ प्रजापती के के पर रखकर 
सहाराले रहीदैँ। उनकी दाईं कुक्षिसे बालक सिद्धाथं का जन्म लेते एवं शक्र 
दवारा उन्हे कौशेय पट पर प्राप्त करते दिखाया गया है । फलक में दाईं ओर एकः 
सेविका खडी है जिसके दँ हाय मे कमण्डलु ओर बाएं हाथ में व्यजन जसा 
उपकरण है 1“ 

इलाहाबाद-संग्रहालय वाले फलक में सात मानव आृतियां ह । मव्यमें 
प्रजापती के कथे का सहारा लेकर तथा दाएं हाथ से शालवक्ष की टहनी प्रकड़कर 
मायादेवी आकषक त्रिभंग मुद्रामे खड़ी है । प्रजापती को भी अपने दोनों हाथों से 
मायादेवी को सहारा देते हृए प्रदशित क्रिया गया है । गांधार लैली की विशिष्ट वेश- ` 
भूषा धारण किए मायादेवी की मुखमुद्रा शान्त है । उनकी दाइ कुक्षि से बाहर आते ` 


बालक को शाक अपने अंक में उठाने के लिए समुद्यत दै । उनके पीले ्डासे हाथ 
त 


प 3 


+ = 1 ॐ ऊ 


जोड़ ब्रह्मा खड़े है । सवते बाहं ओर एक अन्य लोकपाल अपने दाएं हाथसे 
उदधालकर नवजात शि्यु का स्वागत कर रहा है, साथ हीसाथ हे हाथ : 
तजनी को मह पर रखकर वह बुद्ध-जन्म की चमत्का 
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१४ डां ए० एल ० श्रीवास्तव 


कर रहार! प्रजापती के पीददो सेविका टैँजो क्रमशः व्यजन ओर कमण्डलु 
लिए हैँ! इस फलक में बाई ओर उपर आकाशमें उत्कीणेदो दृन्दुभियां ओर 
दाई्‌ ओर नागदन्त पर लटकती मालां बुद्ध-जन्म कै अवसर पर देवताओं द्वारा 


मोद मनाने ओर अम्सराओं द्वारा उनका अभिषेक-श्गार करने का भाव प्रकट 
करती है 1१. 


पटना-संग्रहासय में प्रदहित वुद्ध-जन्म वाले दृश्य-फलक मे ससे दाई्‌ ओर 
एक मण्डप मे वद्ध को प्रतिमा भी उकेर दी गर्दै! फलक में त्रिभग मुद्रा 
मे मायददेवी, सहारा देती प्रजापती, वादं ओर चारों लोकपाल जिनमें सवसे आगे पट 
पर बोधिसत्त्व को लेते हुए इन्द्र, दाद्‌ ग्रोर तीन सेविका जिनमें सबसे आगे वाली 
के हाथों मे कमण्डलु आर व्यजनै, दाएं ऊपर आकाश में तीन अप्सराएं ओर बाएं 
ऊपर नाचने-गाते तीन देवता उत्कोण करिए गए 114 


पेशावर वाले दुश्य-फलक में मायादेवी, प्रजापती, दो सेविकाएँं ओर दो 
लोकपाल उकेरे गए हैँ। सम्पूणं दुष्यांकन उपर वणित किए गए फलकं जंसा 
ही है १ 


बुद्ध-जन्म का जो दृश्य-फलक वलिन-संग्रहालय में है उसमे लोकपालों 
देवताओं ओर सेविकाओं को मिलाकर कूल दस्त मानव आ्रतियां उत्कौण टै । बाल- 
वृक्ष की टहनी पकड त्रिभंग मुद्रा मं मायादेवी ओर उन्टं सहारा देती प्रजापती बीच 
मे उत्कीणं है । वाड्‌ ओर मायाके निकट खड़ शक्रं मायाकी दाह कुक्षि से जन्म 
लेते बोधिसच्वच को कौशेयपट पर ले रहे टै । शक्र की पहचान उनके विशिष्ट किरीट 
से स्पष्ट है । उनके पीले विस्मयकी मुद्रा मे संभवतः ब्रह्माहं । ब्रह्मा के पदे हाथ जोड 
एक अन्य लोकपाल अंकित है । प्रजापती के दाईं ओर कमण्डलु ओौर उ्प्रजन लिए एक 
तथा आगे बढ़ने के लिए समुद्यत दूसरी सेविका के अंकन टै) आकाश में बाई ओर 
दो तथा दां ओर्‌ एक देवता उत्कीणं हँ जो मायादेवी ओर नवजात शिश्यु कीओर 
अत्यन्त श्रद्धा से निहार रहे ह 1१३ 


कराची ओर लाहौर के संग्रहालयों मे भी वुद्ध-जन्म का एक-एक फलक दै । 
इन फलकं में थोड़ी भिन्नता है । इनमें बोधिसत्व को माया की कुक्षि से निकलता 


१०. द्र०° प्रमोदचन्द्र, उप्यक्त, फलक ४७, चित्र ११०। 


११. द्र° परमेदवरी लाल गुप्त, पटना म्यूजियम कालाग श्रव एण्डीक्विरीक्त, 
पटना १९६५, फलक < । १ 


१२. द्र हैराल्ड इङ्खहोल्ट, गांधार भ्राटं इन पाकिस्तान, न्यूयाकं १२५, 
कंटालोंग एवं चित्र सं° १३। 


१३. द्र° मैडेलीन हल्लेड, वि गांधार स्टाइन, लन्दन १९६८, फल्‌फ़ ८५ । 














>+ * 
# 


रुम्मिनिदेई, 


११ 


हि~ 
=, 
ए 
कै 





१२. देवपट्‌टनं, नेषाल 


नी 


( 


॥ ४ ६ 
9 
५६. 

` 





९७१० 








भारतीय कला में वुद्ध-जन्म १९५ 


हज न दिखाकर उन्हें भूमि पर खड़ा दिखाया गया! वस्तुतः ये फलक न केवल 
वुद्र-जन्मदहो जाने के वादका दुभ्य समुपस्थित करते टं वरन्‌ महायान विचारधारा 
मे विकास का लक्षण भी प्रकट करते जिसमें वृद्ध को सम्पूणं ङ्प से मानव आक्रति 
मे उत्कीणं करना स्वीकारक्र लियागयाश्ा। समपादमृद्रा में बोधिसत्व को 
अंक्रित करके कलाकार ने उनका वह्‌ चमत्कारिक स्वल्प प्रकट क्रिया दै जिश्रमें उन्दने 
जन्मलेते टी खड़े होने तथा सात उग भरनेक्रादंवी ओर मानवेतर कायं सम्पादित 
किया था। 

कराची-संग्रहालय वाला बुद्ध-जन्म का दुदयांकन नाव-चृष्टि एवं कला- 
सौष्ठव की दृष्टि से अत्यन्त मनोहर दै । चन्द्र-कुण्डल, एकावली तथा चौड़ ज्लां्ञर पहने, 
वाठँहाथको प्रजापती के कंधे पर रखकर ओर दाएं से गालवृक्ष की टहनी पकड 
मायादेवी की त्रिभंग मृद्रा भ्रत्यन्त आकषक दै । बाइं ओर वालक बोधिसत्व श्रूमि 
पर खड़े हँ ओर शक्र सत्वर गतिसे आगे वटृकर उन्हुं उठानेजा रहेदहं। इस फलक्त 
मे भी अपने ऊंचे किरीटसे वे स्वयमेव पहुचाने जा सकते हूं । उनके पीद्धे विस्मय कौ 
मुद्रा मे ओर उत्तरीय फह्राते संभवतः ब्रह्मा ह । बाएं ऊपर आकाश में दुन्दुभि बजा- 
कर मोद मनाते देवता तथा दां ऊपर एक वीणा वजाती जौर दूसरो नाचती हुई 
अप्सराएं हँ । प्रजापती के पीछे दो सेविकाएं हँ जिनमें भ्रागे वाली ने कमण्डलु ओर 
व्यजन वारण कर रक्वा है 1१५ लाहौर-संग्रहालय वाले फलकमे भी मायादेवी, 
प्रजापती, दो सेविकाएं तथा तीन देवता उत्कीण हँ ओर मायादेवी तथा दक्र के वीच 
बोधिसत्व को भूमि पर खड़ा दिखाया गया है 1१: 

जिस लुभ्व्िनिवन मे सिद्धाथं जन्मे थे वहां पर एक गांव है रुम्मिनिदेई। “इसी 
गांव के निकट रूपमदेहि का मदिर है जिसकी मुख्य प्रतिमा वस्तुतः वुद्ध-जन्म का ही 
एक दर्य-फलक है । इसमे शालवृक्ष की एक शाखा को पकड़कर खड़ी माया की आजति 
को स्थानीय लोग 'रूपमदेहि" मानकर उसकी पूजा करते है" यह वात श्री पी सीर 
मकर्जी के सन्‌ १८९९ ई०्मं तथा डांऽ राधाकरमुद मूकर्जीके सन्‌ १९२७ ई० में 
स्वयं रुम्मिनिदेई जाने पर प्रकट हुई । रूपमदेहि का यह मंदिर अशोक की उप्र लाट 
के निकट है जिस पर लिखा है कि यहां शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हआ था-'हिद बुषे 
जाते शाक्यमुनीते" । रूपमदेहि के इस द॒श्य-फलक मे माया के अतिरिक्त प्रजापती, 
इन्द्र आदि दो देवता तथा खड़ी मद्रा मे नन्हा बोधिसत्त्व उत्कीणं है ।१६९ महायान 
विचारधारा के प्रभाव से उत्खचित मानव रूप में बोधिसत्त्व की आङृति एवं कला 
दोली के आधार पर इसका निर्माण कुषाणकाल में हुआ होगा । 





१५. द्र° हेराल्ड इङ्गहोत्ट, उपर्युक्त, कंटालोंग एवं चित्र सं १४। 
१५. ० वही, कंटालांग एवं चित्र सं १५। 
६६. ° राधाकूमुद मुकर्जी, अशोक, दिल्ली १९६२, फलक १३ । 





१६ डाों० ए एल० श्रीवास्तव 


कुषारणयुगीन मथृरा-ित्पमे भी वुद्ध-जन्म का एक इसी प्रकारका अंकन पाया 
गया है। लाल पत्थर के लगभग तोन फिट लम्बे ओर ९ इच चौड़ इस फलक पर 
बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाओं--वुद्ध-जन्म, सम्बोधि, प्रथम धम- 
चक्र प्रवतंन तथा महटापरिनिर्वाण-को उत्कीणं किया गयादटै । बुद्ध-जन्म के दुश्य में 
बाएं हाथ से प्रजापती के कये का सहारा लिए तथा ऊपर उठे दां हाध से चालवृक्ष 
की डाल पकड़ हुए मायादेवी त्रिभंगी मृद्रामें वृक्ष के नीचे खडी ह । उनके सामने इन्द्र 
खड़े ट जिनके हाथों मे नवजात शिद्यु यानी बोधिसत्व समपाद मुद्रा मं उत्कीणं किए 
गए ह ।1> मायादेवी तथा प्रजापती के खड़ हानि की मुद्रा तित्कुल गांधार कला वाले 
फलकों जेसी ही है 1 


६ 9 


गुप्तयुगीन कला में बुद्ध-जरम 


सारनाथ सेप्राप्त तथा वहीं के पुरातत्व-संग्रहालयमे प्रदित सवा सात फीट 
ऊंचे एक गुप्तयुगीन फलक पर भौ नीचे से क्रमशः बुद्ध-जन्म, सम्बोधि, प्रथम घमचक्र 
प्रवतंन ओर महापरिनिर्वाण के दुद्य उत्कीणं हँ । बुद्ध-जन्म वाल दुद्यमें मायादेवी को 
अपने दोनों ऊपर उठे हुए हाथो से दालवृक्ष की टहनियां पकड़ हुए त्रिभंगमुद्रामें 
खड़ी दिखाया गया है । उनके बाएं एक सेविका खड़ी है जो अपने लटकते बाणं हाथ 
मे कमण्डल्‌ तथा उपर उठे दाएं हाथमे चामर पकड़ है। चामर-दण्ड को उसने अपने 
कथे पर रख लियादै। मायादेवी की दाइ ओर आगे-पीद्ेदो पुर्षर्वठेहै। आगे 
वाला पुरुष मायादेवी को दाद कुक्षि से जन्म लेने वाले रिश्यु को अपने दोनों टाथोंसे 
उठा रहा है । यह पुरुष-आकृ ति निश्चयतः इन््रकीदै। भक्तिभावसे पी वंठी हुई 
दूसरी आकृति ब्रह्मा भ्रथवा करिंसी देवता की हो सक्ती है । फलक में वटी हुई पुरुष- 
भाकृतियों के ऊपर एक विकसित कमल पर बोधिसत्त्व खड हँ तथा फनधारी दो उडते 
हुए पुरुष कलश उड़लकर उनको जलाभिषेक करा रहे हैँ । इस प्रकार घछौटेसे दृश्यमें 
कलाकार ने बुद्ध-जन्म, जन्म लेते ही उनके द्वारा भरे गए सात ड्ग ओर आकाशम 
प्रकटे दो नागो हारा बुद्ध का जलाभिषेक एक साथ उत्कीणं कर दिया टै 145 वस्तुतः ४ 
सारनाय का यह्‌ बुद्ध-फलक छोटा होते हृए भी अत्यंत महत्त्वपूणं बन पडा ह । 


ुद्ध-जन्म की यह कला-परम्परा गुप्तोत्तर काल में भौ अक्षुण्ण बनी रही थी 1 
इसका एक अत्यन्त सुन्दर उदाहरण नेपाल के देवपट्‌टन नामक स्थानसे प्राप्त हभ 
दै। श्वीं शती ई० के ८४८३३ से° मी° के आयताकार एक फलक मे मायादेवी 

- एक वृक्ष के नीचे उसकी एक डाल को अपने दोनों हाथों से लपेटकर त्रिभंगी मुद्रा में 





१७. द्र° राज्य-संग्रहालय, लखनऊ की प्लास्टर प्रतिकति । 


१८ द्र वेन्जामिन रीलंण्ड, इण्डियन आरं एण्ड श्रा्काटिक्चर, लन्दन १९५३, 
फलक ८४ । 





भारतोय कला में वद्ध-जन्म १७ 


खड़ी टँ । उन्टोनि जपने केगपादा को मोती की लड़ीसे सजायादहै। उनके हाथों में 
कगन, कानों में लम्बे कुण्डल, भूजाओं नें भूजवन्द, गले में शरैवेयक्र ओर कण्ठटार, कटि 
पर तिलड़ी मेखला तथा पररोंमं कटक सुगोभितदैं} कटिके नीचे का भाग साडी 
से आवृतटै। मायादेवी के पाश्वं में एक विकसित पद्म पुष्प पर एक अण्डाकार फलक 
के मध्य वोधिसत्त्व सिद्धाथं समपादमृद्रामंखड़दटहैँं। उपरदो उड़ती हई मानव 
आकतियां (नाग ?) कलश उडेलकृर उनक्रा जलाभिषेक कर रही ह 11 

इस प्रकार भारतीय कनामें वृद्ध-जन्म को साकार करने वाली परम्परा एक 
सहस्र वर्षो से भी अधिक समय तक निरन्तर लोकप्रिय वनौ रही । 





' ------- रिषे 


१९. द्र° वाल्डदिमट नेपालः लन्दन|कलकत्ता १९६९ फलक १२ । 
फा० ३ 





सूतसंहिता में मनोपासना 
ईा०° रमाकान्त ज्ञा 


जौनपुर 
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सामान्यरूप से मंत्र शाब्द किसी देवता को सम्बोधित कर वैदिक सूत्रया 
प्रार्थनापरक वेदिकमंत्र अथं मे प्रयुक्त होता है । प्रार्थनापरक “यजुस्‌ जो किसी 
देवता को उद्दिष्ट कर बोला गया हो, यथा-ॐ नमः शिवायः आदि भी मंत्र 
कटलाता है ।+ कोशम्रन्थो में मंत्र को वेद का भाग-विदोष कहा गया है ।२ मनुस्मति 
(२।१६) भी इसी अथं मे मंत्र का प्रयोग करती है। 

सूतसंहिता 'मंत्र' शब्द के अथंकथन में प्रतीकात्मक रूप से आध्यात्मिक दृष्टि 
अपनाती है ओर मनन तथा त्राणरूप होने के कारण उसे मंत्र शब्दसे अभिहित 
करती है 1३ तत्त्वमनन से संसारभय को दुर करने वाला ही "मंत्र" है-मननात्तत्तवं 


पदस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।* 
मनन ओर त्राणये मंत्रकेदो धमं हैँ 1 परनाद अथवा परस्फुरण कानाम 


१. वामन सदाशिव आष्ट सस्कृत हिन्दी कोश, पु० ७७४। 
२. (क) वेदभेदे गह्यवादे मंत्रः । भ्रमरकोश ३।३।१६७ । 
(ख) वेदभेदः स च मंत्रस्वरूपमागः। शब्दकत्पद्र.म, तु° भा०, पृ° ६१५। 
(ग) म॑त्रो वेदविशेषे स्यात्‌ । मेदिनीकोका १२९।५७४ । 
३. मननत्राणरूपत्वान्मंत्र इत्यभिदान्दितः । सुतसहित। ४।४।९ । 
४. सु° सं ४।४।९ तात्पयंदीपिका टीका । 
१९ 





२७ डों° रमाकान्त षा 





ही मनन है 1 मनन परशक्ति के महान्‌ वभव की अनुभूति है-उसके पारमेश्वयं का 


उपभोग है । अपूणेता अथवा संकोचमय भेदात्मक संसार के प्रशमन को रक्षा अथवा ॥ 
त्राण कहते है । इस प्रकार शक्ति के वंभव या विकास-दश्ा में मननयुक्त तथा संकोच 
या सांसारिक अवस्था मे त्राणमय, विश्वरूप विकल्प को कवलित कर लेने वाला § 
अनुभव ही "मंत्र' है 1५ वस्तुतः संसार से मुक्ति दिलाने ओौरः परम शिव से मिलाने ॐ 
के कारण ही “मत्र' मनन ओर त्राणरूप है।६ इसी सन्दभं मे सुतसंहिता कुछ एेसे [ 


मंत्रों का विवेचन प्रस्तुत करती है, जिनका सम्बन्व संसारभयमुवितिपूवक परमतत्त्व 

के साक्षात्कार सेदै । एसे मंत्रों मे प्रणव", सावित्री" (गायत्री), श्रात्ममंत्र' ओर | 
“षडक्षर मंत्र' प्रमुख हैँ । इन मंत्रो के वाच्यवाचक स्वरूपो का सुतसंहिता ने साङ्खो- व 
पाङ्ं वर्णन किया है ओर इन मंत्रों की उपासनाविधि एवं उनसे प्राप्त होने वाले च 
लाभो का संकेत दिया है 1 ए 
प्रणव मंत्र | 


श्रमरकोश मे “्कार' ओर श्रणवः--इन दोनों शब्दों को समानाथेक एवं 
परस्पर मे एक दूसरे का पर्यायवाची माना गया है 1* पतञ्जलि ने श्रणव' अर्थात्‌ 
ओङ्कार को ईरवर का वाचक ओर उसके वाच्यार्थं ईरवर के चिन्तन को परम श्रेय- 
स्कर कटा है, क्योकि श्रणव' के जपसे विश्लोका अभाव ओर ब्रात्मस्वरूपका ज्ञान 3 
भ्राप्त होता है ।^ सुतसंहिता भी एकाक्षर ओङ्काररूप ्रणव' को ब्रह्म का वाचक 3 
मानती है ओर “पर तथा “अपरः रूप से उसको दो भागों मे बाँटती है ।९ 
रैतसंहिता का यह विभाजन निडिचतष्ूप से टीका के प्रकाश में श्रणव' के उपनिषत्‌ 
प्रतिपादित परापर भेद से प्रभावित है १९ 
र सत्यज्ञानानन्दंकरसस्वरूप मायातीत शिवरूप परब्रह्म ही “परप्रणव" है, 
9 क्योकि वह कारणान्तर की विना अपेक्षा किए ही नवीन अर्थात्‌ विकाररहित 


द 4 


५. मननमयी निजविभवे निजसंकोचमये त्राणमयी । 
कवलित विदव विकल्पा अनुभूतिः कापि मंत्रराब्दाथंः | महाथमञ्जरी, 
डा० अवस्थी-"“मत्र भौर मातृकाओं का रहस्य”, प° १८९ में उद्धृत । 
६. मोचयन्ति च संसा राद्योजयन्ति च परे शिवे । 


मननत्रारणचघर्मित्वात्तन मंत्रा इति स्मताः।॥ नेच्रतंत्र ११ अधिकार। 
७. ओद्कारप्रणवौ समौ । अमरकोरा १।४। 


८. तस्यवाचकः प्रणवः । तज्जपस्तदथभावनम्‌ । ततः प्रत्यक चेतनाधि- 
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 गमोऽप्यन्तरायाभावश्च । योगसुत्र १।२७-२९ । 
९. परापरविभागेन प्रणवस्तु द्विषा मतः । सु° सं०, ४।५।१ ब । 
^ १०. एतद्‌ वं सत्यकाम पर चापर च शर्य यदोंकारः" इतिन्रूतौ यदुवतं 
विष्यं तदभि्रेत्याह्‌--परापरवि मागेनेति । सु स° ४।५।१ ताप्प्ंदीपिका टीका । 4 3 | 
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सूतसंहिता मे मंत्रोपासना २१ 


कूटस्थ नित्य परमानन्द प्रकाशक होने कै कारण ही श्रणव' शब्द का वाच्यार्थं 
होता दै ।१५ 

सूतसंहिता के अनुसार “अपर प्रणव" साक्षात्‌ शब्दह्पदहैँ । यतः “अपर 
राबव्दल्प प्रणव" परब्रह्यरूप प्रणव" की प्राप्ति का साधन दहै, अतः वह्‌ भी श्रणव 


खाब्दाभिधय 


।१२ यह प्रणव समस्तवेदोंकासारटै। ब्रह्माने ऋ्वेश्दि सेसारर्प 


मे अकार, उकार तथा मकार को निकालकर उन्हीं तीनों अक्षरों के मेल से ओङ्कार 
(प्रणव) तत्व को अभिव्यक्त क्रिया है। उसी ओङ्कारः में शिवतत्वं प्रतिबिम्बित 
होता है ।१३ ज्ञात, अज्ञात, संदिग्ध तथा आकाशादि अथं विषयमे श्रदन किए जाने 
पर उत्तर मे “ओम्‌' इस दाब्द का बाहुल्येन प्रयोग होता है, अतः यह्‌ सर्वावनासक्र 
है । सर्वावभासक श्रणव' की जपपूवंक उपासना से सर्वमंत्रजप की फलघ्राप्ति होती 
है, अतः इस मंत्र के विधिपूवंक जप करने का निदंश है 11* ऋषि, छन्द, देवादि ज्ञान 
पुरस्सर मंत्रही जपयोग्य होता है, अतः प्रणव तथा उसके अकारादि अञ्ञरत्रय के 
ऋषि आदि कानिर्देशदहै । प्रणव मंत्रके ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता म्भ, 
दातित विन्दुयुक्त श्रकार तथा मकार एवं इस मंत्र का विनियोग मोक्ष अथं में होत्ता 
है ।१५ “प्रणव जप के समय अकार, उकार तथा मकार के करमशः ऋषि, चछन्द, देवता 
आदि का निम्न तालिका के अनुसार स्मरण अपेक्षित है । 


११. 


१२. 


१४. 
१५. 





परः परतरं ब्रह्यप्रज्ञानन्दादिलक्षणम्‌ । 

प्रकषेण नवं यस्मात्परंब्रह्यस्वभावतः ।। सु° सं० ४।५।२ । 
अपरः प्रणवः साक्षाच्छन्दरूप. सुनिमंलः । 

प्रकर्षेण नवत्वस्य हेतुत्वात्प्रणवः स्मृतः ॥। 
परमभ्रणवप्राप्तिहेतुत्वात््रणवोऽथवा । सु० सं ४।५।३ । 


, तथा तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्रयो वर्णा द्विजोत्तमाः 1 


अजायन्त क्रमेणैव कोटि-सूयंसमप्रभाः । 

अकारश्च तथोकारो मकारश्चेति सुव्रताः । 

तानेकवा समभरदज ओमित्यति प्रभुः । 

तस्मिन्नेव शिवः साम्बः सवंवस्त्ववभासकः। 

प्रतिविम्बितवांस्तेन प्रणवस्तस्य वाचकः ॥ सु° सं ४।५।१३-१५। 
सू° सं° ४।५।१७-२३ । अ 
ऋषिब्रं ह्याऽस्य मंत्रस्य गायत्रं छन्द उच्यते । 5 
परमात्माभिधः शम्भुदवता परिकीतिता॥ ` - 
अकारो बिन्दुसंयुक्तः शक्तिरस्य द्विजोत्तमाः । 

उकारश्च मकारइ्च द्वयं बीजं प्रकीतितम्‌ । | ^ 

मोक्षाथे विनियोगोऽस्य प्रोक्तो वेदान्तवेदिभिः ।। स्‌° सं० ४।५।२४-२६ 







२२ डँ रभाकान्त ज्ञा 
अ उ म्‌ 

ऋषि- अग्नि वायु सूयं 
छन्द-- गायत्री त्रिष्टुप्‌ बृहती 
देवता-- ब्रह्मा विष्णु सद्र 
वण-- रक्त शुक्ल कृष्ण 
अवस्थोा-- जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति 
स्थान-- भूमि अन्तरिक्ष स्वगे 
स्वर- उदात्त अनुदात्त स्वरित 
वेद-- चऋछक्‌ यजुस्‌ साम 
अग्नि- गाहूपत्य दक्षिण आहवनीय 
काल- प्रातः मव्याह्ध सायम्‌ 
गण-- सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ 
क्रिया- सृष्टि स्थिति संहार 
विनियोग-- उत्पत्ति में स्थिति में नाश मे१६ 


आगे प्रणव मंश्रके न्यासका भीनिदेशदहै । भ्रंगूठासे लेकर कनिष्ठाकी 
सभी संधियो मे अकारादि अक्षरों में प्रत्येक का न्यास करना चाहिए । वणंन्यास 
के अनन्तर उन्हीं अंगुलियों मे अकारादि समुदायात्मक प्रणव का न्यास करना 


~. चाहिए । पुनः अकारादि वणंत्रय का विभाग करके नाभि, हृदय ओर मूर्धा 
=] मं प्रत्येक का न्यास ओर फिर उन्हीं स्थानों मे समस्त समुदित प्रणव का न्यास, 
र श. तदुत्तर हृदयादि स्थान मे “भूः, अग्निः, "आत्मनः इन अगमंत्रों का न्यास करना 

चाहिए! न्यासपू्वंक दा लाख प्रणव मंत्र के जपसे मंतरसिद्धि, षट्‌कममेसिद्धि, अष्ट- 









विमृततिसिद्धि, सवंपापमुव्ति गौर स्वतः सिद्धमुवित की प्राप्ति होती है ।१५ 
& र सावित्री मतर 
~ सूतसंहिता 'सावित्री मंत्र, जिसे गायत्री मंत्र के नामसे जाना जाता है, 
का प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत करती है । यह ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध मंत्रहै। 


न नाम सविता" सूयं को सम्बोधित करनेके कारण पड़ा है। 
4 व ~ 2. ८.२4 विकेष 
इसका "गायत्रं । भी विशेष महत्त्व रखता है । "गायत्री वह वाकूशव्ति या 





न च, कः 


अर्थात्‌ १ क गान करती है ॥ इस गान का रह्स्याथ है, 
"त्राण या रक्षा करतीदहै अथवा जिसके गानया 


द + (+ 


न अ क ` २ 








४ # ॥ ¢ ह, 0 १४ 
ब 





। च चै 
# च 


(> 


॥ 44014 1०/०६. ४.४१ 


= 
१ 


सूतसंहिता म मत्रोपासना २३ 


विहित उच्चारणसेत्राणदहो अथवा जिसके सम्धादनसे रक्ना हो, वही गायत्रीः 
दै । यज्ञोपवीत संस्कार के समय ब्रह्मचारी को इसो मंत्र का उपदेद्य दिया जाता दै । 
इस मत्र की उपासनासे दारीर, मन ओर प्राणशक्ति में वृद्धि होती है ओौर बुद्धि 
स्फोतदहोजातीदटैे । उपासको नान का अविच्छिन्न प्रका प्राप्त होता है, अतः 
“गायत्री को वेदमाता कहा गया है 1 सावित्री मंत्र की जपविविमें व्याहूतियों का 
विशेष महत्त्व है, अतः सूतसंहिता सात व्याहृतियों का निर्दे देती है । सुतसंहिता 
के अनुसार भरः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः ओर सत्यम्‌ इन सात व्याहूतियों के 
ऋषि, छन्द ओौर देवता निम्नलिखित है- 


सप्तन्याहूति ऋषि दन्द देवता 
भूः अत्रि गायत्री अग्नि 
मुवः मृग उष्णिक्‌ वाय 
स्वः कुक्षि अनुष्टुप्‌ अकं 
महः वसिष्ठ बृहती वृहस्पति 
जनः गौतम पक्ति वरुण 
तपः करयप त्रिष्टुप्‌ इन्द्र 
सत्यम्‌ अगिरस्‌ जगती विरदवेदेव 


इन व्याहूतियों का सवं त्र (यज्ञकर्म तथा प्राणायामादि क्रियाओं मे) विनियोग 

होता है ॥१८ 
सावित्री-मत्र के ऋषि विश्वामित्र, छन्द गायत्र, देवता सूयं ओर अधिदेवता 
शिव । सावित्री तरिपदा मौर चतुष्पदा भी होतीदहै । जपकायं मे त्रिपदा तथा 
पूजाकायं में चतुष्पदा सावित्री जानी जाती है ।१९ चौबीस अक्षरों वाली यह सावित्री 
आठ अक्षरों से त्रिपदा ओर छः अक्षरों से चतुष्पदा मानी गयी है । चनरिपदा में एक 
पद मे आठ अक्षर ओर चतुष्पदा में एक पद मे छः अक्षर होते हैँ । “श्रोमायो ज्योतिः" 
यह सावित्रीका शिर है । इस शिरोभूत मंत्र के ऋषि ब्रह्मा, छन्द अनुष्ट्प्‌ एवं देवता 
परमात्मा ह । इस मत्र का विनियोग इष्टफल प्राप्ति में होताहै।२ सावित्री 


१८. सु° सं० ४।६।१-५। 

१९. विश्वामित्रो मुनि्छन्दो गायत्रं देवता रविः । 
सावित्या वेदविच्छं ष्ठाः शिव एवाधिदेवता ॥ 
त्रिपदा सा ऽतु सावित्री षड़्भिवंणेश्च चतुष्पदा । | 
जपे सा त्रिपदा ज्ञेया पूजायां वा चतुष्पदा । सु° सं ४।६।६-७ ॥ 

२०. ओमायोज्योतिरित्येतद्‌ गायत्याः शिर उत्तमम्‌ । । 
ऋषिब्र याऽस्य मतरस्यच्छन्दोऽनुष्ट्प्प्रकीतितः । ` 
देवता षरमात्मव भोक्तो वेदाथवेदिभिः। 





यथेष्टसाधने चास्य विनियोग उदाहतः । सू० संर ४५।६।८-९॥ म = 





२४ डों° रमाकान्त ज्ञा 


त्रिपदा, षट्कुक्षि तथा पंचशीषंका है । सावित्री के स्थूल तया सुक्ष्म डारीरावयवों का 
क्रम अधोलिखित है- 


त्रिपाद-ऋ्ग्वेद, यजुवंद, सामवेद । 

षट्‌ कुक्षि- पूवं, दक्षिण, परिचम, उत्तर, ऊध्वं तथा अधः । 
पञ्चरीषे--व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निसक्त तथा ज्योतिष्‌ । 
नाभि-अष्टादश पुराण । 

स्थूल रारीर- सम्पूणं विइव । 

उदर-आकार । 

स्तनद्रय-गायत्रादि छन्द । 

हदय-धमंशास्त्र 1 

भुजद्य--न्यायरास्त्र । 

मुख-अग्नि 1 

कृणेदय-सेदवर तथा निरीदवर सांख्य । 

लक्षण~ मीमांसा । 

चेष्टा-अथवंवेद । 

मूर्वा--त्रह्या । 

शिखा-रुद्र । 

आत्मा--विष्णु । 

सक्षम शरीर-अथातो ब्रह्मजिज्ञासा प्रभृति वेदान्तवाक्य । 
अन्तर्यामी- साक्षात्‌ परम शिव ।\१ 


सावित्री के उपयूक्त शरीरावयवों मे प्रायः सम्पूणं विद्व समाविष्ट हो गया 
टै 1 इस व्यापक दृष्टि का एकमात्र लक्ष्य इस मंत्र की महत्ता प्रकट करना है। 
गायत्री मंत्र के ऋगादि त्रिपादोंका तथा व्याकरणादि पंचरीर्षो का संकेत अन्यत्र 
भी मिलता है । 'तात्पयंदीपिका' के लेखक माधवमंत्री ने “सावित्री हृदय" के इलोक 
को प्रमारस्वरूप उद्धृत कियादहै।२२ इस मंत्र के न्यास का भी संकेत है। चौबोस 
अक्षरों वाले सावित्रीमंत्र का पादांगष्ठसे लेकर मूर्धा तक के २४८ स्थानों में अक्षर- 
रमसे न्यास का विधान दहै । इस चौबीस अक्षरात्मक मंत्र की जपविधि में ध्यातव्य 





२१. सुतसंहिता ४।६।१०-१७ अ । 
२२. उक्तं हि सावित्रीहुदये-“ऋग्वेदोऽस्याः प्रथमः पादो भवति यजुर्वेदो 
द्वितीयः सामवेदस्‌ तृतीयः" इति सु° सं° `४।६।११ ता० टीका । 
उक्तं हि सावित्रीहुदये-व्याकरणमस्याः प्रथमं शिरो भवति शिक्षा 
द्वितीयं....ज्योतिषामयनं पञ्चमम्‌ । सु° सं° ४।६।१५ ता° टका । 





सूतसंहिता में मत्रोपासना २५ 


चम्पकादि २४ वर्णां (रगो) कामी निद््यदहै । जप्य मंत्रों में सावित्री" सर्वश्रेष्ठ 


मंत्र टै ॥२३ 


मंत्रा्थं 

सूतसंहिता (तत्सवितुवंरेण्यं मर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः भ्रखेदयात्‌' इस 
गायत्री मंत्र का अथेनिददामी करतीदटै1 इस संतर का अथंदहै- 

जो अन्तर्यामी रूप से विद्यमान देवता है. वह हम लोगोकौ बुद्धिको प्रेरित 
करे । उस स्वप्रकाश सर्वसाक्षी प्रेरक देवता के समी प्राणियों के द्वारा सेवनीय पाप- 
नारक तेज का हम घ्यान करते हँ । वह सत्यज्ञानादि लक्षण, स्वमायाकत चिवादिं 
सज्ञा प्राप्त, सूयंमण्डल में उसके प्ररकरूप में स्थित, इन्द्रियातीत परत्रह्मदहै । इम 
वही ब्रह्य है, इस प्रकार का अनुभव करते हँ ।२५ 

सुतसंहिता के टीकाकार के अनसार मंत्राय निदा का उपयोग यहुदटहैकि 
जपविधि में जप्यमंत्राथं भूत देवता का जान आवङ्यक है ।२५ अथंज्ञान के बिना मंत्रजप 
अभीष्ट फलदायक नहीं होता दहै । सावित्री मत्र के उपरय्‌व्ति अर्थं से सुतसंहिता का 
व्यापक आव्यात्मिक दुष्टिकोण परिलक्षित होता है, जिसमे परमात्मा को उच्च स्थान 
भाप्त हे । 

सूतसंहिता सावित्री मत्र के अथंग्रहण में परम्परा को महत्त्व देती है ओर यह्‌ 
स्पष्ट कहती है कि इस अर्थको गुरु से प्राप्त करके ओर उन्हं दक्षिणा देकर २४ लाख 





२३. सू° संऽ ४।६।१७ अ-२८ । 
२४. यो नोऽस्माक धियरिचत्तान्यन्तर्यामि स्वरूपतः । 
प्रचोदयात््र रयेच्च॒ तस्य देवस्य सुतब्रताः ॥ 
दीप्तस्य सवंजन्तूनां प्रत्यक्षस्य स्वभावतः । 
सवितुः स्वात्मभूतं तु वरेण्यं सवंजन्तुभिः ॥। 
भजनीयं द्विजा भगंस्तेजस्चं तन्यलक्षणम्‌ । 
तच्छन्दवाच्यं सवंज्ञ॒ जगत्सर्गादिकारणम्‌ ॥ 
स्वमायाशक्तिसंभिन्नं शिवरुद्रादिसज्ञितम्‌ । 
नीलग्रीवं विकूपाक्षंसाम्बरमूत्य्‌पलक्षितम्‌ ॥ 
आदित्यदेवतायास्तु प्रेरक परमेरवरम्‌ । 
आदित्येनापरिज्ञातं वयं धीमह्यपारमहे ।। सूतस्हिता ४।६।३१-२६ अ । 
२५. यतो जपविधौ जप्यमंतार्थभूतदेवता भरतिपत्यथंमवश्यं मंत्ार्थो ज्ञात यो - 
ऽतप्तत्‌ प्रतिपतये सावित्रीमत्रं संगृह्य व्याचष्टे । सु° सं° तात्पयं टीका । 


फा० ४ 


२६ डा० रमकास्तमस्ा 


मत्र का जप प्रसन्न मन से करना चाहिए ॥२६ प्रातः नित्यकमं से निवृत्त होकर 
प्रतिदिन श्वद्धापूवंक एक हजार गायत्रीमंत्र का जप करना चाहिए । इस मंत्रके जप 
एवं इससे हवन करने से पापमुक्ति तथा सवं विध अभीष्टसिद्धि होती है ।२५ सावित्री- 
मंत्र की उपासना से शिवस्वल्प काज्ञान होता टै, अतः इस मंत्र का मानव जीवन 
मे विशेष महत्त्व है । 


सुतसंहिञा प्रतिपादित गायत्री" का यह्‌ व्यापक स्वल्प /गायत्री वा इदं 
सवम्‌' (छा० उष ० ३।१२।१) इस उपनिषद्‌ वाक्य का विवेचन प्रतीत होता 
जिसके स्थूलसूक्ष्म शरीरावयवो मे सम्पूण चराचर जगत्‌ अनुस्यूत है । 


आत्ममत्र 

सुतसंहिता मे हंम' को "आत्ममं" की संजादी गयी है । यह्‌ मंत्र ब्रह्मस्वरूप- 
ज्ञान विषयक विद्योत्पत्ति का कारण रहै। इस मत्र के ऋषि त्रह्मा, छन्द गायत्र, देवता 
आत्मा, रवति स' ओर बीज (हम्‌ है १२८ यहां पर "श का अन्तः "ष, उसका अन्त 
स' ओर उसका अन्त ह है । यही मिलकर ' हंस बनता है ।२५ 


शक्ति ओर बीजरूपसे विभक्त इस मंत्रका अर्थं परमशिवषूप ८हंस' है । 
शिवशक्त्यात्मक होने से यह परममंत्र माना जाता है 1३० 


= आचार्यो के अनुसार हंकार' परुष ओर “सकारः प्रकति है । हंस" पृरुष- 
5 भ्रकृत्यात्मक ओर जगत्‌ हंसात्मक है ।२१ बीजदाक्तिरूपात्मक हंसाख्य आत्ममंत्र का 


९६. एवमथं गुरोलंञ्घ्वा दत्त्वा तस्मे च दक्षिणाम्‌ । 

चतुविंरातिक लक्ष जपेदभ्यग्रतः सुधीः ॥ सु° सं° ४।६।३७ । 
२७. बहुनोक्तेन कि विप्रा जपेनास्याश्च होमतः । 

अभीष्टं सवमाप्नोति नात्र सदेहकारणम्‌ । सू° सं° ४।६।५९ । 
२८. ऋषिब्र ह्याऽस्य गायत्रं छन्द आत्मैत्र देवता । 

गान्तान्त शव्तिरस्योक्ता तदन्तं बीजमुच्यते ॥ सु° सं० ४।७।१। 

२९. दाकारस्यान्तः पकारस्तस्यान्तः सकारःस इति शक्तिरित्यर्थः । तदन्तमिति 
तच्छब्देन सकारः परामष्यते । तस्यान्तो हक।र । हममित्यस्य मं स्य बीजपित्य्थः । 
| सु» सं° ४।७।६ ता० टीका । 

३-. व्रिद्याशक्ति्भवेदनीजं शिव एव न चान्यथा । 


प्रोक्तः स इति प्रकृतिमता । 


तमको > रमकमिदं न्तः ॥ च 
(. सु सं ५। ८।२ ता० टीका 1 


= 


भ > र ॥ 
८ 
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सूतसंहिता में म॑त्रोपासना २७ 


ज्ञानपूवंक जप के समय संसारभयमोचक अ्धंनारीर्वर महादेव का ध्यान करना 
चाहिए । सवं विधपापमुवित के लिए इस भत्र का १२ हजार जप अपेक्ित है । उपर्युक्त 
जप विधि में असमयं मन्दप्रहा के लिए सक्रार' से प्राणवंचाद ओर हकार" से 
अपानसचार का विघानदहै। प्राण ओर अपानल्प से हंसात्मक तततव प्राणियों के 
दारीरमें ही स्थित है ।३२ 

सूतसंहिता उत्तम अधिकारी के लिए हस" का विञ्ञेष अथं प्रस्तुत करती ई । 
"हंस इस आत्ममंत्र का पूरवंमाग अहम्‌" जाग्रदवस्था के साक्षी जीवात्मा का वाचक 
है ओर उत्तर भाग 'स' सवंशक्ति सम्पन्न जगदुत्पत्ति कारण परमेश्वर तत्व का वाचकः 
दै ।३२ अतएव सम्पूणं जगत्‌ प्रपंच के कारणल्प से प्रसिद्ध परमेश्वर ही “्' शब्दक्ा 
वाच्याथं है । 

सम्मिलित 'हस' पद का अयं है--ओौपाधिक भेदविशिष्ट जीवात्मा का 
उपाधिरदित शिवात्मक परमात्मतत्त्व से तादात्म्यबोघ ।३४ टीका क प्रका में यहाँ 
“अहम्‌' मलिनसत्त्व प्रधान अलत्पनज्ञ जीव का तथा स." विशुद्ध सत्त्व प्रवान सर्वज्ञ 
परमात्मा का वाचक है। इन दोनों उपाधियों के त्याग से विञयुद्ध चेतनङ्प आत्मा ही 
अवशिष्ट रहता है । उसी का तादात्म्यमाव लक्षणया सिद्ध होता है, अतः “हस' का 
लक्ष्यार्थं “चे तन्यात्मा' सिद्ध होता है ।३५ 

जोव ओर ब्रह्य कौ एकता का प्रतिपादकं श्रुतिवाव्य है-“अह्‌ ब्रह्मास्मि, 
'तरवमसि', “अयमात्मा ब्रह्म । उत्तम अधिकारी के लिए हंस" का उपर्युक्त आध्या- 
त्मिक अथं निचित ही उपनिषत्प्रतिपादित जीवनब्रह्मैक्य तत्त्व से अनुप्राखित है । 

आत्ममंत्र के अरथंभ्रत जीवब्रह्म-तादात्म्य को 'तत्त्वमसि' आदि श्रुतिवाक्य से 
प्रतिपादित करके गुरूपदिष्ट मायं से अहम्‌" को शब्रह्य'के रूपमे ओर ब्रह्य" को 
अहम्‌' के रूप मे जानना चाहिए ।३६ 





३२. अथवा प्राणसंचारः सकारः परिकोतितः। 
हका रोऽपानसंचारो देहे देहभृतां सदा ॥ सु° सं ° ४।७।५। 
३३. -अथवा जीवमंत्रोऽयं जीवात्मप्रतिपादक । 
अहश्ञब्दस्य रूढटगतंलोके जीवात्मवस्तुनि ॥ 
शवितिमंत्रः सका राख्यः परमेदव रवाचकः । सु° सं० ४।७।९ । 
२३४. हंसयोः शवलं हित्वा पदयोः सर्टितीययोः । पूर्णोञ्हिमेव जानोयाद्‌ बोध- 
मात्र स्वभावतः । सु° स० ४।५।१३ 
२३५. एवञ्च किलिचिज्नत्वसर्वंज्ञतप्रत्थक्टपरोक्नत्वादिविर्दधांशनुभयत्रपरित्य- 
ज्याविरुदयोः सचज्चिदानन्दादिलक्षणयोर्जविह्वरस्वरूपयोः परस्परतादात्यं भागत्या- 
गलक्षणया हंसमश्रः प्रतिपादयति । सुर सं० ४।८।१३ ता टीञ॥ 
२३६. एवं वाक्यानुमारिण्या युक्त्याऽऽचायपुर सरम्‌ । े 
अहं स सोऽहमेवेति विजानीयाद्‌ विचक्षणः ॥ सु° सं० ४। ञ।२४ ॥ 





२८ डां०° रमाकान्तस्षा 





आत्ममत्रोषासना की फलध्रूति के रूप में सूतसंहिता का कथनहैकिजो २ 
साधक आत्ममंत्र की उपासना से जीव प्रौरब्रह्ममें पारमाथिक दृष्टिसे एकत्व का य 
अनुभ करता है, वह मुख्यतः ब्रह्यतत्र काज्ञातादहै। उसी का संसार भाव नष्ट 
होता है,३७ किन्तु जो "प्रहम्‌' ओर “सः' को भिन्न -भिन्न समने वाला अज्ञानो है, वह 
संसारचक्र मे घूमता रहता है । 
यह हसविद्या शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करती दै, क्योकि ब्रह्मा, विष्णु ओर 
शिवादि देवता इसका आदर करते ह ।३८ सवंदेव समादृत हंसमंत्र के उपदेष्टा गुरु 
की सेवा श्रद्धापूवंकं करने से साघक आत्मस्वर्प को जानलेता है भौर तव उसे 
वरगणध्रिमादि घरमपालन एवं वेदशास्त्रादि के पठन-पाठन की आवश्यकता नहीं रह 
जाती है । ३. यह्‌ आत्मविद्या वस्तुतः प्राणी को सांसारिक बन्धन से मुक्त कर परमाथं 
मोक्ष को प्राप्त करातीरहै। इसीलिए यह "पराविद्या" के नाम से अभिहित की 
जाती दहै) 
षडक्षर मन 
सुतसंहिता आत्मभत्र के समानदही षडक्षर मंत्र को भी मुक्तिका साधन 
मानती है 1 साथ दी ब्रह्मत्वादि पद प्राप्ति को इस मंत्रोपासना का विशेष फल कहती । 
है।४. भत्र का.स्वरूप है-ॐ नमः शिवायः | 
इस मंत्र के ऋषि ब्रह्य, छन्द गायत्र, देवता शिव, शक्ति माहेडवरी ओर 
बीज मायाविश्िष्ट शिव है ,*१ यहाँ मंत्र के देवता ओर बीज शिव ही निदिष्ट है, 


> 
#ै. ¢ 


जके 


"417 


४८.५४ ६८-५५६. 





३७. य॒ एवमात्ममत्रेण जीवात्मपरमार्मनो. । 
पारमाथिकमेकत्वं सुदृढं परिपदयति । 
स एव ब्रह्य विन्मुख्यो नेतरोऽज्ञानमोहितः । 
एवं भूतं परिज्ञानं यस्य जातं सदा मृवि। 
तदं तस्य संसारविनाशो नास्ति संशयः ॥ सु° सं ° ४।७।२५-२६ । 
३८. शिवेन विष्णुना चंव ब्रह्मणा सवंदैवतंः। आदृता हंसविद्येयमचिरादेव 
सिद्धिदा 1 सु° सं० ४।।३१ 
३९. हंसविद्यामिमां लन्ध्वा गुरोः .शश्चषयानाः। 
| आ।त्मानमाःमना साक्षाद्‌ ब्रह्य बुद्घ्वा सुनिर्चलः ॥ 
$ देहजात्यारिसम्बन्ान्वर्णाश्रमसमन्वितान्‌ । 
वेदाञ्शास्त्राणि चान्यानि पादपांशुमिव त्यजेत्‌ ।। सू सं° ४।७।३९-४१९ अ । 
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सूतसंहिता मे मव्रोपाखना २९ 


अन्तर इतना ही टै कि देवता के रङ्पमें सत्य ज्ञानस्वरूप अद्वितीय शिवं हं ओर बीज 
के रूपमे मायाविशिष्ट शिव । 

ॐ नमः शिवायः इस मंत्र में प्रधम प्रणव, (अञ्काद्‌) द्वितीय नकार, तृतीय 
मकार, चतुथं दिकार, पंचम वकार तथा षष्ठ यकारदहै। यह षडक्षरमंत्र उप- 
निषत्प्रतिपादित आत्मतत्त्व का प्रतिपादक भी है ।५२ 
| जाबालोपनिषद्‌ में रातरुद्रिय जप से अमृतत्व प्राप्ति कां सकत है ।४३ 
दातरुद्रिय नामों के जपको अमरता का सान कहागयादटै ओर उन नामोंमें नमः 
शिवाय च शिवतराय च' यह आम्नात है 1४४ 
मत्राथं 

सृतसंहिता षडक्षर मंत्र के प्रत्येक पद का अथं बताती है ओर उसका सम्बन्व 
आध्यात्मिक तथ्यों से जोडती है । मत्र का “शिवायः पद॒ शिवततत्व का वाचक दै। 
'नमः' नमस्कार अथं का वाचक है। नमस्कार का अथं प्रह्वताहै भौर प्रह्वता का 
अथ-- सत्य स्वरूप शिव से मायिक भेदापन्न जीव का तादात्म्य सम्बन्ध है 1४५ 

यहाँ (नमः पदके नकार का अथं है-जीव की सत्य शिवस्वरूपता। यह 
नकार दृश्य प्रपञ्च का निषेक है, अतः नकार का अथं दुश्यप्रपञ्च निषेध है । ४६ 

जब सम्पूणं प्रपञ्च का निषेधो जातादहै, तव एकमात्र सत्य शिवं ही स्वरूपतः 





४२. प्रणवं प्रथमं विद्याद्‌ द्वितीयन्तु नकारकम्‌ । 
मकारं तत्परं विधाच्छिकारं तु ततः परम्‌ ॥ 
वकारं पञ्चमं विद्याद्यकारं षष्ठमेव च॥ 
इत्थं षडक्षरं विद्याज्जाबालोपनिषद्‌ गतम्‌ ॥। सु° सं ° ४।८।६-७ । 
४२३. अथ हैनं ब्रह्मचारिण ऊचुः कि जप्येनामृतच्त्वं ब्रूहीति । स होवाच 
याज्ञवल्क्यः शतरुद्रियेणेत्येतानि ह वा अमृतनामधेयान्येतंहं वा अमृतो भवति ॥ 
जाबालोप निषद्‌ ३। 
४४. शतरुद्रियनाम्नां जपस्यामृतत्त्वमाम्नातम्‌ । तेषु च नामसु (नमः शिवाय 
च शिवतराय च इत्याम्नायते । सू° सं ° ४।८७ ता० टीका । 
४५. असपुक्त्या शिवस्यायं शिवशन्दस्तु वाचकः । 
नमःशब्दो  नमस्कारवाचकपरिकीतितः ॥ 
प्रह्वतालक्षणः प्रोक्तो नमस्कारः पुरातनैः । 
प्रह्वता नाम जीवस्य. शिवात्सत्यादिलक्षणात्‌ ॥ 
मेदेन भासमानस्य मायया न स्वरूपतः । 
सम्बन्ध एव तेनव सोऽपि तादात्म्यलक्षणः ॥॥ सु° क्षं ४।८।२-११ 
४६. मक्रारो मम शब्दार्थो लुप्तस्त्वेको मकारकः । सु> सं ° ४।८।१४ अ 
एकस्य मकारस्य च्छान्दसो लोपः । अगेममेति शब्दस्योऽ्थः स॒ एव मकारस्याप्यथंः । 
सु° सं० ४।८।१४ ता० टीका। 4 र 
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३७ ड° रभाकान्त सां 


अवशिष्ट रहता है ओर उससे परमाथं दृष्ट्या जीव भिन्न नहीं है, अतः जीव सत्य 
शिव स्वरूप ही सिद्ध होता है । "नमः के मकार" का अर्थं 'मम' राब्दाथंदै। वहां 
एक मकार का छान्दस लोप है, अतः 'मकार' का वही अथं है जो मम' का 
होता है)“ 

"नमस्‌" शब्द का नमस्कार अथं व्यावहारिक हीदहै, वास्तविक अथंतो 
शिवाभिन्नत्व ही है) इसीलिए व्यावहारिक दृष्टि से नमस्काराथक नम." इस 
अभ्यय के योग मे "नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽल वषडयोगाच्च" इस सूत्र से 'शिव' शब्द में 
चतुर्थीं विमित का विघान है । 

“ॐ का अथं जी ब्रह्मं कता ही है । यह सर्वाथिवाचक है । प्रणव प्रतिपादित 
सभी अथं दिव ही है, अतः श्रणव' पू्णंशिव का वाचकदै।४ टीकाके प्रकामं 
ॐ नमः' का संहिता प्रतिपादित अथं है- 

यतः प्रणव प्रतिपादित सम्पूण अश्रं शिवरूप है, अतः मेरे लिए कुमभीदहेय 
या उपादेय नहीं है ।*५ 

सम्पुणेदुखय प्रपञ्च शिवरूप है । किसी वस्तु की हिव से भिन्न पृथक्‌ सत्ता 

नहीं है, यही इस षडक्षर मंत्र का वास्तविक अथं है ओर इसका प्रतिपादन वेद, पुराण 

1 ओर उनके अनुयायी चावादि सम्प्रदाय भी करते हैँ 1** पदाथं ख्या के सम्बन्ध में 

5 न्यायादि ददनों मे जो मतभेददहै, वह॒ व्यावहारिक दृष्टिसेही। जिस प्रकार सभी 

अ | लहर समुद्र मं एकाकार ह उसी प्रकार सम्पूणं मेदावच्छिनन प्रपञ्च मूलाधार शिव 
मे तदाकार है ।*1 सृष्टि प्रक्रिया के मतान्तरका भी यही रहस्य है। 





४७. व्यावहारिकदष्ट्‌ याऽयं नमस्कारः प्रकीत्यंते । 
तस्माच्चतुर्थीशब्दस्तु प्रोच्यते नहि वस्तुतः।। सु° सं०४।८।१४ ब, १५अ 
ह ४८. ओद्धारशब्दः सर्वार्थवाचक्रः परिकीतितः । 
भ्रयोगदेष सर्वेत्र॒ सर्वार्थः शिव एव दहि ॥ 
व तस्माच्छि्रिस्य पूणस्य प्रणवोःवाचकः स्मृतः ।। सु° सं ४।२।१५-ब-१६ 
4 ४९. प्रणश्प्रतिपादितो यः सर्वोऽर्थोऽसौ शिव एव हि यस्मादेवं तस्मान्मम 
हेयमुपादेयं वा किमपि नास्तीत्यर्थः । सु° सं० ४।८।.६ ता. टीका । 
५०. अथ कि बहुनोक्तेन शिवादन्यं न विद्यते । 
 शिवस्वरूपमेवाहुरिदं सर्वं विचक्षणाः ।। 
 सरवंस्वरूपमन्ञानाद्‌ वु्यते नतु वस्तृतः। 
ॐ एष एव हि मतरार्थः सव्यं सत्यं न चन्यथा ॥ 
6 ५3 । अस्मकर्थे स्थसम्बन्धेऽपयंवस्यम्त नान्यया ॥ सु° सं° ४।८।२०-२४॥ ` 4 
9: वाष्वाबज्त 6 व्यवहारे परस्परम्‌ । | 9 
| ४ वेदाथसं | सुर संश ४।९॥ २५ । 
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सूतसंहिता में मंत्रोपासना ३१ 


मंत्राथं निरूपणा के अनन्तर मंत्र के पूरङ्चरण ओौर साधना का भी निर्दश्य दटै। 
नृत्यमान शिव की व्यानपूवंक मत्रसावना अथवा प्राकृत माव को छोड़कर “दिवोऽहम्‌' 
इस भाव से विचिपूर्वक नित्य बारह टजार षडक्षर मंत्रकेजपसे संसार-सागरसे पार 
होने की स्थिति को च्ल श्रूतिके ख्पमें कहा गया है । ५६ 

षडक्षर मत्रोपासना की महत्ता के सन्दभमे सृतसंहिता का प्रतिपादन दहै कि 
अन्य साधनाओं की अपेक्षा षडक्षर मंत्रसायना से ही सभी पकार की सिद्धियां मिलत्ती 
दै, अतः भक्तिपूवंक इसी मंत्र की उपासना श्रोयस्कर दै 1५३ 

मंत्रोपासना विवेचन में स्‌तसंहिता ने मंवोंकेदेवता करूप मंप्रायः चिव 
कोटी विशेष महत्व दिया है अन्य देवों की अपेक्षा शिव की भेष्टता का प्रतिपादन 
सृतसहिता की डोव भावना का द्योतक टै। उपासना विवि में सुतसंहिता को उदार 
आचघ्यात्मिक दृष्टि साधकों की आत्मशुद्धि मे विशेष उपादेय है ओर निष्ठापू्वक 
संहिता निदिष्ट विधिसे मंत्रसाघना ढारा परम कल्याण संभव दै। मत्रोपासनामें 
श्रद्धा का विशेष महत्व है अतः मंत्रों के उपास्यदेवों मे अट्ट श्रद्धा मंव्रसिद्धि मं अपना 
विशिष्ट स्थान रखती है ॥ ५४ 


५२. अथवा साम्बमीशान श्री सदारिवमेव च। 

नृत्यमानं तथा देवं व्यात्वा मंत्रं तु सावयेत्‌ ॥ 

अथवा प्राक्त भावं स्वीयत्षुज्य सर्वदा । 

रिवोऽहमिति संचित्य साधयेदिदमुत्तमम्‌ ॥ 

नित्य द्वादक्चसाहस्र जपेद्‌ भक्त्या समाहितः । 

सम्यगज्ञानप्लवं लब्ध्वा संसारान्विं तरिष्यति ॥ 

-सू9 सं ४1८1 ३५-३७ अ 

५३. तस्मात्सवं परित्यज्य षडक्षरपरो भवेत्‌ । 

षडक्षरेण सर्वाणि सिध्यन्त्येव न संशयः ॥। स्‌ ° सं° ४।८।४९ 
५४. मंत्रो तीथं द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ । 

यादशी भावना यत्र सिद्धिर्भवति तादृशी ॥ 

सू° सं° १।१३।२ ता० टीका। 








भारतीय नास्तिक-परम्वरा ओर भरमण-विचारधाय 


डा० दामोदर चास्त्री, 


दिल्ली 
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भारतीय दर्ंन केक्षेत्रमे चार्वाक, जन व वौद्ध-इन तीनों दशनोको 
प्रायः नास्तिक दशेनोंके खूपमेंस्वीकार कियाजातादहै। चः आस्तिक दशनो में 
इनकी गणना नहीं होती । चार्वाक का साहित्य एेसा उपलन्ध नहीं, जिससे उसकी 
परम्परा का पता चल सके, किन्तु जेन व बौद्ध-इन दोनों की अपनी एक परम्परा 
है--श्रमण परम्परा, जो वेदिक परम्परा से मूलभूत पाथक्य रखती है । आस्तिकता- 
नाप्तिकता का आधार मूलतः वेद प्रामाण्य-त्रप्रामाण्य१ था। किन्तु आगे चलकर 
हरिभद्र सूरि के समय (ई० उवीं रती) तक आस्तिकता का मापदण्ड आध्यात्मिकता, 
आत्मा का पुर्नजन्म, एवं पुण्य-पाप, स्वगं-नरक आदि अतीद्दिय पदार्थो को मानना 
हो गया था।२ जन मत मे, तथा निरात्मतावादी बौद्ध दशन मे भी, आत्माके 
पुनजंन्म व परलोक आदि की मान्यता स्वीकृत है ही ।३ 





१. नास्तिको वेदनिन्दकः (मनु ° २-११) । 

२. न सन्थन्ते दपुण्यपापादिक परोक्षं वस्तुजातमिति चार्वाकाः (बडदर्शन- 
समु०, ¶० ४५१, अनुच्छेद--५५५ ) । 

३. सुतततनिपात, ३५।४१, ३२।११; सृत्ततिपात, कोकालिय सुत्त ३६।५४ 
सुत्तनिपात--३२।१२; संयुत्तनिकाय-२।४।४४; २।२।१४; धस्मपद, लोकव, 
३।१०; मलवरग--८; सुत्तनिपात--३५।४१, ३६।८-२०; अगृत्तरनिकाय- 
२।२४८, मनज्ज्िसनिकाय---२।३।१० (देवदूतसुत्त); दीघनिकाय-२।१२। 

२३ 
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३४ डं° दामोदर शास्त्री 


इस तरह चार्वाक को छोडकर, सभी दशन आस्तिकता की कोटिमेंआ 
गए । यही कारण है कि आचायं हरिभद्रसूरिने बौद्धव जन ददन को आस्तिक 
मतो मे, तथा चार्वाक मात्र को नास्तिक मतके रूपमे (षडदर्लंनसमुच्चय ग्रन्थ मे) 
प्रतिपादित कियादहे। 

प्रस्तुत निबन्ध का उदर्य यह्‌ प्रतिपादित करना है कि चार्वाक सम्मत तथा. 
कथित नास्तिकता के सिद्धान्त जन व वौद्ध -इन दोनों दर्शनों में मूलतः सुरक्षित है, 
यद्यपि ब्राह्मण व वेदिक परम्परा, उपनिषद्‌ परम्परा तथा उप्यक्त दर्शनोंसे जैन व 
बौद्ध दोनो ही प्रभावित हुए है, ओर वेदिक ब्राह्मण परम्परा व श्रमण परम्परा, दोनों 
ने एक दूसरे को प्रभावित कियाटै । इस तथ्य को दोनों परम्परा के साहित्यिक, 
धामिक व दाशेनिक विकास को देखने पर स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है । 


(१) लोकायतिकता (चार-वाक्यता) 


चार्वाक को लोकायत या लोकायतिक कहा जातादहै। लोकमे, लोगोंमे, या 
अपने सर्वजनभ्रिय कामादि-सेवन का प्रतिपादक होनेके कारण, सरलतया ग्राह्य, 
भ्रचारित या अनुष्ठित होने से, इसकी संज्ञ ^लोकायत'* हुई । वैदिक परम्परा में 
पुरोहितवाद के कारण कमेकाण्डकी प्रक्रिया जटिल, दुबोवि होती हुई समाज के 
सीमित वशं मे केन्द्रित होती जा रही थी । अदृश्य, सूक्ष्म पदार्थो कौ कल्पना सामान्य 
निचले स्तर के लोगों के गले कम उतरती थी । इसके विपरीत, चार्वाक के सिद्धान्त, 
अधिक लोकप्रिय ये । 

जन व बौद्ध विचारधारा मे भी यह विशेषता दृष्टिगोचर होती है । जेन तीर्थ- 
क्रों व बुद्ध के उपदे सामान्यजन को (प्राङृत-पालि) भाषामें हृए ।६ वाद मे, संस्कृत 


४. लोकाः निविचाराः सामान्यलोकाः तद्द्‌ आचरन्ति स्मेति लोकायत।: 
लोकायतिकाः इत्यपि (षडदश्नसम्‌०, लोक्रायतमत, अनुच्छेद--५५५, प° ४५१) । 
चारः लोकसंमतो वाकः वाक्यम्‌ यस्य सः (वाचस्पत्यकोश) । 

५. मन्त्रो हीनः स्वरतो वणंतो वा, मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स वाग्वच््रो यजमानं हिनस्ति, यथेन्दरशन्रः स्वरतोऽपराधात्‌ 
(पारिनिशिक्ना-५२ तथा महाभाष्य, पप्पशाल्लिक) । 
६. प्राकतेति सकलजगज्जन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितप स्कारः सहजो वचन- 
व्यापारः प्रकृतिः (सद्रटकत काव्यालकार--२।१२ पर नमिसाधु कृत वृत्ति) । 
सक्कय-कन्वसत्थं जेण न याणंति म दबरद्धीया । 
सव्वार वि सुहबोहं तंणेमं पायय रयं । 
(महेरवरसूरि का पंबमी-माहात्य, उद्धृत-- पादश्रसहमहाण्णवो, प° ६०) । 
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का प्रचार होने पर, समयानुरूप, संस्छरृत में भी उनके ग्रन्थ रचे गएु। जसे चार्वाक 
टरवर, पुरुपा, मुक्ति, पुरुप (आत्मा) - इन मान्यताओं का पूणतः श्रपलाप नहीं 
करता, बल्कि उसके वंदिक परम्परा-सम्मत स्वल्प को नया बाना पहना देताद 
वसे ही जन व वौद्ध भी ईदवर, जीव, बन्धन, मुक्रिति, पुर्षा्थे, पुण्य-पाप आदि विषयों 
मे अपनी-अपनी मान्यताओं का स्पष्ट प्रतिपादन करतेर्ट। भण बुद्ध ने अपने उपदेदादि 
में स्पष्ट किया दहैकिरोगीसे यह्‌ पचने की अपेक्षा कि “उक्ते रोग कव हुआ तया 
वैयकानाम, खूप, रगक्यादहै, यह अधिक अपेक्षितदैँ कि उसे दवा दी जाए । 
वैसे ही संसारी जीव को कर्त॑व्य-मागं काज्ञान अधिक जरूरी ठै, न कि जीवादि 
सूक्ष्म पदाथ विषयक आव्यात्मिक बातों मे उल्ञने को जरूरत है 1 भऽ बुद्धका 
उक्त प्रतिपादन स्पष्टतः लोक-भावना के अनुरूप दै ओर सामान्य जन को लक्ष्य करर 
धर्मोपदेश करने की प्रवृत्ति का ज्वलन्त उदाहरण है! जेन चास्तां मं भी, श्रात्म- 
साधकं के लिए लोकाचार का (संयम-मागं का उपघात न करते हुए) उल्लवन न करने 
की प्रेरणा दी गई है। बौद्ध शास्त्रों के उपदेश सामान्य जन के मन को छने वाल 
तथा प्रभावशाली है । सामान्य जन स्वार्थी व ॒सुखाभिलाषी है ।` उसे अनन्तयुख व 
अनन्तानन्दमय मोक्ष कीओर प्रेरित करनासरलदटहै। यहीकारण दै कि महायानी 
बौद्ध समुदायमें निर्वाण को आनन्दमय मानागया। जंनोने भी वीतराग के सुख 


को अनुपम व अनन्त माना है 11 ` 








७. मज्ज्िमनिकाय (्रनुरुदध सुत्त, १२७) । 

८. लोकाप शाद भीरुत्वं -...सदाचारः प्रकीतितः (योगसार प्रा १२६)। 
द्रष्टव्य--योगसार प्रा १३०; उपासक!ध्ययन, ३४।४८० । तस्माल्लोकविरुद्धं घमं- 
विरुद्धं च संत्याज्यम्‌ (श्रशमरति प्र< १३१) । घर्मादिपि ततो लोको बलवानिव दयते 
(चतु.शतक-७।१९) । 

९. परोपकृतिमूत्सुज्य स्वोपकारपरो भव (इष्टोपदेश--२३२) । द्र° इष्टोप० 
३१; भगवती आरा० १०३, ७९४, ८५००) । बुहत्कत्पमाष्य, ४५८४ । ज्ञाना 
१७।१९ ॥ 

(तुलना--आत्मनस्तु कामाय सवं श्रियं भवति । बहदा० उष २।४।५) । 
(यश्चस्तिलक, भा० २; पृ० ४१०) । 

बौद्धो ने स्वीकार कियाहै किं पराये के बहुत हित के लिए भी अपने हित 
की हानि न करना उचित है--भ्रत्तदत्थं परत्थेन बहूनापि न हापये। धम्मपदः, 
भरतवरग. १६६ । 

१०. पद्मपुराण-१०५।१८ ७, १०५।१८८-१८९; स कोऽपि परमानन्दो 
वीतरागस्य जायते (ज्ञानार्णव - १११८; ११५७); भनज्कसिमनिकाय--२।३।५; 
(तुलना- जेन, योगबिन््ु २।२०४; ५।५०५) । 
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वस्तुतः "लोकायत' एक विचारधारा है जो सवं-साधारणके मनम सुख- 
भोग की इच्छा के रूप में सूक्ष्मतया निहित है । यही विचारधारा एक स्वतन्त्र दाश- 
निक विचारधाराके स्पमे विकसित हो गई, किन्तु सामान्य जन के अनुरूप स्वय 
को ढालती हई यथासमय परिव्तित, परिवधित, संशोधित होती रही । भारतीय 
दक्ञेनों मे परमानन्दमय मोक्ष को कल्पना, भारतीय विचारधारा मे देवलोक, स्वगंपुख 
आदि की कल्पना, तथा वं दिक या अवँ दिक-- प्रत्येक दशन मे समयानुरूप परिवतंन- 
लीलता या युगानुरूप होने की क्षमता---ये सब बातं लोकायत--विचारधाराका 
प्रभाव रहै । 
किन्तु लोकायत विचारधारा भी द्री विचारवाराओं से प्रभावित हए विना 
न रह सकी 1 प्रारम्म में इस विचारधारा का स्वरूप शुद्ध भौतिकसुखवादी रहा होगा, 
पर कालान्तर मे उसने भ्ूतचतुष्टय को आत्मा, राजा को परमेद्वर, मरण को मोक्ष, 
तथा काम को परमपुरुषाय प्रतिपादित करते हुए, सामान्य जन मे बढ़ती हई दाशं निक 
रुचि को सन्तुष्ट किया । 
संक्षेप मे, चावाकं एेसी विचारवारादहै, जो वैदिक परम्परा के विरोधे, 
वैदिक विधारधारा के दोषों को जन-जन के समक्न प्रकट करती हुई, सामान्य जन की 
सुखाभिलाषिता का दाश्ंनिक (भौतिकवादी) समावान व युगानुरूप परिवधित रूप 
प्रस्तुत करती टै, जिसमे परलोक, पुनजंन्म, मोक्ष आदि की स्वीकृति एक युगानुरूप 
परिव्ंन है । आत्मा, लोकनित्यता आदि विषयों पर वृद्ध ने मौन रहना ही उचित । 
समक्षा, ओर (दश अव्याकृत११-अकथनीय निर्वाति कर) मात्र आत्मकल्याण का = 
समाजोपयोगी उपदे प्रस्तुत किया । जेन दृष्टि का जहां तक सम्बन्ध है, वह्‌, श्रुति य 
अप्रमाण है', “सुख आत्माघीनदहै न कि बाह्य दाव्ति के अधीन, इन मतों का समथेन 
करती हुई एक तरफ नास्तिक चार्वाक्धारा की ओर ज्लुकी हुई प्रतीत होती है, किन्तु 
दूसरी ओर “अनेकान्त दष्टि' के माध्यम से भौतिकता व आध्यात्मिकता एवं नास्तिकता 
व आस्तिकता का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत करती हई, आस्तिक दशंनों की अनेक 
क विद्चेषताओं को अपने अन्दर समेटे हुए दहै । बौद्ध विचारधारा पर भी अनेक वैदिक व 
२ आस्तिक दशनो का भ्रमाव पड़ा मौर युगानुरूप महायान सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हभ । 
० इस प्रकार प्रत्येक भारतीय वि्चारघ।रा एक प्रवहमान सोता रहा है, जिसमे युगानुहूप 
स्वयं को ढालने की असीम योग्यता दुष्डिगोचर होती है । 


भाषा के माध्यमकोही ले, बौद्ध व जेन--दोनों विचारधाराओं में प्राकृत, 
पालि तथा संस्कत भाषा को मान्यत। समयानुरूप प्राप्त होती रही । बुद्ध ॐ उपदेदा 


कि ४५ ५४ | ६९, क) 




























ब, 





` १९ मज्किमनिकाय--२।२।२३ (अनुवाद, प° २५१) । (दश अव्याकृत-- हि 
लोक की नित्यता, अनित्यता, सान्तत।, अनन्तता, जीव व शरीर कौ एकता, अन्यता, 
`  मरनेकेवाद्‌ दः तथागत की संसारागति या संसारविनिर्मकिति)। 
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सामान्य-जनोपकार हेतु प्रारम्भ मेँ पालि भाषामें प्राप्तहोतदहँ। किन्तु भाषा के 
सवाल पर बुद्ध का दष्टिकोण उदार रहा दै" जिसका प्रमाण विनयपिटक के चुल्लवग्ग 
(५।३३१११) का वह॒ वचन टै जिसमें भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी-अपनी भाषो में उप- 
देश को बनाए रखने की आज्ञादी दहै १२९ परवर्ती बौद्ध दाशनिकों ने समयानुरूप 
संस्कत को अपनाया, इसी प्रकार देशानुरूप तिब्बत, चीनी आदि भाषाजोंमे भी 
कृतियां रची गयीं । 

महाकवि अ्वघोष ने मोक्षोपदेश रूपी कटु भ्रौषव को ललित काव्यर्पी 
मधुर मधु के साथ सहज आस्वाद्य कराने के उदेश्य से श्ङ्धारादि रसान्वित सौन्दरनन्द 
काव्य लिखा 1१३ जनों नेभी पराणो, नाटकों कथामग्रन्योंके माध्यम सते इस दिला 
में प्रयत्न किया । ब्राह्यणो के भौतिक यज्ञ के स्थान पर ज्ञान-यज्ञ^* या अध्यात्म-यन्न 
का प्रतिष्ठापन, तथा वणं, जाति, लिग, वय आदि का भेद-भाव न रख कर सवं 
साधारण को घर्माराधन करने का अधिकार१५ भ्रदान आदि वातं जनी व बौद की 
लोकायतिकता का भ्रंग है । जेनाचायं तो लोकं को तीथंमार्गवत्‌ मानते हैँ 1१९ 


(२) प्रत्यक्षमेवकं प्रमाणम 


चार्वाक विचारधारा प्रत्यक्लकोही प्रमाण मोनती दै 11 कुट अंशा तकः 





१२. बालस्त्रीमन्दमूर्खाणां नृणां चारित्रकांक्षिणाम्‌ । 
अनुग्रहाथं तत्त्वज्ञैः सिद्धान्तः  ्राकृते कृतः ॥ 
(अनज्ञात-कतु क, उद्धृत-- वसुनन्दि श्रावकाचार, भूमिका, प° २८) । 
१३. यन्मोक्षात्कतमन्यदच्र हि मया तत्काग्यघर्मात्‌ कृतम्‌ । 
पातुं तिक्तमिवौषधघं मधुयुतं हदं कथं स्यादिति । 
(सौन्दरनन्द, १८।६४) । 
१४. द्रष्टव्य : सुत्तनिषात-महावग्य सुन्दरिक भारद्वाज सुत्त ३०।९-२४ । 
ब्राह्मण धस्मिय सुत्त ०-१९।२९, तथा पुण्ण-माणव-पुच्छापुत्त ५०८।४ एवं ब्ुदचरित 
(११६४) आदि । उत्तरपुराण ६७।२००-१२; पद्‌ मपुर।ण (१ १।२४२-४४); म 
विमलसूरिकत पडमचरिड (१० उ०) तथा उत्तरपुराण (६७।२०२-३) आदि । = 


१५. चरत भिक्खवे चारिकां बहुजनहिताय बहुजनसुखाय (विनय० १।२१) । = 
संयुक्त निकाय ४।१।४; भ्रादिपुराण १४।१६० तथा यजश्ञस्तिलक, अ1° ८; मज्क्िस 3 
निकाय, भस्सलायनसुत्त, २।५।६ तथा एसु रारि शृत्त २।५।६; जेन हरिवंश पु ५८।३। - 







१६. यशास्तिलिक--१।२० । स 
१७. मानं त्वक्षजमेव हि (षड्दशंनखप्रु° ८३) । प्रत्यक्षलोको मनुष्यलोकः त ५ 
(षड्दशन समु° प° ४५३) । एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्दरिथगोचरः (षडदशंन- < 
सधु° ८१) । क | 


ई + क 
ह १ ॐ ^. १.8. ` ॐ 
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उनमे अनुमान-प्रमाण भी मान्य रहा है ।१८ लोकध्यवहार मे जितनी अनुमान की 
भरमारता सहज स्वीकृत है, उतनी चावकिं ने भी मान्यकी है-एेसा विद्धानोंका 
मत है) 


जन विचारघारा में स्वगं, नरक, आमा आदि अदृश्य पदार्थो की सत्ता इसी 
आधार पर मान्यटहैकिवे तीर्थकर या केवली 'जिन' दवारा श््रत्यक्ष' किए गए है ।१९ 
इसलिए, देखा जाय तो मूलतः प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रधानता जंनोंद्ारया मान्य की गई 
है (भले ही परोक्ष प्रमाण की सत्ता उनमें मान्य हो) । महात्मा बुद्ध को भी उनकी 
परम्परा मे कु अंश तक “सवंज्ञ' माना ही गया है ।२° बुद्ध द्वारा स्वगं, नरक आदि 
का उपदे हौ उन पदार्थो की सत्ता को प्रमाणित करता है । 


जेनोने हमारे म्रन्दर विद्यमान ज्ञान (आत्मस्वभाव, आत्मशक्ति) को ही 
श्रमाण' को संज्ञा देकर,२१ दूसरे व्यक्ति की प्रमाणता को नकारा है, जो प्रत्यक्ष 
कौ प्रघानताको ही इगित करतादहै । वोद्धोनेभी ज्ञानकोदही प्रमाण मानादहै ।रर 


(अ) शब्द-प्रमाणता को अस्वीकृति 


चार्वाकों का प्रत्क्षेकप्रमाणवाद एक तरह से शब्द-प्रमारता (या श्रुति- 
प्रमाणता) काही तिरस्कार था । बौद्योंने तो स्पष्टतः दाबव्द की प्रमाणता का खण्डन 
किया है,२३ यद्यपि ज॑नोंने “आगम' प्रमाण माना है, परन्तु *आगम' को "परोक्ष 





१५. गुणरत्नसूरि, षडदशंनसप्रु०, अनुच्छेद-५६६ का० ८२ । 
लोकप्रसिद्धं त्वनुमानं तु चार्वाकंरपीष्यते एव । यत्तु केरिचल्लोकिकं मागंमतिक्रम्य.- 
नुमानमुच्यते, तन्निषिध्यते (द्र° तत्वसंग्रह पंजिका, प्र १४८२, उद्धूत--विद्न्मो- 
दतरंगिखी चिर॑जीवभट्‌टाचार्यकृता, प° ७०) । 

१९. मगवती श्रारा० २।४२; भ्रवचनसार {1२३७-४१, बुद्ध ने भौ ब्रह्मादि 
देवों च स्वर्गादि का प्रत्यक्ष वर्णन किया है । दीधनिकाय, केवट्ठसुत्त--२।१।१९, 
विसुद्धिमग्ग--प्र ° परिच्छेद - शीलनिर्देश, प° ४९। 

२०. वुद्धादच बोधिसत्वाश्च, सर्वंत्राव्याहतेक्षणाः । सवंमेवाग्रतस्तेषां तेषा- ॑ 
मस्ति पुरः स्थितः (बोधिचर्यावतार, ५।३१) । वही;, ४।१७ २।५७ । बुद्धने = 
श्रपनी सर्वज्ञता का खण्डन किथा है । मज्क्षिमिनिकाय--सू° ७१, २।३।१, २।४।१० 
(अनुवाद, प° ३६९) । 
२१. स्व्रापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रम।णम्‌ (परोक्षाभरुल -१।१ सू°) । | 
यम्मूस्तोत्र--६३, न्याधावत,र-का० १, तत्वाथसून्न--१।९-१० । - 
णर्वातिक - १1;; १।७ ४।१०६; । = 



















$ 


1) 


भारतौय नास्तिक~परम्परा रौर श्रमण-विचाचारा 


कोटिमेंही रला है,२४ तथा उसका प्रामाण्य आप्त व्यक्ति (वीतराग) के अर्थं- 
संवेदन में निहित है-एेसा उनका मत दै । इस प्रकार अजान ही जगम प्रमाण 
ठहराता है, श्राप्तवचन तो श्रौपचारिक दुष्टिसेही प्रमाण है 1“ 


(आ) प्रत्यक्ष को प्रधानता 

चार्वाक प्रत्यक्ष को प्रवानता के पक्षवरर्टै, न कि प्रत्यक्ष-मत्र प्रनाण के 
निरूपक, क्योकि किकी सीमा तकवे अनुमानकोमी प्रमाण मानतेद। बौद्धो ने 
"अनुमान भ्रमाण का जो निरूपण किया है, वह प्रत्यक्ष रमाण का प्राधान्य ही प्रति- 
पादित करतादहै । बौद्ध मत में प्रत्यक्ष प्रमाण निविकल्पक ज्ञान है, श्रौर अनुमान 
प्रमाण सविकल्पक ज्ञान टै । श्रनुमान की उत्पत्ति निविकल्पक प्रत्यज्ञ (क्षणिक 
परमाणु रूप) स्वलक्षण से होती है । यद्यपि अनुमान मे ग्राह्य वस्तु सामान्यलक्षणः 
(म्रग्नि सामान्य) रूपदहै, किन्तु श्ननुमान मं प्रामाण्य प्राप्य स्वलक्षण को श्रपक्ना ह । 
अ्नुमान-परमाण (विकल्प) का भ्रालम्बनीय विषय तो सामान्य' परदाथं (विकल्प बुद्धि 
मे प्रतिबिम्बित स्वाकार) है, किन्तु प्राप्य विषय तो बाह्य (स्वलक्षण' ही होतादै। 
इस प्राप्य बाह्य (स्वलक्षण' का आलम्बनीभूत स्वाकार के साथ मेने जिसका अनुमान 
कियाथा, उकेहीप्राप्त कररहाहूु एेसा एकत्वाघ्यवसाय कर, प्रवृत्ति होती है. 
इसी क!रण अरथंभ्रापकता अनुमान में संगत टोती दहै । अ्रतः अनुमान मं भी राप्य 
विषय की श्रपेक्षा स्वविषयोपददंन रूप प्रापकता, श्रौर तन्मूलक प्रामाण्य का निङ्चय 
होता है।२६ जंनोंने भी प्रत्यक्ष को विशद कह कर, तथा परोक्ष को भ्रविशद कह 
केर,२७ प्रत्यक्ष को ही प्रघानतादीहै। परोक्ष प्रमाण को भी वे ्रत्यक्षनिमित्तकः 
मनते है ।२ 


(इ) आत्मा आदि अदश्य पदार्थो का उच्छेद 


प्रायः चार्वाक उन्दीं पदार्थो की सत्ता स्वीकारता है जो प्रत्यक्षगम्य है । इस- 
लिए वह पुण्य-पाप, आत्मा, प्रलोकादि कौ सत्ता नहीं स्वीकारता । फिर भी, सामान्य 

२४. परीक्षामुख सु° ३।१-२। 

२५. भ्राप्तव चनादिनिबन्धनमर्थज्ञानमागमः (परीक्नामुख-२।२५) । 7° तत 
वार्थवातिक - १।२५।१ । भ्राप्तवचनाज्जातम्थज्ञानमागमः, उपचाराद्‌ आप्तवचनं 
च (षड्दशंनसमु° का० ५५, ३२० भ्रनुच्छेद) । 


२६. प्रमाणवातिक--२।५७-५८; अनुमानस्य तु लिङ्खंदरनेन विकल्प्यस्वाकारो 


ग्राह्यो न बाह्योऽ्थैः, भ्राप्यस्तु बाह्यः स्वकाराभेदेन भध्यवसित इति । तद्धिषयस्यापि 
प्रदशिताथंप्रापकत्व प्रामाण्यम्‌ (षडदकश्चनसमु ° कार ८।६६) प 
२७. विशदं प्रत्यक्षम्‌ (परीक्षामरुख- २1२); बही, ३।१। र 
२८. परोक्षामुल ३२1, ` ५ 


च 





७ डंऽ दामोदर शास्त्री 


जन कौ मानसिक अनुभूतिकोभी चार्वाक विचारधारा में मान्यता मिली । यही 
कारण है किं काम की सत्ता उन्होने प्रतिपादित की दहै, ओर समस्त सांसारिक प्रवृत्ति 
को “कामहेतुक' माना है । बौदों ने पच.स्कन्धातिरिक्त (किसी पृथक्‌) “आत्मत्व 
को स्वीकार नहीं किया है ।र२५ जनों ने आत्मतत्त्व को स्वीकार किया, पर उक्ते अनादि 
कर्मवद्ध रूपमे, श्रौर व्यवहार दृष्टि से उसे जड भी प्रतिपादित किया ।३° बौद्धों 
ने पुण्य-पाप, लोक-परलोक आदि की सत्ता स्वीकःर की, तो जनों ने पारमार्थिक दृष्टि 
से उनक। अभाव बताया २१ बौद्धो ने आत्माव शरीर की एकत। या भिन्नता के 
सम्बन्ध मे “अव्याकतता' प्रततिपादितर्‌ की, तोजंनोने भी भ्रात्मा को सवं 
पक्नातिक्रान्त बताया ।३३ जनों के अनेकान्तवाद के श्रनुसार चार्वाक व बौद्ध-दोनों 
दर्दोन पृथक्‌ पृथक्‌ नय (दुष्टां) हैं । 

एसा प्रतीत होता दै कि चार्वाक, बौद्धव जंन-ये तीन क्रमिक ज्ञान- 
कोटियां है । प्रथम कोटि का चार्वाक दशन श्राल्मा, पुण्य-पाप तथा परलोकादिको 
नहीं स्वोकारता, दूसरी कोटि का बौद्ध दशन पुण्य-पापादि कोस्वीकारता है, पर 
भ्रात्मा की पृथक्‌ सत्ता को नहीं, तीसरी कोटि काजेन दशन आत्मा, पुण्य पाप, 
परलोक समी स्वीकार करतादहै। कालान्तर में विज्ञानवाद ने व्रिज्ञानमात्र कोदही 
सत्ता स्वोकार कर ३४ चार्वाक के प्रतिद्रन्द्रीके रूपमे स्वयं को खड़ा कियादहे। 


(ई) जीवन की अस्थायिता 


चार्वाक जीवन को स्थायी नहीं मानता, तभी तो वह कहता ठै- 
यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌, ऋरणं कृत्वा घतं पिवेत्‌ ।२५ 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥। 





२९. मिलिन्दपाण्ह, अ० २। 
३०. (क) स्यादादमजरी, का० १४। 
(ख) नायमेकान्तः श्रमूतिरेवात्मा । कमंबन्धपर्याय पेक्षया तदवेशात्‌ 
स्यात्‌ मूतं: (सर्वाथंसिद्धि, २।७।२६९) । 
३१. न पुण्यं पापं न यस्यास्ति वन्धः (सिद्धसेनद्वात्रिशिका--२ १।१७) । 
द्र° श्रयोगव्यव° (७; समयसार--२।१२-१८ `।५०-५८, ३।७३ । 
(तुलना --षड्व्षंनसमु ° ८०) । 
३२. मज्क्िमनिकाय-२।२।३, प° प्रनुवाद-२५१, 
| ३३. समपसारकलश्--९; समयतसार--३।७५; ३।७४ । २३।७६ । 
~ ३४. (श्र) योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽविलः । 
[2 (जा) दं सवं विज्ञप्तिमात्रकम्‌ (वसुवग्धृषृत न्निशिका, का० १७) । 
2 ३५. (क) षडदशनसमरु०, भ्रनु° ५५९, पृ° ४५३, तथा सर्वदशषनसंग्रह, ` प° २। 












भारतीय नास्तिक-परम्परा ्रौर श्रमण-विचारवारा ४१ 


बौद्धो ने (श्रिकवाद'३६ का प्रतिपादन कर “अध्थायिताः काही समथन 
कियादहै। जन विचारधारा भी पर्याय दृष्टि" से पदार्थो को क्षणिकता, विनाश 
शोलता,३७ स्वीक्रार करती है। जन मोक्ष-मार्ग में भी “अनित्य-भावनाः को 
उपयोगी माना गया है ।३< 


(उ) ईश्वर की एेहिक प्राणिरूपता 


चार्वाक मत में ईइवर या परमेदवर लौकिक राजा या शासक ही है ।२ उसी "त 
की अनुज्ञा स्वीकायं है । यदिक्रिसी को उपासना करनाहीहो तोराजा कीही = 
करे, न कि अदृश्य परमात्मा की । बौद्ध मत में भी ईदवर की सत्ता मानसिक्त (सत्ता) 
हीदहै।*. 

जनों व बौद्धो ने ईइवर, चलते-फिरते, किन्तु गुणविरेषयुक्त श्रद्‌ ' बुद्ध आदि 
कोही समुपास्य कोटि मेंमानादहै।*१ वादे, महायानं, देवत्व व॒ अलौकिक 
परमेरवरत्व प्रतिपादन भीहृआदहै, तोवहभी व्वुद्ध'मेंही (कह बुद्ध जो जीवित 
प्राणी के रूप में सर्वंजनकल्याण का मागं निरूपित करता है ।*२ 























(ख) पिब खाद च चारुलोचने (षडररशनसमु°०, कारिका--८२, पू 
४५४५) 

३६. संयुत्तनिकाय-- १६; संस्काराः क्षरिकाः (न्यायमंजरी, पृऽ ३६) । 
वं भाषिकमतमदः- चतुः क्षणिकं वस्तु (षड्दश्शेनसम्‌०, अनुच्छेद १२) । दीवनिकाय-- 
महानिदान सुत्त २।१५; अंगरुत्तरनिकाय ३1१।३४; संयुत्तनिकाय १२।७। 
(तुलना--म्र्थोऽरित क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धयेति सौत्रान्तिकः ।) 

३७. स्याद्रदमजरी, का० १९ । 

२३८. त० सु० ९।२9 ९।७; प्रतपरति प्र° १५, १५१; पड्मननिदि पच० ४ 
















 ३।९ । क 
ऽ २९. लोकसिद्धो भवेद्राजा परेशो नापरः स्मृतः (सर्वंदकानसंग्रह, पृ० ७) 1 = 
^दरवरोऽहम्‌' की मान्यता भी चार्वाक की ३ (गीता १६।१४) ॥ = 
ध: न ~ €= र न 
४०७ चतु शतकं, पु ६५ ॥ > भ ~ 3 
कः "ऋ ऽय "अ ९ = र च 
४१. सकठेतरमेदेन परमात्मा द्विधा मवेत्‌ । स 
~  सङलो दिव्यदेहस्यो निष्कलो वेहवजितः॥ == 
प १ बीरवधंमान 1. 








। चरित, १६८४) । ` 
- ०९१३ ए ६।त४॥ 1 १ ह अ 


२ द स „ ये 2 
¶ुजामहन्ति सं वेम्यस्तेऽत्रा्ह्तः 9 ११५९९ भ ७." ९०५११९५९ +©» १२। ६ | । 


॥ 


वीरवधंमान चरित १६। देन ९. सष २ ७. । २५ (३ (भा इ 9 ३९, ०६ १ । 





४२ डां दामोदर हास्त्रो 


मोक्ष-मागं मे आन्मा (स्व) के तथा "जिन" अहत्‌ के म्रलावा अन्य क्िसीकी 
हारणता-- बौद्धो व जनो--दोनों ने नहीं स्वीकार की । ४३ 


जनोनेभी आत्माकी ही. साधना से, साध्य, परमात्मता स्वीकार की 
है !४४ वे भी आत्मा (स्व) को अपना त्राता मानते हैँ ।*५ लौकिक कल्याणकारी 
व्यवितयों परं ही नरदेव आदि की जेनादिसम्मत कल्पनायं ईदवर या देव को एेहिकि 
प्राणी ही सिद्ध करती ह ।*९ 





(ऊ) श्रद्धा कौ अपेक्षा तकं की प्रवानता 


चार्वाक विचारधारा मे अन्धश्चद्धा को स्थान नहींदहै। हर वस्तु सहज तक से र = 
सिद्ध होने पर ही ग्राह्य होती है । (ह 



















सुत्तनिपात ( महावग्ग, सेलसुत्त, ३३।२३); घम्मपद (बुद्धवग्ग--१९०) 
योच बुद्धं च धम्मं च संधंच सरणं गतो । 
॥। चत्तारि श्ररियपच्चानि सम्मप्पञ्ञाय पस्सति ॥ 


ड शः < र 

बौद्ध शास्त्रम भी तकसंगत तथा परीक्षित पदाय की ही सत्ता माननेके हः 

क ४३. बुद्धं शरणं गच्छमि (बौद्ध) । अरिहंते सरणं पवज्जामि (जन) । देवात्ति- 3 ् 
५ देवं नरदेवपूज्यं धमे स्वयम्मुं वरिनं त्रयघ्वम्‌ (ललितविस्तर, निदानपरिवर्तन-प्र० ^ 
= परिच्छेद, पु० २) 1 विमानवत्यु ५।१४।२७, प° ६१, (त्रिषष्टि° २।३।८९३); नं 
| - 


 द्र° मोक्ष प्रा° १०४; ्राचाराङ्खं ३।३1६२, ६४ । आत्मरति ही उषादेय 
है--{माव पा० ८५); इष्टोपदेश--३४ । अत्तः हु प्रत्तनो नाथो...-म्रत्ता हि 
म्रत्तनो गति (धम्मपद, अत्तवग्ग, १६०) । अत्त दीपा विहरत प्रनन्नसरणा । 

(बुद्ध के परिनिर्वाण के समय के शब्द, दीघनिकाय-महापरिनिग्वाण सुत्त, 
२।१००; संयत्तनिकाय ३।४२, ५।१६३; धम्मपद, २७६ । समाधि शतक ७५; 
चतु:शतक १२।२०।२९५ 

४४, समाधिशतक--९८; जानाणद-- १५३९ । 
 - न ४५. अप्पा दंतो सुही होई (उत्त १।१५) । उत्त० २३।७३; व्र° उत्त° 

< | = न  २०।३७; उत्त ० २०।३६ ॥ कः 

1. = ६ भ्रादिष्‌ 7दिप्‌० ३९।१०५-१०७; स्थानाङ्ग-५।१।१४ हरिव पुञ (जेन) 

 ३२।१५६, भाव पा० १२३, भगवती सूत्र (शतक १२, उदेश ९), कातिकेया 
्रक्षा--३०२। तुलना - भागवत पु° ३।३०।२९ । ¦ "न 
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भारतीय नास्तिक-परम्परा ओर श्रमर-विचारधारा ४२ 


लिए प्रेरणा दी गयी है। ४७ श्रद्धा का सर्वथा निषेध बौद्धो में नहीं है।५ समष्टि 
रूप से विचार करने पर बुद्ध यमं में भक्रितिव ज्ञान का समानल्पसे आदर दै । बुद्ध 
की सभी शिक्षायं शील, समाधि श्रौर प्रजा के ल्प में विभक्त ह। जेन विचारधारा 
मे भीश्रद्धा*९ व तकं५° दोनोंकोश्रादर प्राप्त हुभा दै । वस्तुतः गुष्क तकं की 
निन्दा इन धर्मो में है 1५१ चार्वाक भी पूर्णतः श्रद्धा करा तिरस्क.र करता हो-एेसी 
वात नहीं, अन्यथा लोकसिद्ध राजा रूपी ईदवर की मान्यता भी कंसे टिक पाती? 
चार्वाक कभी एेसी चर्चा करता नहीं दिखता, जिससे समाज में छोटो -वड़ों के बीच 
विद्यमान श्रद्धा, स्नेह, परस्पर-सौहादं की लड़ी टूटने का खतरादहो। 


(ए) एेहिक जीवन की प्रधानता 


चार्वाक इसी जीवन में सुख-प्राप्ति के लिए जोर देते हैँ । बौद्धो ओर जनों ने 
भी "जीवन्मुक्ति' को स्वीकार कियादहै, जो इसी जीवन मं शान्तिपुणं स्थिति प्राप्त 





४७. ज्ञानसारसम्‌च्चय-- ३१ । 
४८. सद्धाय ठ रती ओघं (सुत्तनिपात, आलवक्त सुत्त, १०।४) । वही, १०।२; 
सुत्तनिपात २८।८; चतुःशतक ८।६। 
४९. सूत्रकृतांग १।२।३।११ । दसरणमूलो धम्मो (दरन भ्रा° २) । ओर 
मी-सूत्रप्रा° १६; भगवती श्रारा० ७५२; मावप्रा° ९२; १४३; १५३। 
५०. श्रयोगव्यव० २९। द्र० भ्रयोग० २२; योगबिन्डूु-हरिभद्रकरत, 
५।५२५; योगचिन्दु, १।२२; सिद्धसेन द्वात्निक्षिका, १४; त° स्‌० १।१; 
सन्मति ° ३।४२३-४५ ; 
(तुलना -- "बुद्ध ने कहा-र्मैने धमं का उपदेश दिया ह, जो पार जाने के लिए 
बेड (कुल्ल) की भाति है, वह पार करनेकेलिएही है, पकड रखने के लिए नहीं 8 
(मज्छिमनिकाय; १।३।२-भ्रलगहपम सुत्त, अनुवाद, पर० ८८) । कः 
भेरे जिस भाषण का अथं तुम समज्ञे, उसे वैसे धारण करना । ओर जिस -- र 
का अथं नहो समज्ञे, उसे मुञ्चे पूना या अन्य जानकार भिक्षु से' (वही, प° ८७) । य: 
जब खुद ही जानोकिये बात धमं) निर्दोष है, ग्राह्यहै, सुलक्रारी है, तभी उसे 
स्वीकार करो' (श्रगुत्तर-निकाय ३13 ~) । ~~~ 
्रष्टव्य--सिद्धसेन-द्ात्रि ६।२; ६।५। ^ 


५१. निज्ञीय साष्य--२६।२३ । तुलना--मनु° ४।१२९; नियमसार--१५६; 


स॒त्रकतांग १।११।१२; नारदपरितव्राजकोप० ५।२१; नियमसार १५५; मनु० | 3 
१२।१०६; कठोष० १।२।९ । ¦ | ( 
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षड डांऽ दामोदर शास्त्री 


करने के प्रतीक है। महायान-परम्परा में५२ सांसारिक प्राणियों के दुःख-निवारण- 
हेतु “प्रत्येक बुद्ध" का क्रमिक जीवन जो प्रतिपादित है, वह्‌ यह प्रकट करता दैकि 
बुद्धत्व-प्राप्ति एेहिक प्राणियों की सुखपुं स्थिति से जुडी हुई होकर ठी सार्थक हे । 

बौद्धो ने ताच््विक निरूपण के प्रसंग में संवृति (व्यवहार) रूप दृष्टि को, तथ। 
जनों ने "व्यवहार नय' को स्वीकार कर५२ एक प्रकार से सामान्य जन-जीवन को 
मान्यताभ्रो को आदृत किया हे) 


(एे) पुरोहित-याजक की निन्दा-कमंकाण्ड की निन्दा 


चार्वाको ने हिसकं यज्ञ को, तथा उसके भ्रनुष्ठाता याजको, पुरोहितो की खुल- 
कर निन्दाकीदै।५४ जंनोंव बौद्धो ने भी उनके स्वरमें स्वर मिलाकर हिसक्र यज्ञ 
के मूल ग्रन्थ वेदों की, याज्ञिक ब्राह्यणो को५* तथा एेसे हिसक यज्ञोंकी निन्दा कौ 
है५६। बाह्य भ्राडम्बरपूणं कमंकाण्डों की तीनों ही निन्दा करते है। 
(३) काम एवेकः पुरुषार्थः 


= 


चार्वाक विचारधारा मे काम' (स्वसुखोपभोग) को ही पुरुषाथं माना गया 


है ।** देखा जाए तो सभी भारतीय दशनो में शाश्वत सुब-प्राप्ति या दुख-विम्‌क्ति 





५२. हीनयान-परम्परा मे पृथग्जन, गोत्रभरू, स्रोतापन्न, सङेदागामी, अना- 
गामी, अहत्‌-ये छः आध्यात्मिक साधना के सोपान रहै । महायान-परम्परा में 
पृथग्जन, श्रावक (अर्हत्‌). प्रत्येकवुद्ध--ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पद हैँ 

५३. ववहारेण विरणा परमत्थु बदेसरमसवक (सभयसार १।८) । 

सुद्धो सुद्धादेसो रणादव्वो परममावदरिर्सहि । 
ववहारदेसिदा पुणजे दु श्रपरमे ठिदा भावे (समयसार-१।१२)। 
५४. अनगिनहोत्रादिकं कमं बालक्रीडेव लक्ष्यते (षडदक्ञंनसमु° अनुच्छेव)- 
५५९, पृ० ४५१) । प्रौरमभी 
अग्निहोत्रं यो वेदाः त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 
बुद्धिपौ रषहीनानां जीविकेति बहस्पतिः ॥ 
(सदशन संग्रह्‌, पृ० ५) । 

५५. (श्र) वेया ब्रहीया न भवंति ताणं (उत्त° १४।१२) । तुलना-गीता 
११।४०८; सृत्रहृतांग॒ १।७।१८ (३९८); आदिपुराल ४ १।४८-४९; प्रादिप्राग-- 
३९।१३४; १३५। 

(भ्रा) सृत्तनिप।त (ब्राह्मणएधमभ्मिकुत्त, १९।२९) 

५६. सुत्रकृतांग १।७।१८-१९, सुत्तनिषात १९।२९ । 

५७. धमः कामा्परो न हि (षडदक्ञनसमु० ८६); गुररत्नसूरि, षडद्शन- 
समु०° अनुच्छेद--५५५ 1 काम एवेकः पुरुषाथंः (बृहस्पतिसूत्र) । द° सव॑दक्षंन संग्रह, 


= -=9५.६। 








भारतीय नास्तिक-परम्परा ओर श्रमण-विचारधारा ८५ 


लक्ष्य माना गया है, जिसके पीये काम! ही छिपादै .मले ही सांसारिक काम-वास्रनाओं 
का ग्रहणा "काम" पद से उनमें स्वकायं नहीं दै) । काम ततत्वकी कपा टी सांसारिक 
व्यवस्था अनवरत चल रही दै-षेता भी चावेकिं का मत दहै 1“ 
वौद्ध परम्परा में आदृत सुखोपभोग के समर्थक षड्दर्शनसमुच्चय के दो 

दलोक है :- 

मृध श्ञय्या प्रात त्वाय पेया, भक्तं मध्ये पानकं चापर। ह । 

द्राक्षाखण्डं शकरा चाधं रात्रे मोक्षऽ्चान्ते शाश्यपुत्रेण दुष्टः ।। 

मण॒न्नं मोयणं मृच्चा, मणृन्तं सयणासरग । 

मणृन्नम्मि श्र गारभ्मि मणुन्नं ज्लायए मखी । ५“ 


बौद्धाचायं भ्रायदेव ने चित्तविद्युद्धि प्रकरण मे स्पष्ट स्वीकार क्ियादैकि 
काभ" मोक्ष का साधक दै, वशतं किसी दुविज्ञ व्यक्ति द्वारा प्रयुक्तन हौ 1९ हां 
सांसारिक काममोगों में श्रनास्था या अनादर अवद्य प्रतिपादित हृश्रादै। मोक्ष की 
भ्रेरणा देते हृए जंनाचायं भी, अक्षय, भ्रनन्त सुख की स्थिति मुक्ति में है- इसका 
प्रतिपादन करतेहै, ताकि साधक सांसारिक कामभोगों को अनित्य, एवं परिणाममें 
दुःखकारी समक्ष कर त्याग दं श्रौर मोक्ष-साधना में उद्यत हो 1६१ महायानी (बौद्ध) 


चि 





५८. अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ गीता (१६।८) । जगतः कारणं 
न किच्न्चिदिष्टं घर्माघिर्मादिकारणान्तर विद्यते, जगतः काम एव प्राणिनां कारणमिति 
लोकायतद्‌ष्टिरियम्‌ (क्षांकरमाष्य, वही) । 

(तुलना--प्रकामस्य क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह कटिवित्‌ (मनु ° २।४); महा- 
मारत, (शान्तिपवं --२।८। ४२) 1 

५९. षडदक्शंनसम्‌ ° का ० ४, अनुच्छेद ४४, प° ३७ । 

६०- चित्तविशयुद्धिभ्रकरण ४२ (ग्रायं देवकृत) । 

तुलना--वर्माविरद्धः कामोऽस्मि (गीता-७।११); उत्तर पुराण ५७।६; 
७४।ट८। 

६१. उत्तरा० स्‌० १३।३१; मगवती भ्रार।° १२६४ । मुक्ति मे सिद्धिरमणी 
के साथ अ्रलिगन का आनन्द बताया गया है। 


ब्र° उत्तर पु० ५०।६८, आदिषु० ३५।२४१; नियमसार कलश २२४, 

२२६; ज्ञानाणंव ४।२२; मगवतौ भारा० १२७०; प्रवचनतार १।६२-६६, कातिकेया- 
नुभ्रकषा ३००; प्रश्न व्याकरण चतुथं अ्रध्ययन, उत्त० ३२।१०१; ब ब्र° सग्रह २४ 
क ^ ¢ 


पर ब्रह्मदेव कत वृत्ति; समयसार--४।१५०, पंचा० १५१। 







४६ डां दामोदर शास्त्री 


परम्परामे निर्वाण को सुखरूप स्वीकारकिया है।येसारी वातं लौकिक काम- 
भावना के उदात्तोकरण को प्रकट करती है । 


"वनम' से संसार की व्यवस्था संचालित होने को चार्वाकीय मान्यता को जन 
व बोद्ध-दौनों ने स्वीकार किया है।६२ तृष्णा (काम) ही संसार की जड है, इसे तोडने 
से ही सूक्ति प्राप्त हो सकती है\९३-एेसा प्रतिपादन यत्र-तत्र उपदेश रूपमे, इनके 
शास्त्रों मे उपलब्ध होता दहै । वेद व॒ उपनिषद्‌ मँ भी "कामको सृष्टि काप्रथम 
तत्त्व बताया गया है९* शओ्ओरर साथी उसे सृष्टि का प्रवत्तंक भी ।६५ 


जनों ने मुक्ति के साधनों मे भी शग्रघ्यात्मरति" को विशेष स्थान दिया है ।६६ 
यह भी एक प्रकारसे काम का सांसारिक विषयोंकी ओरसे स्वः की तरफ 
्र्यावतंन ही है देखा जाय, तो मोक्ष के सारे उपदेश व्यथं हो जाये, यदि साधक 
उस परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कामना" न रखे । 


(४) संसार का स्वभावतः संसरण 


चार्वाक इस संसार का नियन्ता ईश्वरादिक को नहीं मानते । स्वमावतःदही 


६२. उत्त° ३२।७-८; मज्सिमनिकाय १।२।३; मोक्ष पा० १०-१५; सुत्त- ~> 
निपात १८७।३; बीजं भवस्य विज्ञानं विषयास्तस्य गोचराः (चतुःकातक-- १४।२५); 
उत्त° सु० २३२।१९। 
६३. सुत्तनिपात-६७।३; तं तब्रमि महापुरिसोति सो इध सिन्वनिमच्चगाति 
(सुत्तनिपात--५७।३) 1 द्र° सुत्तनिपात--५६।२; उत्त ° सू० ३२।१०८; उत्त ० स्‌ 
३२।२, ३२।१९, २०।३६, ७।२५, सुत्तनिपात--६८।५, ३८।६-७, मन्सिमनि° 
(१।१।९ सम्मादिटिठसुत्त) । 
६४. कामस्तदग्रे समवतंताधि (ऋ १०।२९।४) 
६५. सोऽकामयत (बहदा० उप० १।३।१७); एकाकी न रमते, स द्वितीय- 
मैच्छत्‌ (बहदा० उप० १।४।३) । 
र ६६. अप्पा अ परम्मि रश्रो सम्मादइटृटी होइ फंड जौवो (भाव० पा० ३१) ॥ 

` द्रष्टव्य --मोक्ष पा० १०४; समाधि श ० ४९ ; समयसार--१।२० पर॒तात्पयंवृत्ति 
` टीका । भ्रवमरति-नित्यवषितः (घरश्षमरति प्र° ३०७) । द्र° समयसार, गा० 
२०६; मोक्ष पा० गाया १६, १२५ १३, ६९० ८३; माव श गाया- ५६; ८५, ५७; षः 
८७; नि कलहा ३८; नियमसार ५०; ब्‌° व्रव्यसब्रहु ५6; सुत्रपा० १६; 
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भारतीय न।स्तिक-परम१रा ओर श्रमण-विचारधार ४७ 


संसार की गतिशीलता वनी रहती टै।‡ विदोषकर, वे स्त्री-पुदपादिक में विद्यमःन 
'काम' को परस्पर व्यवहारादि में प्रभावदाद्ी स्वीकार करते ह ।<> देवा जाए, तो 
संसार की उपयोगिता या ावद्यकता उन्हीं लोगं केलिएदहै जो कामनाः से बद्ध 

निष्काम #े लिए श्ंसार को सत्ता समाप्त-प्रायदहो जाती है।र“* जन व बौद्ध विचार- 
धाराभी तृष्णा, राग, देषादिसे सं्तार की स्थिति का प्रवर्तन मानती है । वृष्णादि 
ही हमारे कर्म है, जो श्युभ-अद्युभ रूपता प्राप्त करबुभागुम फलदेते ह । जसे 
चार्वाकके मत में भूत चतुष्टय के संघातस प्राणी कानिर्माण दै, वसे दही बौदधके 
मत में रूप-विज्ञान मे,७१ तथा जन मत में जीव-ग्रजीव मेर सारे तत्व समाविष्ट 
है, संसार समाविष्ट है। जेन व वौदढ-दोनों विचारव!रा इस संसार को श्रक्तृंक, 
अनादि मानती है 1७२ सभी द्रव्य स्वभावतः विविध अवस्थाओंको प्राप्त करते रहते 
है" परस्पर उपकारक बनते हृए सृत्टिका नियमन करते रहते टह-एेसी जनो की 
मान्यता है ।७४ अनेकान्तवादी जन विचारधारा काल, स्वभाव, नियति, अ्रदुष्ट, आत्मा 





६७. भ्रपरे लोकायतिकाः स्वभावं जगतः कारणमाह: । 
स्वभावादेव जगद्‌ विचित्रमुत्पदयते, स्वभावतो विलयं याति । 
(भट्टोत्पल, ब॒हत्संहिता-- १1७ को टीका) । 

द्र° सवेदशंनसंग्रह, पृ १३; न्याय सृ 2 ४।१।२२; बुद्ध चरित ९।५८} ६२; 
षडदर्घानसमु° पर १९-२० । 

६८. गीता १६।८, तथा लांकरभाष्य, वहीं । 

६९. ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः (शकराचायं-कत मोहमुद्गर-स्तोत्र, १०) 1 

७०. उत्त ° स्‌ 3 ३२७; सुत्तनिपात (अजितमाणवपुच्छासृत्त, ५६।२) 1 

कम्मा विपाका वत्तंति, विपाको कम्मसंमवो । 
कस्मा पुनव्मवो होति एवं लोको पवत्तती (विमङ्कः, प° ४२६) । 

द्रष्टव्य--धम्मपद, जरावग्ग, ११।९ (१५४); मनज्सिमनिकायः ३।;1४; 
चूलकम्मविभगघुत्त १२५; चतुःशतक १४।२५; पुत्तनिपात -५६।२; सृत्तनिपात 
२५।६१; भ्रादि प° ४।३७; तत्त्वा्थंसार ६।३३; भगवती स॒ ° १।६; पंचा० ७३ पर 
म्रमृतचन्द्र टीका । 

७१. मनज्सिमनिकाय १।३।८ । 

७२. पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स (ष्रवचनसार २।३७); उत्त° स्‌० ३६ । २; ू 
भगवती स्‌० २५।२।१४; पंचास्तिकाय ७६; पंचास्तिक।य; ५। ज 

७३* ज्ञानारणंव ३६।२; त० स॒ ° ५।४, ५।२९; माध्य ० का० ११।१। ॐ 

७४. सब्वदव्वा उप्पज्जंते सहावेण (समयसार--१०।६५) । द्रष्टव्य-- 2 
मगवती सू० १।६; त° सू० ५।१७-२२; पंचास्तिकाय ६ १-६२, पंचा० ६५-६६; | अ 
कातिकेयान्‌० २०८. रयणसार ३।१२-१३ (८०-८१) । गोस्भटसार कर्मकाण्ड, "9 
गाथा--२ तथा उस पर जोवतच्वघ्रबीपिका टोका । 





द डांऽ दामोदर शास्त्री 


इन सब मे किसी एकको कायं मे एकारततः कारण माननेका निषेध करती दहै) 
स्वभाव, कमं रादि सभो कौ अपिक्षिक कारणता उसे स्वीकार्यं है ।७५ 





(५) श्रात्मा की भौतिकता 


चार्वाक भूतचतुष्टय के प्रतिरिक्त किसी आत्मा कौ पृथक्‌ सत्ता नहीं मानते । 
बौद्धो ने मलतः पंच स्कण्यों से पृथक्‌ अत्मा कौ सत्ता नहीं स्वीकार की है ५६ (यद्यपि 
माध्यमिक मत {माऽ का० १८.२) मे आत्मा की पचस्कन्धरूपता का खण्डन है) । 
जेनों के मतम भी व्यवहाररूपमे, मूतंरूप से चलने फिरने वाला प्राणी 
पुद्गल (पुदगल-प्रधान) ही है ।* जनों ने आत्मा की पृथक्‌ सत्ता स्वीकारते हए 
भी दृष्टिविशेष से उसे भौतिक, 5 जड़, देहप्रमाण७९ तथा बौद्धो की तरह शशूग्य' <“ 
तक कह दिया है । 
४ आत्मा की देह्‌-प्रमाणता को सिद्धिहेतु जेन शास्त्र मे एक उदाहरण प्रस्तुत 
किया गया दहे, जो कामभोगी चार्वाक की विचारधारा के निकट है ।<१ मुक्त आत्मा 





७५. सन्मति ° ३।५३ । 


७६. रूप-वेदन।-विज्ञान-संज्ञा-संस्काराः सर्वशरीरिणामेते पञ्च स्कन्धा विद्यन्ते, र 

न पुनरात्मा (सौत्रान्तिक मत, षडदशंनसम्‌०, क!० ११, अनु° ९३) । 
४ (तुलना-मूतानि चत्वारो आधारो भूमिः (चैतन्यस्य)- षडदज्ञंनसमु° में 
# चार्वाकिमत ।) ट 












. समयसार कलश--४४ । 
- ७८. संसार्यात्मनः प्रतिप्रदेशमनन्तानन्तकमंपरमाणुभिः सह -..कथंचिद्‌ 
स पौदगलिकत्वाम्यनुज्ञानाद्‌ (स्याद्रादमंजरी, का० १४) । = 
शि. दरष्टव्य-- सर्बाथंसिद्धि, २।७; पंचा° २७; समयसार २।१९ । : 
७९. तत्रात्मद्रव्यं स्वदेहभ्रमितिमात्रमेव, न व्यापकम्‌, नापि वटकणिकामात्रम्‌ __ ` 
(भ्रमेयरत्नमाला सूु° ४।८); पंचास्तिकाय २७ (व्यवहार नय से आत्मा देह 
व भमाण दै) - 
भ £ संकल्पविकल्परहितः (सप्यसार--४१३ पर तात्पयंवत्ति) 1 
> पंचास्तिकाय--२३७; सिद्धसेन दात्रिंश्िका, ३।२१; माध्यमिकसूत्र २२।१५ । ` 









क 





शम्‌ ० म. मल्यन्ते स आतमा विज्ञेयः (माण्डूक्योप० ७) । 
खमाल्हादनाकार रं विज्ञानं मेयबोधनम । ॐ १ प ह 





भारतीय नास्तिक-परम्परा श्रौर श्रमणा-विचारव।रया ४१ 


का आकार अपने पूवंमुक्त शरीरसे कुछ दछोटा वत्ताया गया दै-इस प्रकार जनों 
ने (आत्मा की मृकति-स्थिति में भी) (अदुर्य आकारवक्ता) धरुरक्नित रखी दै । ९ 


(६) मोक्नानन्तर संसार का नाज्ञ 


चावकिं ने 'मरणमेवापव्गंः माना । दूसरे शब्दों में अपवगं के बाद पुनः 
संसार मे निवतंन उन्दँ स्वीकारनदींवा। वौद्धोंव जंनों के निर्वाण मे भी पुनः 
संसार में आगमन की सम्भावना नहीं दै।-२३ बौद्ध मत मेंस्टेह (तल) से रहित 


दीपक की तरह आत्मा निर्वाति हौ जाता दहै, चान्त हो जाता दै ।>* 

सौत्रान्तिक मत में निर्वाण की स्थितिमे सदा के लि “विज्ञान का निरोष 
हो जाताहै 

जिस प्रकार चार्वाक शरीरपात मात्रको अपवगं मानतादहै, उसी स्वरे 
बौद्ध मत प्रतिपादित हुञ। है कि भार-निक्षेप ही मोक्ष है । ^ 

जैन मत मे- चार्वाक व॒वौद्ध दोनों मत नयविदोष हैँ । वौद्ध-ऋजुपूत्रनया- 
वलम्बी है, तो चार्वाक व्यवहार-नयावलम्बी । अपने मतम दुराग्रहके कारण हीये 


त्याज्य है, किन्तु दृष्टि-विशेष के रूप में, अन्य दुष्टियोंका विरोध न करते हए, 
ग्राह्य है । इस प्रकार तीनों घमं व॒ दशने परस्पर समन्वित होतो एक हार की तरह 





८२. द्रव्यसंग्रह १४; आदिपुराण ४७।३४२ किच्चिदूनता काकारण 
दारीरागोपांगजनित नासिकादि चिद्रों का पूणं हो जाना है ) । 
८३. पदे तु यस्मिन्‌ नजरा, न मोर्नं ङग्‌ न जन्म नेवोपरभो न चाधयः । 
तमेव मन्ये पुरुषा्थंमृत्तमं न विद्यते यत्र पुनः पुनः क्रिया ॥। 
(बुद्धचरित, ११।५९) । 
दरधे बीजे यपाऽत्यन्तं प्रादुमवति नांकुरः । 
कर्मबीजे तथ दग्धे नारोहति मवांकरः ॥ 
(त्वां सूत्र, भाष्य, १०।७-८) द्र° माव पा० १२४; तस्वायंसार० ८1७; 
दश्ाभुतस्कन्ध ५।१२३; प्रवचनसार २।१०१। 
८४. दीपो यथा निवुं तिमस्युपेतो, नं वावनि च्छति नान्तरिक्षम्‌ ।**.“ 
तथा कृतो निव तिमभ्युपेतो नं वार्बनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ ॥ 
(सोौन्दरनन्व, १६।२८-२९) । 
(वुलना-त्रिषष्टिक्ञलाका पु० च २।३।२३४२) । 
८५. बौद्धधमं दशंन--आा० नरेन्द्रदेव, प° ३०५।. 
५६. भारनिक्षेपो मोक्षः (तस्वसग्रहपल्जिका, आप्तवाद-परीक्षा, ३४९) 1 


फाऽ ७ 







५७ डों० दामोदर शास्त्री 


सुशोभित होने की योग्यता रखते हँ > सम्यग्दृष्टि जेन साधक मिथ्या आगमं 
(मान्यताओं) को मी, यथोचित निरपेक्ष रूप प्रदान करता हुआ, विधि-निषेध रूप 
सप्तभंगी के बल पर, उपादेय वना लेतादहै 15 वस्तु के अंशमात्रको ग्रहण कर 
उसे ही सत्य मानना ओर अन्य दृष्टियों को असत्य माननार्जन को कभी स्वीकार 
नहीं । इस दृष्टि से चार्वाक व बौद्ध ` दोनों मत “जन अनेकान्तवाद' की परिधि 
में ग्राह्य हो जाते हैँ । नास्तिक दशन के प्रति भीजनोंका सव्यन्धता-^ का भाव 
इसी परस्पर-समन्वय-भावना का सकेतक टै । 


इस प्रकार, श्रमण-परम्परा एक तरफ प्रमुख न।स्तिक दश्ंन "चार्वाक दशनः 
की परम्परा से अपना सम्बन्ध बनाएहुएदै, तो दूसरी तरफ आस्तिक परम्पराके 
दर्हान से भी आदान-प्रदान करती हुई सतत प्रवहमान रटीदै। वस्तुतः आस्तिक व 
नास्तिक परम्परा की संगम-स्थली श्रमण-परम्परा टै, जहां सवंसाधारण जनता निम- 
ज्जन कर चित्त-शुद्धि कर सकती है । 


८७. तकंमाषा (जन), २ परिच्छेद (नयाभासनिरूपण)--(अपारमार्धिक- 
द्रव्यपययि-विभागामिप्रायो व्यवहाराभासः, यथा चा्वकि-दशंनम्‌ । द्रष्टव्य--सन्मति 
३-४७; आप्तसीमसा का १०८; तु° कातिकेयानु °, २६६; स्याद्वादमंजरो का० २८ 
बौद्ध अनाग्रही दृष्टि सुत्तनिष'त, ४।८३।१-३ मे एतिपादित है । 

८८. मूलाचार-- .६७-द६८, (द्र° जं ° सि°, कोप, भा० २, प° २६५) । 

८९. ज्ञानार्णव- १२७३ । 

बौद्धो ने भी उदारता का भाव प्रकट किया है--(चतुःशतक--१२।२५, 

३००) । 
द्रष्टव्य--सुत्तनिपात ३।२९।२,३; २।२५।१३; ४।४१।१; ४८।४७।१२; ४। 
४९।२; ४।५०।१--१७, ४।५०। १७; ५।५१।१०; षम्मपद (सुलवरग--१९७) । => 





ब्रह्मोपलन्धि के परिक्ष्य मँ शग एवं इच्छा छा स्वरूप" 
गरचना चतुर्वेदी 
इलाहाबाद 
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110भ1द्वट< प्णातलो प्ोव्रा८€§ जाह वद्वा 2776/5व. 


भारतीय दशंन के अन्तगंत अद्रंत-वेदान्त मे सम्पूणं सृष्टि का मूल कारण, 
एकमात्र तात्त्विक पदाथं व्रह्म" स्वीकार किया गया है, जो आनन्दरूप है । उपनिषदों 
मे "आनन्दं ब्रह्म',१ “एषोऽस्य परमानन्दः" २ इत्यादि श्रुतियां उपलब्व होती दँ जो 
ब्रह्म के “आनन्दहूप'की पष्ट करती दँ । आनन्दरूप उस परब्रह्म की उपलब्धि के प्रति 
सभी की अभिलाषा या इच्छा सहज ही उत्पन्न होती है गौर यही इच्छा मोक्ष अथवा 
ब्रह्मसाक्षात्कार का कारण बनती है। स्मरणीय है कि वेदान्त-द्ंन की मान्यता के 
अनुसार सच्चिदानन्दघनस्वरूप उस परमात्मा अथवा परब्रह्म का साक्षात्कार ही मोक्ष 
का स्वरूप दहै, इस प्रकार “परमात्मा को प्राप्त होना अव्ययत्व को प्राप्त होना, तथा 
परमानन्द को प्राप्त होना, आदिये सभी मोक्ष के प्ययवाची शब्द हैँ । 


किन्तु यहां जिासा होती है कि वया ब्रह्मसाक्षात्कार-विषयक वह इच्छा 
आनन्दरूप ब्रह्म के प्रति राग होने से होती है मथवा अन्यथा होती है ? क्योकि लोक 


*#. अखिल भारतीय प्राच्चविा सम्मेलन के ३१बं अधिवेशन मे, धमदशशन 
विभाग के अन्तगंत, दिनांक २३१. १०. ८२ को प्रस्तुत । 
१. बृहदा० उप ३।९।२८ 
२. वृहदा ० उप० ४।३।३२ 
५१ 


५२ अचंना चतुर्वेदी 


मे सुख के प्रति व्यविति का सहज ही राग देखा जाता है ओर “आनन्द' शब्द सुख का 
वाचक है, अतः आनन्दात्मक ब्रह्मज्ञान के प्रति होने वाली मुमृक्षओों की प्रवृत्ति भी 
राग युक्त ही होगी । रागके कारण होने वाली प्रवृत्ति संसार कामूल कारणे, 
अतः एेसी भ्रवृत्ति से मोक्ष होना सम्भव नहीं । योग-दशंन"मेभी ` राग' को एक 
प्रकार का क्लेशे माना गया है जो सुख का अनुवर्ती होतादहै। योगसूत्र २।२७ में 
कहा गया है “सुखानुज्यी रागः, श्रतः क्लेगमूलक प्रवृत्ति मोक्ष का साधन नहीं बन 
सकती । इसके अतिरिक्त, आनन्द के प्रति राग होने के कारण प्रवृत्त होने वाला मनुष्य 
शान्त भी नहीं हो सकता, क्योकि जब तक राग की निवृत्तिन दहो ज।य तब तक शमादि 
की प्राप्ति नहीं हो सकती ओर शास्त्रों मे दमदमादि से युवत पुरूष का ही आत्मददोन 
मे अधिकार कहा गया है ।* अतएव समस्त दुःखों से रहित ब्रह्मतत्त्व में प्रवृत्त होने 
वाला वही पुरुष मुक्त हो सकता है, जिसको सांसारिक दुःखों से उद्धिगन होने परमभी 
सुख के प्रति कोर रागनदहो। इसप्रकार, ब्रह्म का श्रानन्दरूप होना ग्राह्य नहीं। 
ओर यदि मानभी लेंतवब भी, ब्रह्यज्ञानमूलक प्रवृत्तिसे मोक्ष सम्भव नहीं, अतः 
तद्विषयक समस्त प्रयत्न निरर्थक है, एेसा मानना होगा । 

प्रस्तुत शङ्का विचारणीय है । वस्तुतः क्या यही स्थितिदै? तब तो वेदान्त 
सम्बन्धी समस्त शास्त्र तथा श्रतिवाक्य इत्यादि सभी आधारः निरथेक हो जा्येगे । 
परन्तु यदि सूक्ष्म दष्ट से विचार किया जाय, ओर शास्त्ोंमें प्रतिपादित “आनन्दं 
ब्रह्म" का आलोड़न क्रिया जाय- तो सहज ही शास्त्रों की साथंकता सिद्ध हो जाती 
है, क्योकि उपर्युक्त वस्तुस्थिति यथाथं नहीं है । 

उपयुक्त शङ्का पर विचार करते समय हमारे लिए यह्‌ जान लेना अत्यन्त 
अनिवार्यं है कि इच्छा एवं राग कास्वर्पक्याहै? वे दोनों परस्पर भिन्न हैँ अथवा 
अभिन्न ? वस्तुतः इन प्रदनों के उत्तरमें ही इस शङ्का का समाधान भी निहित है, 
क्योकि किसी भो वस्तु कं स्वरूप का निश्चय होते ही तद्विषयक समस्त आ्आान्तियां 
स्वतः ही निमूल हो जाती है। च 


इस सन्दभं मे हमे सवश्रथम इच्छा तथा रागके मूल कारण को जान लेना 
ड: चादिए इस प्रकार कारणभेद से स्वतः ही वस्तुभेद सिद्ध हो जायगा । स्मरणीय है 
2 कि प्रकृति से उत्पन्न सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण, ये तीनों ही अविनाशी आत्मा 
9 को शरीर में बाधते है, गौर इन्दीं तीनों गुणो में से जव जिस गु की अधिकता होती 

ह ह्प्राणी की मानसिक एवं शारीरिक प्रवृत्ति भी तद्रूपहीहो जातो दहै। क्योकि 
सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ के बधन अपने अपने गुणों के अनुसार अलग-अलग प्रकार के 
























३. 'अविद्याऽस्मितारागद्धेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः ।' यो० सू° २।३ 3 
६ ४ ४. शान्तो दान्त. उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भरूत्वात्मन्येवात्मानं पदयति' 
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ब्रह्मयोपलव्वि के परिप्रेक्ष्य में राग एवं इच्छाका स्वरूप ५३ 


होति दै । जव प्राणी में रजोगुण की श्रवानता होती दै तो वह सांसारिक सुखोपभोग, 
इन्द्रिय-सुख तथा विभिन्न सांसारिक कामों को करके, उनसे चुख प्राप्तकरने की 
लालसामें रहतादै, क्योकि रजोगुण कामना तथा त्ष्णा से उत्पन्न है, अतः वह्‌ 
जोवात्मा को कामसे ओर उसके फलो से वांवता है । किन्तु जव सत्त्वगुण की अधिकता 
होतीहै तो वह्‌ स्वयं विकार रहित एवं निमंल होने के कारण प्राणी को सुख एवं ज्ञान 
को आसक्तिसे वांधतादहै।“ उसज्नानसेमोक्नषकी प्राप्ति होतीदै, जव कि राग के 
बन्धन से वधा प्राणी भ्रनादि काल तक भुनरपि जननं पुनरपि मरणम्‌" अर्थात्‌ जन्म- 
मरणके चक्रमे फसा रहता टै । अतः वह्‌, सत्वगुण मूलक आसक्ति, सुख के भ्रति होने 
पर भी राग नहीं कही जा सकती । 

इस प्रकार, आधार-भेद से इतना तो निरिचतदहोदही जातादहैकि इच्छा 
श्रीर राग दोनों परस्पर नितान्त भिन्न ह । अब इनके स्वल्प पर विचार करे तो 
स्वंप्रथम हमारा ध्यान, महान्‌ दानिक, एवं अदत वेदान्त के प्रकाण्ड विद्धान्‌ आचायं 
मण्डनमिश्र कृत "ब्रह्मसिद्धि ` ्रन्थ की ओर आकृष्ट होता है जिसमें उन्होनि स्पष्ट चाब्दं 
मे इच्छा तथा राग का मेद स्वीकार किया हे । ग्रन्यकार के अनुसार यद्पिराग भी 
एक प्रकार की इच्छाही है तथापि प्रत्येक इच्छा राग नहीं कही जा सकती । इस 
प्रसंग मे उन्होने दो प्रकार की इच्छाओं की ओर संकेत किया हैर अर्थात्‌ 


१. अयथाथं विषयों के प्रति, अर्थात्‌ सांपारिक विषयों के प्रति होने वाली 
इच्छा (राग) तथा 

२. यथां विषय अर्थात्‌ त्र्यज्ञान (तत्त्वज्ञान) के लिए होने वाली इच्छा । 

मण्डन मिश्च जी के अनुसार आनन्दरूप ब्रह्य के प्रति होने वाली मुमृक्षुओं कौ 
प्रवृत्ति को रागात्मक मानना पूणतः अनुचित है, क्योकि वह्‌ प्रवृत्ति "आनन्द" के प्रति 
राग होनेसे नहीं होती अपितु तत्त्वदशन को इच्छाके कारण होतीहै ओर इच्छा 
मात्र को ही राग नहीं कह सकते । अपितु अविद्या के द्वारा पराप्त अयथाथं विषय के 
प्रति आग्रह अर्थात्‌ अभिनिवेश को ही राग कहते ह । इस प्रकार, संशय, विपयंयादि 
मल रहित चित्त मे, आनन्दात्मक ब्रह्म के प्रति जो तत्त्वदशंन की अभिलाषा होती है 


उसको, राग के पक्ष मे व्यवस्था नहीं की जा सकतो अर्थात्‌ उस पकार की इच्छा को ` 


राग नहीं कह सक्ते । ओर इसौ कारण ततत्वदशन की इच्छा से होने वाली प्रवृत्ति 
को भी रागात्मक नहीं कहा जा सकता । तात्पयं यह्‌ है कि जिस प्रकार संसार की 
असारता को समज्ञ लेने पर, उससे उत्पन्न होने वाला संसार के प्रति उद्धेग, देष को 





५. द्रष्टव्य--श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय १ वाँ। 
६. ब्रह्मसिद्धि, ब्रह्मकाण्ड पु० ३, न च रागनिबन्वना तत्र प्रवृत्तिः। 
हीच्छामात्रं रागः । अविद्याक्षिप्तमभूतगुणाभिनिवेशं रागमाचक्षते"। ` 






५४ अचना चतुर्वेदी 


कोटि मे नहीं राता, अन्यथा जहां समस्त दुःखों का अतिक्रमण हो जाता, एेसे ब्रह्मतच्व 
मे, मुमुक्ष की देष-मूलक प्रवृत्ति होने से मुक्ति सम्भव नहीं होगी अपितु संसार- 
बंधन चलता रहेगा, उसी प्रकार राग ओर इच्छा के परस्परभेद के विपयमेंभी 
समञ्चना चाहिए । 


आचायं शङ्कपाणि के अनुसार असत्य में सत्य का तथा अनात्मा मे आत्मा का 
अध्यारोप करना ही अविद्या है ओर इसी अविद्याके द्वारा लोक मे प्राप्त रूप-रसादि 
अयथाथे गुणो के प्रति होने वाले अभिनिवेश को राग कहा जाता है, किन्तु तपस्वी की 
'तप के प्रति होने बाली इच्छा को राग नहीं कहा जा सकता । इसी मत का समर्थन 
भ्रानन्दपूणं मुनि ने भी क्रिया है--उनके शब्दों मे--"परमानन्देच्छा तु न रागः, कितु 
श्रद्धा, सर्वथा वेपरीत्यात्‌ 1' < 

इस सन्दभं मे, "रागः के स्वरूप विषयकं कुद अन्य आचार्यो के मत भी उल्ेख- 
नीय दै, जिनके भ्रनुसारभी रागका स्वल्प लगभग उपर्युक्त प्रकारजंसा हीदहै। 
मगवदगीता के व्याख्याकार मधुसूदन सरस्वती के अनुसार विषयों के प्रति रंजनात्मक 
चित्तवत्तिविद्ञेष का नाम राग है ।>* आनन्दगिरि के अनुसार यह्‌ अनुभूत विषयों के 
प्रति रजनात्मक तृष्णाका एक प्रकार विदोष है!" सांख्य में इसे महामोह कहते हुए 
इसके दस प्रकार माने है 1११ 


इस प्रसंग में यह, यदि भारतीय दशेन को सारभूत एवं साक्षात्‌ भगवान्‌ की 
दिन्यवाणी स्वरूप श्रीमद्‌ मगवद्गीता का उल्लेख न किया गया तो बात अधूरी रह्‌ 
जायेगी । इस ग्रन्थ मे राग ओर इच्छाकेद्रेविध्य कास्पष्ट रूपसे प्रतिपादन एवं 
उनके कारणभूत त्रिविध गुणों का बृहद्‌ विवेचन किया गया है । इस ग्रन्थ के चौदह 
अध्याय के छरवें एवं सातवं इलोक मे क्रमशः इच्छा एवं राग के स्वरूप का वणेन है । 
इसके अनुसार राग मनोगत रजोगण का कायं विरोष है, अतः उसका स्थूल खूप है । इस 
राग के कारण ही आसक्ति ओर तुष्णा उत्पन्न होती है । इसके विपरीत, दूसरे प्रकार 
की इच्छा अर्थात्‌ तच्वदशेन की अभिलाषा सत्त्वगणवृद्धिमूलिका होती दै । इस प्रकार 













की इच्छा मोक्ष की प्राप्ति केलिएहोतीदहै। ओर यह्‌ चित्तमे तव उत्पन्न होती है ्‌ 
् 
७. द्रष्टव्य-- ब्रह्मसिद्धि, ब्रह्मकाण्ड शङ्खपाणि टीका पृ०।। (न हि तपस्वी...) उ 
3 ८. द्रष्टव्य ब्रह्मसिद्धि व्याख्या, “मावशुद्धि' प° २५। $ 
१8: ९. (रागो विषयेषु रजनात्मकरिचत्तवृत्तिविरोषोऽत्यन्ताभिनिवेश्चरूपः' । 
ह गीता, मधुसूदनी टीका २.५८ । 
द. > १०. “अनुभूताभिनिवेशे विषयेषु रंजनात्मकस्तृऽणा भेद विशेषः" । गीता २।५६ 






आनन्दगिरिभाष्य विवेचन । (| 
११. शब्दादिषु पंचसु दिन्यादिभ्यतया दहविधेषु रागः आपक्तिः महामोहः । 
स॒ च ददाविधविषयत्वाद्‌ दशविधः"-सांख्यतर्वकोमुद्री, प° १८३ । | 


ब्रह्मोपलबन्धि के परिप्रेक्ष्य मे राग एवं इच्छाका स्वल्प ५५ 


जव चित्त श्रवण-मनन .-निदिध्यास्नादि के द्वारा संगय~विपयय आदि चित्त के मलोंचे 
रहितहो कर शुद्ध एवं निर्मल हौ जाता द) वस्ततः जब सत्त्वगुण वड़्ता है तव मनुष्य 
के मन की चञ्चलता अपने आपहीनष्टदहो जाती दै ओर वह्‌ संसार ये विरक्त ओर 
उपरत हो कर सच्चिदानन्दवन परमात्माके व्यानमें मग्नदहो जाता! इसप्रकार 
अन्त.करण ओर इन्द्रियम प्रका की वृद्धि होती दै एव दुःख, विक्षेप, दुर्गुण ओर 
दुराचारोंका नाशो कर शान्तिक प्राप्ति होती दटे। 


दस सन्दभं में स्मरणीय है किं मपि पतञ्जलि के सूत्र 'युखानुशयी रागः १३ 
की व्यास्या करते समय भाष्यकार महि व्यासनेराणका स्वल्प वताते हुए कटा है 
करि सुख के अनुभविता को सुखानुभव की स्मृतिपूवंक सुख या सुच के सावनभूत पदां 
के प्रति जो चाह यालालच होता दहै वह्‌ राग दै 1१३ इस प्रकार उन्होने राग कै लिए 
"सुखवान्‌ भव की स्मृतिः को प्रमुख कारण माना है । किन्तु ततत्वदशन के लिए हीने वाली 
इच्छाम इस प्रकारके कारण की अपेक्षा नहीं होती; वह तो जिज्ञासा-प्रधान होती है 1 
अर्थात्‌ इस प्रकार की इच्छा मे क्रिसी अन्नात को जानने की ओर अश्राप्त को प्राप्त 
करने की अभिलाषा होती है । दूसरे चब्दों में कटं तो (राग अनुभूत पदाथं विषयक 
होता है जव कि (तत्त्वदंंन की) इच्छा अननुभ्रुत पदाथं विषयकं होती दै, अर्थात्‌ 
जिज्ञासु के लिएतो श्रह्य लगभग अज्ञात सादी होतादै, क्यों करि उसका दवं 
मे कभी साक्षात्कार तो हुआ नहीं रहता जो उसे पुनः प्राप्त करने का लोभया 
लालच मुमुक्षु के चित्त मे हो ! अस्तु, निष्कषंतः यही सिद्ध होता है कि “राग ओर 
तत्वदशन की इच्छा मे पर्याप्त अन्तर है अतः ब्रह्म को आनन्दस्वरूप मानने पर भी 
कोई दोष नहीं आता, साथ ही ब्रह्मसाक्षात्कार को इच्छा रो रागात्मक भी नहींकहा 
जा सकता । 

इस प्रसंग मे स्मरणीय है, किं वस्तुतः ब्रह्म के आनन्द श्रौर सांसारिक सुख" 
अथवा लौकिक “सुखः मे पर्याप्त अन्तर है, किसी भी प्रकार से दोनों एक नही, जौर न 
ही लौकिक 'सुख" का वाचक "आनन्द" शब्द है । “आनन्द' को समालो इना करते समय 
सांसारिक सुख का उल्लेख केवल लौकिक दृष्टान्त के दारा समञ्ञाने को दृष्टि 
से किथा जाता है--अतः एतद्विषयक कोई आजान्ति नहीं होनी चाहिए । सांसारिक सुख 
से अत्यधिक उक्कृष्ट ब्रह्य का आनन्द है. वह्‌ निरतिशय दहै जन्तु लौकिक आनन्द या 
सुख सातिशय होता है । वह परमानन्द, सुख की पराकाष्ठा है, श्रौर इस प्रकार वह्‌ 
लौकिकं आनन्द से कई गुना अधिक है । यह निराधार कथन नही, अपितु शस्त्रो में 
इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तेत्तिरीयोपनिषद्‌ मे कहा गया है करि 
लौकिक पुरुष के आनन्द से लेकर इन्द्र, बृहस्पति, एवं भरजापति पयन्तं सभी के 





१२. योगसूत्र साधनपाद सूत्र-७ 
१३. योगस्‌ त्रमाष्य-साधनपाद सूत्र-७ 





५६ अर्चना चतुर्वेदी 


आनन्द से बढ़कर त्रहयाका आनन्ददहै 14: इस प्रकार लौकिक आनःद एव्‌ ब्रह्म 
के आनन्द मे पर्याप्त अन्तर सिद्ध हो जाने पर लौकिक इच्छा (राग) एवं तत्तवददोन 
की इच्छाम भी मेद माननादही होगा, क्योकि दोनों के विषय भिन्न हँ । 

इस क्रमे, जो पथंमे यह्‌ कहा गया किनब्रह्य को आनन्दरूप माननेपरतो 
"शान्तो दान्तः' इत्यादि घृति से भी विरोध होगा तो एेसा कहना नितान्त हास्यास्पद 
है । ज्ञातन्य है करि उपर्य्‌क्त श्रृतिके द्वारा केवल सांसारिक सुख के प्रति होने वाल 
राग काही निषव कटा गया है-त्रह्मज्ञान के प्रति होने वाली इच्छा अथवा राग 
(आसक्ति) का नहीं । वस्तुतः जो व्यतित उपनिषदादि प्रमाणान्तर से परम उक्करृष्ट 
सुख को जान चूका होता है तथा उसको प्राप्त करने का इच्छुक टोता है-एेसे मृमृल्ष 
कोदही मोक्ष के उपाय स्वरूप इन्द्रियि-जय भ्रादि का उपदेश "लान्तोदान्तः' श्रुति के 
द्वारा किया गयादहै। स्मरणीयदहे कि ब्रह्मविद्या मं अधिकार प्राप्त करने कै लिए 
साघनचतुष्टयसम्पन्नता अत्यन्त अनिवाय योग्यता कही गई दै१५ ओर यह्‌ साधन 
चतुष्टयसम्पन्नता अन्तःकरण की निमंलतासे प्राप्त होती है अतः गुद्धचित्त वाला 
व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी कटा गया दहै । किन्तु यदि उक्त श्रति से समस्त प्रकार 
की इच्छाओं का निषेध मानेंगे, तव तो ब्रह्यह्प परम सुखके प्रति दोन वाली इच्छा 
काभी निषेध हो जायगा-गौर तव, उस्र स्थिति में मोक्ष की प्राप्ति ही सम्भव नहीं 
होगी तथा तद्धिषथक समस्त उपदेश व्यथं हो जायेगे । अतएव यही स्वीकार करना 
चाहिए कि ब्रह्मज्ञान विपयक इच्छा रागनहीं है जौर यदिदैभीतो लौकिक राग 
से उसकी भिन्नता होने के कारण, शमदमादि विषयक श्चृति से उसका कोई विरोध 

हीं हे। 

इसु प्रकार उपयृक्त॒ विचार-विमरके आधार पर हम निदचयपूवंक कहू 
सक्ते है कि मोक्ष के सन्दभमें ब्रह्य को आनन्दात्मकता किसीभी प्रकार से वाधक 
नहीं है, अपितु वहु स्वयं ही मोक्ष कास्वल्पहै। मोक्ष ल्पमें सिद्ध होनेके कारण 
तद्विषयक इच्छा को रागात्मक भी नहीं कहा जा सकता, अन्यथा अव्यवस्था हो जायगी । 
इस प्रकार तत्त्वददंन की जिज्ञासा युक्त “इच्छा' रागसे सवथा भिन्न है एवं उसका 
पर्थवसान मोक्षमें ही है-यह निविवाद सत्य है । लोक मे प्रयोग किया जाने वाला 
"इच्छा" शाब्द सम्भवतः रागका पर्याय कहाजा सक्ता, क्योक्रिं लोक मे हमं 
देखते ह कि इच्छा सुखपू्वंक होती है, अर्थात्‌ जिस वस्तु से एक वार सुख का अनुभव 
हो चुका रहता है उसी के प्रति पूनः इच्छा होती है । परन्तु तत््वदशंन की इच्छा इस 
कोटि में नहीं आती । 





१४. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ -२।८।१-४. 
१५. द्रष्टव्य वेदान्तसार, खण्ड ५, सूत्र ५. 
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एकांकी नाटकों के उद्भव एवं विकास के सम्बन्धमंहमेदो मत देखने को 
मिलते हँ । प्रथम यह कि एकांकी इस विघा का उद्‌भव ओर विकास पाश्चात्य, 
विशेषकर अंग्रेजी साहित्य से प्रारम्भ हुआ ओर संस्कृत के पास कोई एकांकी परम्परा 
नहीं है । दूसरा मत यह दैकि संस्कृत के पास परम्परा अवश्य है ओर भारतेन्दु, 
राधाचरण गोस्वामी, प्रमघन, बालङृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्च, काशीनाथ 
खत्री, किशोरीलाल प्रभृति पर उसका प्रभावभी है किन्तु श्राघुनिक एकांकी संस्कृत 
तथा भारतेर्दु प्रभृति की परम्परा का कदापि ऋणी नहींहे। 

प्रथम मत के सन्दभं में यह कहना ही पर्याप्त हैकि किसी वस्तु के ज्ञान का 
न होना उस वस्तु के प्रभाव का योतक कदापि नहीं हो सकता । दूसरा मत इस दुष्ट 
से विवेच्य है कि वह्‌ भ्राधुनिक एकांकी को प्राचीन एकांकी विधा से पृथक्‌ मानता है। 
जिसके सत्दभ मे यह कहना श्रपर्याप्त होगा कि रूप-रंग परिवतित हो जाने से प्रकृति 
भ्र्थात्‌ मूल भी परिवतित नहीं हो जाता । अर्थात्‌ एकांकी का मूल तत्त्व है कथा कौ 
संक्षिप्तता, उसको एक अंक मे समाप्ति को सम्भावना, अतः संस्कत के एकाकी भी 
एकांकी तो हैं ही । भ्रव यह्‌ देखना आवश्यक हो जातादहै कि वे तत्त्वतकौन सेहं 
जिनके कारण अनेक संस्कत एवं उससे प्रभावित भारतेन्दुयुगीन नाटकों को आधुनिक 
एकांकी का मूल मानने के सिद्धान्त को अस्वीकार किया जाता है, यहा तकं कि उन्हें 
उसका सगोत्रीय भी नहीं माना जाता । 

यहीं से इस विषय के दो पक्ष हो जाते है । प्रथम पक्ष के भ्राघार पर संस्कत 
के एकांकी रूपकों पर अनेक प्रारोपरह। येभ्रारोप है “उनमें नि्दशनों का रभाव 
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अथवा उसका संक्षिप्त होना, नान्दी पाठ, मंगलाचरण, प्रस्तावना, नट-नटी, सूत्रधार 
एवं स्वगत कथनो का अनावश्यक प्रयोग, नायक-नायिका, कथावस्तु एवं रसों 
का बन्धन, सामाजिक जीवन से उनका परे होना तथा उनका अयथा्थवादी एवं 
भ्ममनोववैज्ञानिक होना ।' दूसरा पक्ष है श्राधुनिक एकांकियों मे इन दोषों का अमाव 
तथा रगनिदंश का स्पष्ट एवं विस्तृत होना, क्रियाक्षिप्रता, गतिशीलता, संकलनत्रय 
का निर्वाह संवादोंकी चस्ती उदेश्य का स्पष्ट होना तथा सांकरेतिकता की 
व्यापकता । 


एक मौलिक प्रन यह्‌ उठ्तारै कि एकाकी का लक्षण क्या है ? प्राघुनिक एकांकी 
के सम्बषघमे जो गुण ऊपर दिए गएदहैंवे किसी एकांकोके ही लक्षणक्योंरैं? क्या 
ये किसी सम्पूणं नाटक के गुण नहीं हो सकते श्रौर क्या इनके अभाव में एक-उढ्‌ घण्टे 
मे सम'प्त होने वाले किसी एेसे एकांकी को एकांकी नहीं माना जा सकता जिसमें 
ये गुण न हों । संस्कत साहित्य मे अब भी कुछ एकांको एमे हँ जिनको मंचावतारणा 
भ्राज भी उतनी ही सशक्त हो सकती है जितनी किसी आधुनिक एकांकी की । प्रस्तु, 
इस विवाद को उठाने के पुवं यह अवश्यक दहै कि हम देखें कि प्राधुनिक एकांकी के 
प्रखर समथक किस ठग से सोचतेर्है। इस विषय पर देखंतो एक तथ्य यह स्पष्ट 
हो जाताटहै किये (आलोचक) एकांकी के प्रयोग पक्ष पर जितना बल देते हैँ उसके 
शास्त्रीय स्वरूप से उतने ही अपरिचित है । एक आलोचक एवं नाटककार का मत है 
कि सफ़ल एकांकी मे रग-संकरैत स्पष्ट, काययंगति क्षिप्र, अभिनय सुन्दर, सम्वाद चुस्त 
एवं चटीले, चरित्र-चित्रण यथाथ तथा मनौवज्ञानिक, भ्रौर अवसर के अनुरूप प्रकाश 
एवं छाया का प्रयोग होना चाहिए 1' पर क्या किसी सम्पूर्णं नाटक (ज्रनेकांकी) के लिए 
इनकी प्रावक्यकता नहीं है ? वस्तुतः किसी भी नाटक की सफलता के लिए इनकी 
अनिवार्यता है ओर. इनमें से अनेक बातों का सम्बन्ध इनकी मंचावतारणा सेद, 
भ्रयोग से है प्रौर नाटककार को उससे कु मी लेना-देना नहीं है । उदाहरण के लिए 
भ्रकाश्च एवं छाया का प्रयोग । मला नाटककार इसके लिए क्या कर सकता है ओर 
यदि कालान्तर में इसके स्थान पर नया प्रयोग श्रारम्भदहोजयतोक्या इस भ्राधार 
पर भ्राधुनिक नाटकों को उनके विकास क्रमकी एक कड़ी, नहीं माना जाएगा । 
अभिनय को सुन्दरताके सन्द्भमे मी यही प्रन उव्ताहै। शु लोग यहां तक 
कहते देखे जाते है किं “रंगमंच के अनुरूप कथावस्तु का चयन करिया जाए ।' मला 
नाटककार यह बन्धन क्यों स्वीकार करे। सफल नाटककार तो वह्‌ होगा जिसके 
नाटक किचित्‌ परिवतंन-परिवर्धन के साथ किसीभी स्टेज पर किसी भी परिप्थिति 
गौर काल मे प्रस्तुत किए जा सके । 


इस दृष्टि से, संस्कृत नाटकों के उन तत्त्वों पर भी विचार करना अनुचित न 
होगा जिन्हे अनावह्यक माना गया है । इनमें सवंप्रथम नान्दी पाठ ओौर प्रस्तावना को 


ले ! भ्रालोचना की दृष्टि ते किसी भी प्राचीन साहित्य, कति भवा साहित्यकार का ` । हः ्‌ 
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मूल्यांकन करते समय हमे तात्कालिक परग्पराग्रों को नहीं भ्रूलना चाहिए अन्यथा 
अतीत ज्ूठा हो जाता दहै । अतः नान्दीपाठको उखंस्कृत की उस परम्परा के परिग्रश्य 
मे ही देखना होगा जहां “श्रीगणेश यह मंगलवा चक प्रद स्वयं किसी कायं के आरम्भ 
का पर्याय रहाहो ओर जहां नाट्यशास्त्र को पंचमवेद तथा नाटूयक्रिया को यत्न करा 
पर्याय माना जाता रहा हो । यह परम्परा भारतीय लोकम।नसर केही भ्रनुक्रूल नहीं 
रहीदहैश्रपितुरेमे ही पूजा-उपचार के आयोजन डागयोनिशसके देदामें भी होते रहे 
है ।१ रंगमंच की इस महती विरेषता कोलेकरही भरतमृनिने प्वंरंग का विधान 
किया है जो अत्यन्त विस्तरत है । वस्ततः नान्दी उसी का भाग दै । यह्‌ परम्परा क्षीण 
होते-होते मात्र एक दो इलोकों मे सीमित हो गयी फिर भी इसके संक्षिप्त तथा विस्तरत 
दोनोंही रूपों के संकेत नादट्यदास्त्रमें मिलते है।२ क्या यह्‌ परिष्कार में स्वतः 
क्रांतिकारी नहीं था । भास की परम्परा तो (नान्यन्ते सेही आरम्भ होती देक्ली जाती 
दै अर्थात्‌ उस परम्परा ने आज से संकृड़ों (सम्भवतः २०००) वषं पूव ही नान्दीको 
नाटक के भागके रूप में मस्यीकृत कर दिया था । फिर भी “नान्यन्ते' से जो ध्वनित 
होता उसे पित्र परम्पराके स्प मेही देखना उचित होगा । आज भी करिसी 
सांश्कतिक कायंक्रम के भ्रारम्भ मे एसा होता हुआ देखा जाता है । अत नान्दी जिभे- 
"रङ्कविष्नोप्ान्ति'२ के प्रयोजन से आयोजित किया जाता था, आज भी विद्यमान है। 
ना(दीका जो स्वरूप था, नाटककारों ने उसे भी नाटकोयता के साथ प्रायोजित क्रिया 
श्रौर हम पाते है मंगल भावना के साथ ही उसके माध्यम से नादट्यव्स्तु को भी संके- 
तित किया जाता रहा है । यह संकेत प्रायः अनेकार्थक नान्दी पदों द्वारा होते रहे है ।४ 
किन्तु उनका विस्तार कभी भी श्रपेक्षित नहीं था । अतः नान्दी के तुरन्त बाद “भ्रलमति 

प्रस द्वेन" अथवा “भ्रलमतिविस्तरेण जंपे कथनों कौ न.टकोयता भी दृष्टि-सापेक्ष है । 

एकांकी रूपकों के प्रसंग मे यह उक्ति ओौर भी सांक रही है । नान्दी नाटक का ही भाग 
है अथवा नहीं यह विवाद बहुत पुराना है ओर सम्भवतः उतना ही पुराना जितन। 





देखें, शेल्डानचेनी का रंगमंच (अनु° श्रीकृष्णदास), प० ४८ । 
संस्कृत नाटक, कीथ (प्रनुवाद ० डा ० उदयभानु सिह) १० ३६५। 
(क) भ्राशोदचनसंयुक्ता स्तुति्यंस्मात्प्रथज्यते । 
देवद्विजन्‌पावीनां तस्मान्नान्वीति सिता । सा० द° ६।२४। 
(ख) देवतादिनमस्कारमङ्कलारम्मपाठकंः । 
या क्रिया नन्यते नाद्यारम्मे नान्दीति सा स्मता ॥। 
भावप्रराहान, धधि ७। 
४ नागानन्द में बुद्ध की स्तुति, प्रबन्धचन््रोदय तथा मोहराजपरायर में 
करमशः ब्रह्म एवं तीर्थकरों की स्तुति की गयी है तथा सद्रारक्षस मे चारक्यकी 
कूटनीति के संकेत ग्रहण किए गए है । 


„१४ ९ भीं 






६७ अभयभित्र 


पुराना नाट्यशास्त्र है । भास के नाटकों के अतिरिक्त अन्यत्रभी एसे प्रमाण भिल 
जाते ह जहाँ नान्दी को नाटेयबाह्य रूपमे रखा गया है यहाँ तक कि सम्प्रदाय एसा 
भीरहादहैजो मानतादहै कि नान्दी की रचना नाटककार नहीं अपितु सूत्रधारद्रारा 
होती थी ।* श्रत: यह स्पष्टटहै कि नाम्दीको नाटक से सम्बद्ध करने के सम्बन्ध 
मे वैकल्पिकं स्थितिटै ओर इस आधार पर नान्दी की आलोचना अधिक सार्थक 
नहीं है । 

भरस्तावना के सम्बन्ध मे यह्‌ कहना अनुचित न होगा कि उसकी 
आलोचना केवल आलोचना के दुरुदेश्य से प्रेरित है । हम आज भीक्रिसीन किसी 
रूप में प्रस्तावना को नाटकं की भ्रनिवायं योजनाके ल्प मे प्रस्तुत किया जाता हुआ 
पाते है । जता कि प्रस्तावना के सम्बन्धमें प्राचीन आचार्योने मानादहै, वह्‌ 


नादट्यवस्तु के पूवं संकेत के खूप मेंप्रस्तुत की जाती थी। दश्ञरूपककार क। 
कट्ना है - 


पूवंरङ्गं विधायादो सृत्रधारे विनिगते। 

भ्रविश््य तद्रदपरः काव्यमास्थापयेन्नटः ।। 

दिव्यमर््ये स तदपो भिश्रमन्यतस्तयोः । 

सृचयेद्‌ वस्तु बीजं वा म॒खं पात्रमथापि वा ।1--द० <° ३।२-३ । 


इसकी वृत्ति मे आगे कटा गया है “तं (पूर्वरङ्गं) विधाय विनिर्गते प्रथमं 
सृत्रधारे तद्देव वंष्णावस्थानकादिना प्रविश्यान्यो नटः काव्यार्थं स्थापयेत्‌ । स च 
काव्याथस्थापनात्‌ सूचनात्‌ स्थापक ।' इससे स्पष्ट हो जाता है क्रि पूवेरङ्ग स्थापना 
से पूवंतोदहोता ही रै, नान्दी का उल्लेख यांन होने से वह्‌ (नान्दी) पूवरङ्ग का 
भागदहै तथा वहनाटककाभाग नहींदहै यह भीस्पष्टहो जातादहै। क्योकि उसके 
पडचात्‌ ही नाट्यवस्तु का संकेत एवं उसकी स्थापना करने से उसके स्थापक नट को 
जो सूत्रधार का समरूप हता है, स्थापक कहागया है। साहित्यदपंणकार ने भी 
इसी तथ्य का समथन क्रिया है ।६ प्रस्तावना अथवा स्थापक के सम्बन्व में भरतमुनि 
ने विस्तारसे वत्तायाहै।७ वे ससृत्रधारगुरणाङृति' नट के प्रवेश से इसका अ।रम्भ 
मानते ह जो पूवरङ्ग के प्रयोग के परचात्‌ आयोजित हुअ। करता है। 


श्रसाद्य रङ्गं, विधिवत्‌ कवेर्नामानुकोतयेत्‌ । 
प्रस्तावनां ततः कुर्यात्‌ कान्यप्रस्यापनाश्रयम्‌ ।।* 
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"रङ्कं प्रसाद्य' से यां तात्पयं यह दै 15 रङ्गदञ्क विद्रज्जनों को श्रसन्न 
करके वह॒ नट नाटूय-वस्तुख्पी काव्य कथाकी स्थापना करता दै तथा इसी सन्द 
मे वह नाट्ककारके नामका भी उल्तनैख करता है । भरतके इस कथनं के सन्दर्भ 
मे नट एवं सूव्रधार सम्ब्रन्यी गणस्थान महत्वपूणं हौ उठते हँ जिसके आधार पर नट 
निदधिवित स्पसे किसी कवि अथवा नाटककारसे कम प्रतिभाशाली प्रतीत नहीं 
टोता है,= जिसे भरत स्पष्ट क्प से “एवं गुखस्तयाचायं. सूत्रधारः बिधीयते' के 
रूप में एक आचायं ही मानते हैँ । जिसका सहायक-प।रिपाड्विक उससे किचिद्‌ ही 
न्यून प्रतीत होता है।* ओर स्थापना-प्रस्तावना अथवा आमुख का सृद्य पात्र 
वही होता टै । 

भरत के उल्लेखो से उपलव्व नाटकोंकी तुलना करने पर यह स्पष्ट देखा 
जा सकता है कि कुच नाटककारों क अतिरिक्त लगभग सभी ने भरत के विधान क्ते 
यथारूप में स्वीकार नहीं कियाद । इसका तात्पयं यह्‌ नहींहै कि उन्होने भरत क 
विधान का उल्लंघन अथवा परित्याग किया हो; अधिकांश ने उसका सक्षेपण किया 
है ओर वहतो ने उसमें से बहुत कु छोड़ने का प्रयास किया है 1 भास कं नाटकों की 
प्रस्तावना कितनी संल्िप्त है इसे स्पष्ट करने के लिए यह कहना ही पर्याप्त होगा 
कि स्वप्न०, प्रतिज्ञा०, पंचरात्र, एवं बालचरित जसे नाटकों की स्यापनाएं अत्यन्त 
संक्षिप्त हँ । अविमारक तथा अभिषेकमे भीवे विस्तृत ह एेसा कहने का कोई 
करण वहां नहीं है । उनके एकाङ्की रूपकों मे भी इसका स्वरूप लगभग सामान्य 
है । "इतवाक्य', इतचरोत्कच, तथा कणंमार की ्रपेक्षा मध्यमन्यायोग तथा उर्मङ्ग 
की स्थापनाएं किचिद्‌ अधिक रह । किन्तु यह अधिकता कहीं भी दो-ढ।ई भिनट से 
अधिक समय की होगी एेस्ा नहीं लगता ओर सर्वाधिकं त्रिस्तरृत स्थापना (चाशूदत्त) 

भी अधिकसे अधिकर्पाच क्षणो मे समाप्त हो जाने वाली है । यदि संष्कृत नाटकों 

की इन स्थापनाश्रों, प्रष्तावनाभ्रों को आलोचना का मुख्य कारण समय' ही होतो 

वह्‌ निरथंक है क्योकि भरत के विधान के निर्वाह के व्यामोह मेँ कुं परवर्ती नाटकों 

मे इसको विस्तार दिया गया है किन्तु एकांकी रूपकों के सन्दभं मे यह आलोचना 

उचित नहीं प्रतीत होती । इस आलोचनां का दूसरा पक्ष यह हो सकतादहै श्ये 
्रस्तावनाएँ न।टकों की कथ।वस्तु से सम्बन्द्ध न होकर भी संस्कृत नाटकों के अङ्ग ॐ 





के रूप भें मानी जाती रही है । इस सम्बद्ध मे भरत का कथन क्रि उस सत्रधार- = 
गुरणाङृति' पारिपारवक के लिए “कवेनमिानुकीतंयेत्‌" का विधान कहीं न कहीं मञ्चे ् 
एसा आभास कराताहै कि कभी प्रस्तावना भी नाटककार स्वयं नहीं स्चता धा = 


अपितु, सूत्रधार अपनो योग्यतानुखार उसे गढ़कर प्रस्तृत किया करते ये ॥ अस्त्‌, 





८. भरत ० २४९ १-९१५ 
९. भरत ० २४।९९-९९ 


रः 
= ~ = कन 


६२ अभयमित 


इसे न।टककार की ही रचना माने, नाटककाही भाग मानें श्रथवा सूत्रधार की 
रचना ओर नाटक से पृथक्‌, कोई अन्तर नहीं पडता क्योकि प्रष्तावना का उदेश्य 
दशंकों को, कवि ओर उससे भी अधिक नाट्‌यवस्तु से परिचित कराना होता था। 

यह प्रवृत्ति आज भी है ओर अनन्तकाल तकं रहेगी । उसका स्त्ररूप परिवरतित 
हो सकता है किम्त्‌. इषको समाप्ति नहीं हो सकती । यह उचित भी नहीं है । जब 
कालिदास “मन्दः कवियश्यप्राथों हो सक्ते हतो कौन नाटककार अपनी कृतिकी 
मंचावतारणा के पूवं अपना उत्लेख न चाहेगा ? कौन दर्शक उसका परिचय जानने 
को उत्सुक न होगा? कौन रङ्ग-निदंशक उसकी मंचावतारणा की प्रस्तावनान 
करेगा ? रोमियो जूलियट मे क्या प्रोलाग नहीं है ओर क्या उसकी उपयोगिता को 
पाइचात्य जगत ने मी स्वीकार नहीं कियाहै ? भले ही यह्‌ श्रस्तावना' कवि-परिचय, 
पात्र-परिचय, कथा-परिचय ओर अन्य रङ्गकरमियोंके परिचयके रूपमे आज प्रेस 
की सुविधा के कारण लिखित खूपमें वितरितकरदी जाती हो । अतः प्रस्तावना 
जितनी तब आवश्यक भ्रौर महत्त्वपुणं होती थी आज भी उतनीही है, उसके स्वल्प 
मे अन्तर भले ही दीख पडता हो । आज की अपेक्षा अपनी नाटकीयता के परिप्रेक्ष्य 
मे प्राचीन नाटकों की प्रस्तावना, नाट्य सन्दभे मे अधिक साथक थी एेसान मानना 
किसी हीन भावना का दयोतक है । एेसा न मानने काकोई कारण नहीं है। 

सूत्रधार, नट-नटी एवं स्वगत कथनो के अनावद्यक्र प्रयोगो के सम्बन्ध में 
यह कहना अनुचित न होग। कि आज मी इनका प्रयोग होता है। प्राचीन नारको में 
सूत्रार वही भूमिका निमाताथा जो नाद्‌यनिदंाक निभाते है । फिल्मों के डाइ- 
रेक्टर जो कायं भ्राज करते है वह कायं सूत्रघ।र करता था ओौर उनके सहायक ही 
नट-सटी होते थे । रेता क्या भ्राज नहींहै? अन्तर यहीदहै कि आज निदशक मंच 
पर नहीं आता है । कल्पना कीजिए वह्‌ अप्नः प्रस्तुति को नाटकीय ढंग से उद्घाटित 
करे । क्य। यह नाट्‌ययज्ञ को परिकल्पना की दृष्टि से अधिक प्राकर्षक न प्रतीत 
होगः । वस्तुतः इस अ।लोचना के पीछे नाटकोय दृष्टिकोण उतना नहीं है जितना कि 
सूत्रधार, नट श्रौरनटी कार्वा्च पर चदृकर रस्सी पर खेल दिखाने वाले नटो के रूप 
मे ब्रवमूल्यन है) क्यो, जसा कि ऊपर कहाजाचु् है, सूत्रधार ही नहीं उसके 
सहायक नट-पारिपाय्िक काजो स्वरूप नाट्यलास्मे निर्धारित किया गया है 
वसे रंगनिदंशक आज रंगमंच पर श्रंगुलियों पर गिने जा सकते है । ठेसे रङ्गहिल्पी 
का सत्य अथं मे शिल्पी, कलाक।र पौर कुशल अभिनेता होना आवह्यक है । 


नाटककार एते सूत्रधारो को भ्रपने नाटक देकर धन्य हो उठते थे । प्रकारान्तर 

४६ से नाटकारों की कृतियाँ सूत्रधारोंद्वारा हइसढंगसे प्रस्तुत की जाया करती थींकरि 
क | नाटककार अमर हो जाया करता था। भाक के नाटकों को पठ्ने के 'श्चात्‌ भ्रौर 
` ` कालिदास की उनके सम्बन्ध मे उक्ति को देखकर एेसा अनुमान करना बन्यथान 
4 ५2 होगा । संस्कृत नरु पर रंग निदंशों की स्वल्पता क। आरोप भी सूत्रधारकेइस = 


` "र 
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स्वल्प को देखने के वाद स्वतः व्वस्त हो जाता है। क्योकि भोजपत्रों षर 
लिखने वाले युगम नाटकके संवादोंते लम्बे रंग निदो की श्रपेक्षा करना मेरे 
विचार से बुद्धिमत्ता न होगी प्रपितु उनका संकेत ही ^रंगसंक्रेत' की सार्थकता होगी । 
यह्‌ प्रवृत्ति शेक्सपियर के नाटकों मेंभी टै किन्तु साघनों की सुलभताने इमे वीरे 
धीरे विकसित किया है। इडिपस को प्रस्त॒त करते समय सोफोक्लीज स्वयं सूत्रधार 
की भृभिका निभाता है ओर स्वयं एक निर्दंशक का कायं करता है टेसा अनुमान भी 
अनुचित न होगा ।१० सूत्रधार की भूमिका को आज उपलब्व संस्कृत नाटकोमं हम 
जिस रूपमे पाते है ग्रौर भरतमूनिने सूत्रवार काजो स्वल्प निर्वारित करिया, उसके जो 
गुण वताये है, दोनों की तुलना करने पर दोनों मे वड़ा प्रन्तर है । क्योकि गर्माङ्धि1१ के 
ग्रतिरिक्त सूत्रधार को दम केवल ब्रामूख-प्रस्तावना श्रथवा स्थापना में ही देखते है, 
जहां उसकी उस महत्ता का ्रामास भी नहींहो पाता, भरतमुनि जिसकी अपेक्ना 
करते ह-- 


चतुरो नाट्यकुशलः शास्त्ररीतिप्रतिष्ठितः । 
नानापाषण्डका्यज्ञो नीतिलास्त्रार्थदवित्तथा ॥। 


वेश्योपचारनिपुणः काव्यल्ञास्त्रविचक्षणः । 
नानागतिप्रचारज्ो रसमावविशारदः ॥ 
नाट्यप्रयोगकुशलो नानाशिल्पसमन्वितः । 
छन्दोविधानतस्वज्ञः सवंशास्त्रविचक्षणः ॥। फ 
ग्रहुनक्षत्रतत्वज्ञो देशब्यवहारतर्व वित्‌ । 
पथिवीद्ठीपवषरिणां पवंतानां अनस्य च ॥ 
्रमाराचारतज्जइच राजवशाप्रसृतिवित्‌ 1 


श्रोता शास्त्र।यंकार्याखां भत्वा चेवावधारकः ॥ 
अवधाय प्रयोक्ता च शास्त्रः (रक्तः?) जं वोपदेकाने । 
एवं गुरस्तयाचार्यः सूत्रघागे विधीयते ॥ 
-भरत० २४।९१।९६ । 


भर्थात्‌ भ्रभिनयकुशल (नाट्‌यकुशल), प्रयोगक्रुशल (न!ट्यप्रयोगकुशल) तथा क 
शिल्पकुशल (नानाशिल्पसमन्वितः) होने के अतिरिक्त सूत्रधार को उषपदेशष-कुल भी श 
होना चाहिए । उपदेश मे निपुणता को भरत ने सबसे बादमें हइसीकारणगिनिया | | 







१०. देखं-शेल्डानचेनी का "रंगमंच" (अनु° भीकृष्णदास) 
११. अङ्ोदरघ्रविष्टो यो रङ्कद्वारामुखादिमान्‌ । 
अङ्कोऽपरः स ग्मङ्कः सबीजः फलवानिव ॥ सा० द्‌ ६।२० । 


६४ अभयमिन्न 


है क्योकि वह्‌ सूत्रधार का एक महनीय गण दै जिसके पश्चात्‌ भरतमुनि की दृष्टि 
मे कोई गुण भ्रवशिष्ट नहीं रह्‌ जाता एेसा मै मानता हं । यह उपदेश रंग निदशदही 
है । करिंसे कब किस प्रकार क्या करना है, किस स्थल-दुद्य के लिए क्या श्रावदयकं है : 
मेचसज्जा, पात्रों के भ्रभिनय-निदेश्च ्नौर नेपथ्यविघान सभी इसमे अन्तनिहित है यह्‌ 
मानकर ही सूत्रधार के व्यवहार पक्ष ओर दास्त्रीय पक्ष के अन्तर को समन्षाजा 
सकता टै । 


अधुनिक रूपकं मं दिए गए निदेशो की निरथंकता पर विचार करनामेरा 
उदेश्य नहीं है ज्रिन्तु यह्‌ कहना आवद्यक है कि निदशों मे उमसामयिक परिस्थि- 
तियो के अनुकल मंचसज्जा के जो नि्दश दिए जातिर्हैवे कालान्तर में दिचिल हो उठते 
है । जसा कि आज संस्कृत के रूपकों की मंचावतार्णाके समय प्रायःदेल्ला जाताटे। 
रगनिदंशों के संक्षिप्त होने पर जब एेसा हो सकता है तो उसके विस्तृत होने पर क्या 
दशा हो सकती है इसका अनुमान लगाया जा सकता । एसे अनेक अधुनिक 
एरंकियो भ्रौर अन्य नाटकों को उदाहरण के लिए देखा जा सकता है जिसका प्रदशन 
सभी स्थलों (ग्रामीण-अचलो) मे असम्भव नहीं, तो कठिन अवद्य है वयोंकि निदिष्ट 
म चसज्जा के नाना उपकरण सवंत्र सुलभ नहीं हो सकते । श्रत: नाट्यवस्तु को कुशल- 
निदेशक परिस्थिति ओर मच के अनुकल ढाल लेतादै-ढाल सकता है तो लम्बे 
नदशो की आवर्यकता ही क्या है ? अतः निदेशो की अपेक्षा निर्देशक की भूमिका भ्रौर 
इस दुष्टिसे सूत्रधार को भूमिका अपना महत्वपूणं स्थान रखती है इसमे सन्देह 
नहीं है । ओर संस्कृत नाटकों में उसकी योजना आवदयक रंगनिदेशों के उदेदय से 
ही भायोजित होती रही दहै एेसा मानना निरर्थक नहींदहै। आज के मंचदित्पसे 
प्रचीन युग के मंचशित्प मे बहुत बड़ा अन्तर कल्पना का था । वापी-तडाग, सूर्य-चंद्र, 
रथ आदि के अनेक प्रसंगो मे सहृदय सामाजिक से मंच पर उनके उपस्थित न होने 
पर्‌ भी उनकी उपस्थिति की कत्पना को अवेक्षा की जाती थी। यह्‌ सब कुं "कवि 
समयः के रूप मे स्वीकार किया जाताथा ओर यह्‌ तात्कालिक नाट्यःन्याय (ङ़मे- 
टिक जस्टिस) हमा करता था। इसके परिग्क्ष्यमें भी रंग-संकेतों की स्वरत्पता 
की उपयोगिता गौर कारण दोनों ही स्पष्टो जाते ह । = 


जहां तक स्व्रगत कथनो का प्रश्न है व्रह भी निरर्थक नहीं है । किसी रूपक 

विशेष में एेसा उचित मानाजा सकतादै किन्तु सर्वत्र इसकी योजना को निरर्थक 
मानना उचित नहीं है । हा, उसका निर्वाह अथवा अभिनय कठिन अवद्य हो सकता 
है । किन्तु वस्तु ओर उसकी योजना के अनुरूप इनका आयोजन अन्तटन्ध तथा मनो- 
वैज्ञानिक तथ्यों को उद्धाटित करने की दृष्टि से नितान्त उपयोगी रह्‌। है । ताघ्पयं 
यह # स्वगत-कथनों की उपयोगिता कम नहींदटै, क्योकि उनके माध्यम से जिस 
क रन का प्रदशंन संस्कृत नाटकं मे हृ है वह निश्चयही दृष्टि-सपिक्षहै।पेसेमी 
` स्थलदहोखकते दह जो निरर्थक प्रतीत होते दों किन्तु उसी आधारपर इस अभिनय 
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प्रधान तत्व को, इस विवा को निरर्थक कहना बुद्धिसंगत नहीं टै । एकाकी के सन्दभं 
मे भी यह्‌ स्वतंत्रता रहनी ही चाहिये क्योकि इससे अभिनेता को अपने कम-कौशल 
को ओर रचनाकार को प्रपनी कथा को प्रस्तुत करनेमें सहयोग मिलता है 1१२ 
एेसा आज भीदहो रहा है, यह मनोवेन्ञानिक भी है ओर उचित भी । 

नायक-नायिका, कथावस्तु एवं रसो के वन्वनों के सन्दभं में यह व्यान रखने 
कीवातदरहै किसे बन्धन तभी बन्धन होगे जव उन्हें ब्रह्म-वाक्य समनज्ञ लिया 
जाएगा 1 आचार्यो ने कथावस्तु के अनुरूप जो नायक-नायिका का विभाजन क्रिया : 
अथवा तदनुक््‌ल अंगी रसोंकी जो अवधारणा दी है वह्‌ अत्यन्त वेज्नानिक हे किन्तु 
उसे ही अपनाया जाए, उससे हटा न जाए अथवा कोई प्रतिभागाची कवि कोई नया 
प्रयोग न करे एेसा विधान मृञ्चे तो कहीं भी नहीं मिला। यदि टे होत्तातो 
"कविरेव प्रजापतिः" कहने की आवदयकता न होती । प्रतिभाद्यानी क्विनेकभीभी 
ठेसे बन्वनों को स्वीकार नहीं किया । भास, विलाखदत्त ओर चुद्रक को ही देखे, 
उण्टोने एेसै बन्धन कव स्वीकार किए! 


क्या चाणक्य ओर राक्ष दोनों को बीरोद्धतादि नायको कीकोरिमे रखा 

जा सकता है ? मुद्राराक्षस मे वीररस क्या रस की पराकोटि तक पहुंचता है ? जहां 
तक नाटकों में नाटकीय तत्त्वों के रूप में इनके अरितत्व का प्रन दहै वह्‌ तो एेकान्तिकः 
है, सावंदेशिक है ओौर सावंकालिक है । पाइ्चात्य नाटकों मं भी उन्हं देखा जा सकता 
है ओर आधुनिक हिन्दी नाटक में भी उनका श्रस्तित्व विद्यमान है । जूलियस-सीजर 
ओर मेक्वेय मेक्या वीररस की प्रवानता नहीं है ओर उनमें करुण-रस का अस्तित्व 
क्या गौणरसके रूप मे नहीं है । शास्त्रीय दृष्टि से ही देखं क्या विरेचन सिद्धान्त कै 
मूल मे आनन्द की भावना संस्कृत की रसवादी विचारधारा के निकट नहीं है? 
म्रतः हमे मानना होगा कि आज भी नाटकों का एक उदृश्य होता है जिसे चारुत्व, 
ग्रानन्द, सौन्दयं, ्रभिव्यंजना, रस कोई भी अभिघान दिया जा सकता है। हास्य 
की अभिव्यंजना के उदर्य से लिखे गए नाटकों के मुख्यपात्र का हसोड होना ओर 
वीररस अथवा श्युगार रसकीदष्टि से लिखे गए नाटकं के मुख्यपात्र का वीर 
भ्रथवा श्णृगारी होना स्वाभाविकदहै। क्या एण्टोनी मे किसी धीरोद्धत नायक के 
- ददन नहीं होते ? भैकबेथ खल भले ही हो क्या एक धीरोद्धत भौर वीर नायक नहीं 
है? क्यात्रटस (जिसे मे खलनायक नहीं मानता) भी एकं प्रतिनायक नहीं है जिसमें 






धीरोद्धत नायक के सभी गुण विद्यमान दहै? इसी प्रकार रोभियोमे अविमारक के ॐ ञ 
गुण क्या प्राप्त नहीं होते ? उदयन ओर दुष्यन्त से उसकी तुलना इसलिए नहीं की द 
\२-- द्रष्टव्य, क्नारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्ान्त्‌, डां° गणुपतिचन्दर, श ; 
पृष्ठ ७१ गुप्त । 
फा० ९ 
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जा रही है कि उनकी वय मे, प्रौढता मेँ अन्तर है । जहां तक नायिका का प्रदन है 
जुलियट मे ही क्या कहीं मुग्धा, तो कहीं प्रोषितपत्तिका नायिका के दशन नहींहो 
जाते । वस्तुतः इसके पीट ओचित्य ओर संगति को, स्वाभाविकता ओर मनो- 
वेज्ञानिकता को ही देखना उचित होगा । 

शास्त्रीय दुष्टिसे नाटक एक एेसा रूपकभेद था जिसमे किसी भीरसकी 
योजना की जा सकती थी । प्रकरण में किसी भी कथा (उत्पाद्य) को लिया जा सकता 
था । अतः बन्धनोंके रूपमे यह स्वतंत्रता चतुमूली थी । कवि रचना करताथा 
तो उसे स्वाधीनता थी वह्‌ एक अंक कही नाट्यकृति करे । उसका भार, प्रहसन, 
व्यायोग, अंककेरू्पमेजो कथा जसो होती थी, व॑साही नामकरण हो जाता था। 
वस्तुतः जिन्हे बन्धन कहा जाता है उनका आधार तो अनुगमविधि (इषण्डेक्टिव) 
थी। जो किसी के लिए बन्धन नहीं हो सकती, वह्‌ तो कविक्रमं की मीमांसा : समा- 
लोचना के लिए ही दहै। अतः रस, नायक-नायिका सम्बन्धी विविध विधानोंकी 
अनिवायंता उतनी आलोच्य नहीं है जितनी कि उनी शिथिलता, छूट ओर स्वतंघ्रता, 
जिसे भरत से लेकर विश्वनाथ ओर उक्तके वाद नरसिह्‌ कवि तक लक्षित कियाजा 
सकता है, जहां रूपका के नाना भेदो ओर उनके लिए व्यापक क्षेत्र को स्थिति इसका 
समर्थन करती है । 


संस्कृत नाटकं पर सामाजिक जीवनसे परे श्रयथा्थं भौर अमनोवंज्ञानिक 
होने का आरोप भी निराघार है! यह इसलिए भी उचित नहीं है क्योकि यह 
आधुनिक सन्दभ में उठाया गया है। खोजने वालों ने तो छायावाद, प्रगतिवाद, 
रतीकवाद भ्रौर न जाने कौन-कौन से वादों कै तत्त्व संस्कृत काब्यों मे खोज निकाले 
ह । किन्तु एेसी आलोचना के अवसरों पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब 
नाटकं मे रसवादी विचारधारा को ही प्रमुखता दी गथी है तो वही वरहा प्रमुख होगी 


` गौर छायावादी, रहस्यवादी तत्त्वों के बीज भले ही दृष्टिगत हौं उनका वह्‌ स्वरूप 


जो प्रसाद, निराला, पन्त गौर महादेवी मे मिलता है नहीं भिल सकत। । किम्त्‌ इसी 
आधार पर संस्कत काव्यो, नाटकों को प्रपूर्णं कह देना बुद्धिमत्ता नहीं होगी । तथापि 
मृच्छकटिक जसे प्रकरण में विद्यमान यथाथं को कौन अस्वीकार कर सकता है । 
दास्त्रीय दृष्टि से प्रकरण के अतिरिक्त भाण, वीथी ओर प्रहसन जंसे एकांकी भेदों 
मे नियोज्य कथावस्त्‌.कौ सामाजिक तथा यथां जीवन से निकटता मे सदेह नहीं 
किया जा सकता, जहाँ जीवन कौ विषूपता, तथा सामाजिक गौर यहाँ तक 
कि ब्राह्मण-समाज गौर राजपरिवारों मे विद्यमान ्रष्टाचार कोनाना प्रकार से 
उद्‌ घाटित करना ही प्रमुख उद्य था। तथापि श्राजके समाज के जिस पक्षको 
लेकर लिघ्ठा जा रहा है, वह यदि उस वीभत्स रूप मेँ विद्यमान न रहा हो-वेरोज- 
मारी की समस्या न रही हो, सामाजिक मूल्यो का इतना अधिक अधःपतन न हो 


पाया रहा हो, सांस्कृतिक मूल्य इतनी विविधता के साथ श्रष्टन हए रहे, तो २ ध 


#, + । { ५. ॥ | + +“ + ‰ 
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उनके चित्रो की अपेक्षा वहाँ केसे की जा सक्ती है । इसके विपरीत सामाजिक जीवन 
मे उस कालमें जो सांस्कृतिक एवं दाश्चंनिक प्रभाव था उससे विमूख भी नदीं हृ 
जा सकता धा 1 अतः संस्कृत के नाटकों पर दही नहीं, साहित्य की समी विवाश्रो पर 
तत्कालीन एसे सामाजिक जीवन का प्रतिविम्ब स्पष्ट रहा है जो तात्कालिक संस्कृति 
एवं दाशं निक विचारधारा से प्रभावित था।॥ 
इसी प्रकार संस्कृत नाटकों का मनोविज्ञान ्रपनौ परिचि में नितान्त सांक 
है जिसको उसी परम्परा भ्रौर परिस्थिति के अनुकल मानकर देखना होगा । नाटकं 
की मनोवैज्ञानिकता को "मनोविज्ञान" की व्याख्या अथवा उसको बलात्‌ योजना के 
ङ्प में देखना उचित न होगा । हम संस्त-नाटकों मे जव आज की मनोववज्ञानिक 
'टभिनालोजी' को खोजेगे तो वह कभी भी नहीं मिलेगी । उसको समक्षे के लिए 
मनोविज्ञान ओर दशंन को मिलाकर देडना होगा । सास्कृतिक मूल्यो, आदो श्रीर्‌ 
परम्पराश्रों को ध्यान में रखना होगा । परमानन्द सहोदर रस तथा चलतुकगं फलग्राप्ति 
के उद्य को सामने रखना होगा ओौर तव ॒चरित्र-चित्रण, अभिनयः, संवाद-योजना 
आओौर नाट्यवत्तिणों की योजना का तकंसंगत, मनोवज्ञानिक रूप देखने को मिलेगा । 
क्योकि उश्च समय “मनोविज्ञान साध्य नहीं होता था, वह्‌ साधन था प्रर वही 
म्रनेक साधनो में एक था जिसके पीये तकसंगति ओर ओचित्य को भावना प्रवान 
होती थी । उदाहरण के लिए नाटयभेदों के वर्गकिरण कोदही ले । कथावस्तु, नायक 
ओर रसकाजो विधान है वह्‌ क्या मनोवेज्ञानिरु नहींहै ? नायक के कायं की पांच 
अवस्थाए-आरम्भः, यत्न, प्रप्त्याश्चा, नियताप्ति भआ्रौर फलागम का आधार क्या 
मनोवैज्ञानिक नहीं है ? संधियोजना ओर उनके भ्रंगों मे निहित भावाभिव्यक््िक्या 
मनोवैज्ञानिक आधार पर नहींकी गथीदहै? क्या वीररस के लिए उत्साह, हास्य के 
लिए हास, रोद्रके लिए क्रोध, अद्भूत के लिए भाइ्चयं, शान्त के लिए निर्वेदः 
करुणरस के लिए शोक ओर वौभत्सरस के लिए जुगुप्सा जसे स्थायी भावोंकी 
स्थापना मनोवंज्ञानिक नहीं है ? क्था विभाव-उदहौपन ओर आलम्बन-विभाव, अनुभाव 
भ्रौर नाना संचारीभावों का आधार मनोववेज्ञानिक नदहींहै? इसी प्रकार नाथक- 
नायिका के रूढिगत भेदोपभेदों का आधार मनोववेज्ञानिक ही दहै। इससे भी पृथक्‌ 
नरसिह कवि जसे आचार्यो इारा तत्त्वतः रस के आधार पर श्ुगारनायक, 
वीरनायकर, शान्त एवं रौद्रादिन।यकं के विभाजन क्या मनोर्वज्ञानिक महततव के नहीं 
है ? यह तो शास्त्रीय पक्ष है । प्रयोगपक्ष इससे कम मनोवज्ञानिक नहीं हं जिसके 
लिए पृथक्‌ विवेचन। हो सकती है भरौर संस्कृत के सभी स्यात नाटकों का मनोवंज्ञानिक 


भ्रघ्ययन रोध का विषय हो सकता है । हां, वहां मनोविज्ञान साध्य नहीं रहाहै । ` 


इसी करण हमे “मनोववंज्ञानिक नाटकों' के उदाहरण वहां नहीं मिलते । 


संस्कृत नाटकं पर लगाए गए आरोप किसी विशिष्ट विषा अथवा नाट्यभेद 
पर नहीं है मपितु सम्पूणं नाट्य-साहित्य पर है । भारोषों में सत्यांश है, वह कट्‌ मी 
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है, चिन्तु वह दुष्टि-भेदसे ही है । वस्तुतः “पुराणमित्येव न साधु सर्वम्‌" को भला 
कोन नहीं स्वीकार करेगा ? किन्तु प्राचीन साहित्य के सन्दर्भ में आज जो अन्तर दीख 
पडता है उसे आधुनिक चरमे से देखना उचित नहींहै। उसे प्राचीन सन्द्भमेंही, 
अतीत के रूप मे, तात्कालिक परिस्थिति, परम्परा ओौर आदर्शो केही सन्दभंमे, 
मूल्यांकित करिया जाना चाहिए । आधुनिक सन्दभं में उसे देखते समय, उसके मूल को, 
उद्‌ श्य को भुलना नहीं चादिए । वस्तुतः एेसा करते समय समसामयिक् परिध्थितियो, 
कला को परम्पराओं, साहित्यिक मान्यताओं ओर जीवन के मानदण्ड को ध्यानमें 
रखा जाना चाहिए क्योकि आलोचना की सार्थकता आलोच्य से अपने लिए कुद ग्रहण 
करनेमे ही निहित है1 अतः संस्कृत नाटकों में सूत्रधार की भूमिका, प्रस्तावना, 
रगसकेतों को स्वल्पता, को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा । “जिन खोजा तिन 
पार्याः को जिन्होने समज्ञा उन्होने एेसे नाट्य प्रयोग किए ह श्रौरये प्रयोग एकाधिक 
नाट्य-परम्पराओं, देशो ओर भाषाओं मे अपनाए गए हैँ । “जमनी के नाटककार 
न्ग श्ट ने एेसे महाकान्योचित नाटक की कल्पना की, जो अपने रूपविधान में भारतीय- 
परम्परा के निकट है ओर उन्होने हमारी मध्ययुगीन श्रौर लोक-परम्परा के समान 
अपने नाटकं मे नाटकवोय ओर श्राख्यानक तत्त्व भिलाकर नाट्यर्प को एक नया 
ही आयाम दे दिया । फ़ांसीसी नाटककार अनुई ओर जेरादरू आज न।टकोंमेंएेसे 
रचना व्यवहारो का प्रयोग कर रहे हँ जो पूर्वी-परम्परा से जुड़े हृए हँ । उनके नाटकं 
मे प्रस्तावना होती है, सूत्रधार रहता है भौर रूपशित्प का `सारा विधान सरल होता 
है 1 रूस मे टालस्टाय का मदर' तथा वार एण्ड पीस' का नाटकोय रूप प्रस्तुत 
किया जातः है जिसमे सूत्रधार ओर कथावाचक रहता है१२३' । क्या इसका कार्ण 
प्राचीन से व्यामोह है ? नहीं, नाटक तो प्रयोग की वस्तुहै प्रौर नाटकीयता के साथ 
जो कु प्रस्तुत किया जाता दहै, व्ह सव हदय को मोहता दहै, भ्रच्छा लगता है। 
नाटक यदि मनोवंज्ञानिक हो, नितान्त सामाजिक हो, यथां के धरातल पर स्थिर 
हो, परन्तु दुलूह हो, क्लिष्ट हो ओर नितान्त पारिभाषिक शब्दावलीसे भराहोतो 
वह्‌ कितना सफ़ल होगा ? अतः अभिनेयता नाटक का मौलिक गुण है च्रतएव अभिनय 
के नाना पक्षों ¶१र सस्केत नाट्यशास्त्र ने बल दिया है जहाँ उठने, बैठने, सम्बोधन ` 
करने, वस्तर-वारण करने ओर मुख पर उमरने वाली रेखाओं तक को भ्रमिनयकी 
कोटि मरा गयादहै। 
इस विवेचन द्वारा एक तथ्य सरलता से समक्षा जा सकतादहै कि उपर्युक्त 
स आरोप संस्कृत-नाट्य-साहित्य पर लगाए गए है । एकांकी के सम्दभ मे जहाँनायक- 
~ नायिका ओर रख यहाँ तक कि “वस्त्‌” पर भी उतना कठोर अंकुश नहीं था, जितना _ 


# (11. + (1 ऋ, 
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य १३. नाटक साहित्य का भ्रध्ययन' को भूमिका में डा० सुरेश श्रवस्थी का 
` कथन (मूल० ब्ेण्डर मैथ्यूज, अनु° डा° इण्दुजा अवस्थी) । 


~ र ०. 


1 ॥ | 1118 41144, _ ` - ` 





एकाङ्की : नवमूल्याङ्खन ६९ 


कि समञ्ना जातादहै, वहां ये ्रारोफं भौर भी शिथिल प्रतीत होते है। इसे प्रथक्‌ 
किसी एकांकी की आलोचना के ्रवसर परदेखा जा सकता हे । यहाँ इतनादही 
हना पर्याप्त है कि एकांकियों (संस्कृत) पर ये श्ररोप ओर भी निरर्थक है । 


एकांकी रूपकों, सफल एकरांक्रियों के लिए जिन मापदण्डों का निर्धारण किया 
गया है, उन्हें देखते समय मी हमे यह नहीं भूलना चाहिए किवे सभी ख्पक~भेदों 
पर उतने ही सटीकं हँ जितने करि एकांकी के लिए, रीर एेसा मान लेने पर तथा- 
कथित नाट्‌यधमं भ्रतिन्याप्ति ओर अ्रव्याप्ति दोनोंही दोषों से ग्रस्त प्रतीत होतेर्है। 
इन नाट्‌यवर्मो मे संस्कृत नाटकों के दोषों का अभाव, (१) रग-संकेतों कौ स्पष्टता, 
(२) क्रिया-क्षिप्रता, (३) गतिशीलता, (४) संकलनत्रय का निवह, (५) संवाो में 
चुस्ती-चृटीलापन, (६) उदर्य की स्पष्टता, (७) साङंतिकता की व्यापकता, (८) 
चरित्र-चित्रण का यथाथं जौर (९) मनोवज्ञानिक होना तथा (१०) अ्वक्षर के अनुरूप 


प्रकाश एवं छाया के प्रयोग को भगिना जाता है। 


अवसर के अनुषूप प्रकाश एवं छाया के प्रयोग से नाटककार का कोई सम्बन्ध 
नहीं है ग्रौर रंगसंकेतों कौ स्पष्टता भी मंच, दरक श्रौर परिस्थितियों के अनुकूल 
वदलती रहने के करण अधिक महत्वपूरं नहीं है । इतना ही नहीं उसको व्यापकता 
भी ्रधिक सार्थक नहीं है । इसके भ्रतिरिक्त यह्‌ जितनौ एकांकी के लिए श्रपेक्षित है 
उतनी ही किसी अन्य नाट्यविधा के लिए भी । अतः इन्हे एकांकी के सन्दभेमे ही 
देखना भ्रनुचित ही नहीं अतिन्याप्त भी है । दूसरी ओर क्ियाक्िभ्रता, गतिशीलता, 
संवादों की चुस्ती, चरित्र-चित्रण कौ यथार्थता तया मनोवंज्ञानिकता, उदश्य की 
स्पष्टताकोलेतोये सभी तत्त्व किसी भी नाटक की सफलता के लिए आवश्यक 
है । जहा तक सेकलनत्रय की बातदहै व्ह भी तो समी नाट्यविघाभों के लिए 


भ्रनिवायं है । 


वस्तृतः किसी भी नाटक को एकांको मानने को पहली शतं है उसका एकांकी 
होना । यदि नाटक एकांकी है, किन्त्‌ कथा लम्बी है" उसमे पात्रों को बहुलता है, 
लक्ष्य स्पष्ट नहीं है भौर सम्वादों मे नाटकों की भांति वेविघ्य है (विभिन्न 
नाट्यवृत्तियों के कारण अथवा समय की अधिकता के कारण शिथिलता आ गयो है) 
तो उसकी सफलता में संदेह हो सकता है । भरतः एकांकी के मुख्य गरे मे कथा- 
घटना कौ संक्षिप्तता, पातो फी न्यूनता, सम्बादों की तीक्ष्णता,.व्यग्य-प्रघानता, समय 
की सीमा तथा उद्‌ श्य की सुस्पष्टता ही महत्त्वपूणं है । इनमे मी कथा को सक्षिप्तता 
(एक दिन का वृत्त), समय की सीमा (एक-ड्ढ चष्टे में समाप्य), पात्रों की स्वल्पता 
तथा संवादो की व्यग्यप्रधषानता एवं, वैविष्यहीनता ही मुख्य है । यही गण है जो उसे 
किसी सम्पूणं नाटक से पृथक्‌ करते है, क्योकि सम्पूर्णं नाटक मे कथा का विस्तार, 
समय को अधिकता, तदनुसार पात्रों की बहुलता तथा संवादो मे व विध्य स्वाभाविक 
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है । किन्तु एकांकी मे समय की सीमा की प्रमुखता के क।रण विविधता का अभाव 
होना चाहिए भौर किसी एक हौ घटना श्रथवा पहलू को लिया ही नदीं, अ्रपितु 
स्पशं किया जाना चाहिए । नाटकों में पात्रों की बहुलता होती हैपर कथाकी 
सक्षिप्तता रौर समय कीसोमा के कारण एकांकी मे उनकी न्यूनता का होना 
अनिवायं है । संस्ृत नाटकों के रस सिद्धान्त तथा पाच्चात्य नाटकों के विरेचन 
सिद्धान्त (जिसे प्रकारान्तर से कुट प्राचार्यो ने श्नानन्द का पर्याय माना दहै) इन दोनों 
ही दृष्ट्यों से एकांकी मे एकात्मकत। अर्थात्‌ विविधता का अभाव होना आवश्यक 
है 1 संस्कृत के एकांकी भेदो के लक्षणों को देखा जाय तो हमे यह्‌ गुण वहाँ सुस्पष्ट 
ही दिखाई देते है । 

एकांकी में सस्त के आचार्यो ने जिस बात पर विदोेष आग्रह्‌ दिखायाहै 
वह है उसकी कथा की संक्षिप्तता, अतः एक यादोदिन केही व्यापारोंको एकांकी 
का विषय बनाने के लिए सदा उनका आग्रह रहाहै। इस अथवारएेसेही गुणोंको 
व्यान मे रखकर उन्होने एकांकी (विशेष) के लिए “अल्पस्त्रीजन' अथवा बहुभिनंरः 
(पुरुषपात्रों की प्रधानता) का विधान क्रियादहै। कथाके इम संक्षेप ओर समय की 
सीमाका निर्धारण करते हए उन्होने परंच-सन्धियों, पंचावस्थाओं ओर पचञर्थ- 
प्रकृतियों की भी सीमां निर्धारित की हैँ। वस्तुतः एकांकी नाटकों में कथाका 
आरम्भ, चरम-स्थिति तथा उपसंहारकी ही प्रधानता होनी चाहिए । पाश्चात्य 
नाटकों के कथानकं की पांच अवस्थाओं-आरम्भिक अवस्था (एक्सपोजीशन), संघषं 
का विकास (राइजिग एक्शन), चरमसीमा (क्राइसिसक्लादमेक्स), संघषं का हास 
(डिनाउमेण्ट), उपसंहार, (कन्क्लूजन-केटास्टराफ़ी) में प्रथम, तृतीय तथा पंचम स्थितिर्या 
ही एकांकी के लिए श्रेयस्कर हैँ । इनकी योजना प्रथम, द्वितीय ओर चतुथं अथवा 
प्रथम, द्वितीय म्रौर पंचमके खूपमेभी देखी जाती दहै। संस्कृत के आचार्यो ने एेसा 
ही मानादहै। क्योकि हम पातेदहैँकि वहाँ व्यायोग में मूख प्रतिमुख (१, २) ओर 
निर्वहण (५) वीथी, प्रहसन, भाण तथा अंक में मूख (१) ओर नि्वंहण (५)केही 
आयोजन का विधान कियागयादहै। भरत ने जहाँ “एकाहचरित एकाङ्कः के रूप 
में एकांकी को कथा, कलेवर ओर समय की दृष्टि से सीमित कर रला दहै वहां रस 
के प्रति भी उनका विदोष आग्रह प्रतीत नहीं होता । 


अतः शास्त्रीय दृष्टिसे एकांकीकेदो गुण हो सक्ते ह । एक प्रधानः दूसरा 
गोण । उसके प्रधान-गुणो मे उसका एकांकी होना, कथा क) संक्षिप्तता तथा सीमित 
समय तथा थोड़ पात्रों की योजना को माना जाना चाहिए । गौण-गुणो मँ संवादो की 
व्यंग्य प्रधानता, सार्थकता एवं वं विध्यहीनता तथा तीक्ष्णता, कथा ओर व्यापार कीं 
क्िप्रता तथा किसी सीमा तक उदेश्य को स्पष्टता को रखा जा सकता है । 


अतः किसी सफल एकांकी के लिए उपर्युक्त पाङ्चात्य प्रभावित दस गणो मे 
समय कौ सीमा, कथा की संक्षिप्ता ओौर पात्रों की स्वल्पता जंसे गुणों की गणना 


॥ 
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न होने से यह भ्रव्याप्ति दोषसे ग्रस्त है। क्योंकि तत्‌-तत्‌ गणो के होने पर भी यदि 
कथा संक्षिप्त नहीं है गौर समय असीमित है तथा पात्रों की संख्या नाटकोंकी 
भांति अकीमदहै तो एकांकी को सफलता पर प्रदनचिह्व लग सकता है । 


इस दृष्टि से किसी एकांकी को सूत्रबद्ध करते समय तथा अ्रद्यतन दृष्टि को 
ध्यान में रखते हए उसका यह्‌ लक्षण किया जा सकता ठै- 


एकाङ्ड्िन क्था यत्र सुसंक्षिप्तकलेवरा । 
घटनावा मवेद्‌ यत्र॒ दिवसंकवविस्तृता ॥ 
रसाग्रहो तथा नेव यथाऽन्यत्र दृश्यते। 
स्वल्पपात्रभ्रयोज्या च समयाबद्धा सुसंयता ॥ 
अथंगौरवसंयुक्तः संवादः समलङ्कृता । 
मावोत्प्रेरकडचेव व्यापारोऽतित्वरान्वितः ॥ 
एकाङ्ी विधा सा स्याद्‌ रूपकस्य मनोरमा । 
सोहेश्या भवत्येव हीनोदहश्या तुकाकथा॥ 
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डां० वामन कद्व लेटे 
चाराणसी 
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(१) प्राचीन भारतीय निष्ठावान्‌ जानोपासक थे । न हि ज्ञानेन सद्यं पनित्र- 
मिह विद्यते" सत्य पर उनकी दृढ़ श्रद्धा थी । कि बहुना, जानःन्मोक्षः' उनकी जीवन- 
निष्ठा थी। इसीलिये उन्होने ज्ञानाजन के सभी ज्ञाताज्ञात साधनों का अवलम्बन 
कर तकं-व्य।करण-गणित-नादट्‌य-काव्य-प्रभृति भ्रनेक शास्त्रों पर गंभीर प्रथो का प्रणयन 
करिया, यह्‌ वात सवंविदित दै । किन्तु उन्होने शास्त्रीय ग्रंथों के निमणि का शास्त्र भी 
सिद्ध किया था, यह तथ्य पारिनि, कौटिल्य, चरक, सुश्रूत, वाग्भट, नीलमेघ आदि के 
ग्रन्थों के परिशोलन से प्रतीत होता है । उक्त गास्व-निर्माण-शास्त्र के, जिसे हम भ्राू- 
निक परिभाषा में 1{<1104010 ४ ० (००७० ६€०८८६९०-३ल€०६॥८ 
६८८218८5 कह सक्ते है, प्राचीन विद्वानों द्वारा सात अंग माने गये थे, जो इस प्रकार 
ये : (श्र) पंद्रह दोष, (मा) अठारह गुण, (इ) छत्तीस तत्रयुक्तियां, (ई) १ रह व्याख्या, 
(उ) सात कल्पना, (ऊ) वीस ्राश्रय एवं (ए) सत्रह ताच्छील्य । इन सम्तांगो का 
सोदाहूरण तथा सविस्तर विवेचन प्राचीन मूल एवं टीका प्रथो में पाया जाताहै, 
जिसे पढ़कर प्राचीन शास््ररचना पद्धति की सृष्ष्मता तथा व्यापकता का सहसा परिचय 
होता है । उस पद्धति से पाठकों को अवगत मात्र कराना प्रस्तुत लेख का उदेश्य हे । 

(२) पंद्रह दोष : वाग्भट के अष्टांगहूदय नामक सारशूप भ्रंय पर नवम शताब्दि 
के अ्ररुणदत्त नामक टीकाकार ने सर्वागसुन्दरी नाम की टीका लिखी है, जिसमे उसने 
शास्त्र के दोषों का वणन इन शब्दों मे किया है : “तथा तन्त्रवोषेः पचदङभिरप्रसिद्ध- 
शाव्वादिभिवंजितम्‌ । [तद्यया-] १. अप्रसिद्धशब्दम्‌, २- दुप्रणीतम्‌, ३. असङ्ध- 
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७ डं० वामन केराव लेले 


तार्थम्‌, ४. असुखारोहि, ५. विरुद्धम्‌ ६. अतिविस्त्ृतम्‌, ७. अतिसक्लिप्तम्‌ 
८. द्मप्रयोजनम्‌ ९. निन्नक्रमम्‌, १०. सदिग्म्‌, ११. पुनरक्तम्‌, ६२. 
निःप्रमाणकम्‌ १३. असमाप्तार्थम्‌, १४. अपा (न) यक्तम्‌, १५. व्याहृतम्‌, [इति| 1 
सर्थात्‌, (किसौ भी) शास्त्रीय ग्रन्थ में श्रप्रसिद्ध या लोकन्यवहार में अप्रचलित गन्दा 
का प्रयोग न हो, निर्देश्य सूत्र एवं भाष्य न हो, शास्त्र मे चचित विपय विश्ुखलित 
न हो, भरयुक्त शब्द उच्चारणदृष्ट्या कठिन तथा श्रवणदृष्ट्या कटु न हौं, प्रतिपादन 
दृष्टान्तो एवं नियमों के विपरीत न हो, विवेचन श्रपेक्षा से अधिक विस्तृतमभीनदो 
ओर संक्षिप्त भी न हो, प्रतिपादन श्रपूणं अवयवा संदभ्धन दहो, वहु भनुशासनहीन 
भीन दहो, तथा वह्‌ पुनरुक्त, निराधार, खंडित, अनर्थकारक एवं पूर्वापरविरोधसे 
यक्त भी न हो । इस प्रकार अरुणदत्त ने मानों सूचित किया है कि, आदं शास्प्रीप 
ग्रथ शब्ददोष, अ्रथं दोष एवं रचनादोष इन त्रिदोषो से सवथा मुक्तं होना चाहिए 


(३) अठारह शूरण : चरक ने श्रपनी चरकसंहिता के विमानस्यान्‌ कै भाव्व 
अष्प्राय में इनका विशद विवेचन करते हृए लिखा है : तत्र॒ यन्नन्येत सुमहद्यशस्वि- 
धीरपुरुषसेवितं, अ्थबहुलं, आप्तजनपूजितं, त्रिविधकिष्यबुद्धिहितं, भ्रपगतयुन खकतदोषं, 
आर्ष, सुप्रणीतसूत्रमाष्यसङ्ग्रहक्रम, स्वाधार, अनवपतिताव्दं, अकष्ट शब्दं, पुरहलामिधानं, 
्रमागतार्थ, अयंतत्त्वविनिङ्चयप्रघ।नं, सङ्गतार्थ, श्रसङ्कूलघ्रकरणं, आलु्रवोधकं, 
लक्षरणवत्‌, उदाहरणवत्‌ च । तदमिप्रपद्येत शास्त्रम्‌ । शास्त्रं ह्येवविधममल इवादित्थर- 
तमो विधूय प्रकारायति सर्व॑म्‌ ।' प्र्थात्‌, जिसे कुशल विद्वान्‌ लोग अव्ययनयोग्य मानते 
हो, जो अनेक प्रमेयो से ओतप्रोत हो, जो तज्जं ारा प्रशंसितो, जो तीव्र, मध्यमं 
एवं मन्द बुद्धिवाले रिष्यों का पथ-प्रदशन करनेवाला हो, जो पूनरुक्ति दोप से मुक्त हो, 
जो मेधावान्‌ व्यक्ति से प्रणीत श्रतएव विरवसनीय हो, जो व्यवस्थित ढंग से रचित हो, 
जो विइवसनीय प्रमाणो से मंडित हो, जो ग्राम्य या प्रामादक शाब्दो से रहित हो, जो 
कणेकटु शाब्दो से युक्त न हो, जिसमे शास्त्रीय चर्च हं, जो क्रमवद्ध विषयवर्णन से 
मरा हुमा हो, जो उदिष्ट सिद्धांत का निश्चय करनेवाला हो, जो युवितिसंगत विचारों से 
भरपुर हो, जिसके विषयोपविषयों की रचना सुचारुहो, जो रीध्र मन्न मे आनेवाला 
हो, जो शास्त्रीय पदार्थो से यथावत्‌ लक्षणों से सम्पन्न हो, ओर जो शास्त्रीय विषयो 
को सुविशद करनेवाले उदाहरणो से युक्त हो, एसे ही शास्त्रीय भथ को अध्ययनार्थं 
अपनाना चाहिए । वयोकिं एेसा ही शास्त्र निमंल सूयं के समान प्रज्ञान रूप अन्धकार 
को निरस्त कर जानरूप प्रकाश को सवत्र फला सकताहै। इस प्रकार चरकनेभी 


शास्त्रीय ग्रन्थ कौ रचना मे शब्दनिष्ठ, अर्थनिष्ठ एवं रचनानिष्ठ गुणों को अभीष्ट 
मानादहै। 


८४) छत्तीस तत्रयुक्तियां : तंत्रयुक्ति शब्द का श्रं है, शास्त्रीय ग्रन्थ की रचना 


के (र इसीलिए श्रव्यय॑न, म्रव्य।पन एवं परीक्षण के) उपाय । इनका उपयोजनं पाणिनि ए 
की अष्टाध्यायीमें श्रौर विवरण कौटलीय अर्थशास्त्र, चव संहिता, सुश्रृतसंहिता* ओ 




















प्राचीन शास्त्रीय ग्रन्थौ का निर्मारा-तन््र ७५ 


भ्रष्टांगसंग्रह, श्रष्टांगहूदय, विष्गुधर्मोत्तिरपुराणः, नीलमेघरत, तंत्रयुक्तिविचार एवं 
नीलमे घिप्यप्रणीत तैश्रयुक्ति नामक ग्रन्यों में भ्राप्त होतादहै। कौटल्य, सुश्रत एवं 
विष्णुघमेत्तिरपुराणसं 7 लक वत्तीस तंत्रयुक्तिर्यां मानते ह, तो चरक, वाग्भट, नौलमेव 
तथा उनके शिष्य छत्तीस तंत्रयुरिततर्यां मानते हँ । वचपि तंत्रयुत्ि्यों के नाम, निदेशक्रम, 
लक्षण एवं निरूपण के विषय सें उक्त विचारक मे मतभिन्नता पायी जातोदहै, तथापि 
उनमें इस विचार के कि, तं त्रयुक्तियाँ खास्वीय विषयान्तगत अभ्यक्त, अल्पोक्त, गूढ 
तथा व्याजोक्त श्रंगों पर प्रक्राश डालकर उन्दुं सुस्पष्ट कर उती है, वारे में उल्लेखनीय 
एकवाक्यता दिखायी देती है । इसमे यह स्पष्ट होतादहै करि शास्त्रीय प्रथ के निर्माण 
मे तं ्रयूक्तियों का प्रयोजन एवं महत्व सवंमान्य था ! प्रस्तुत लेख का श्रतिविस्तार न 
हो इसलिए तंत्रयुक्तियों के नामोल्लेल के साथ-साथ उनके स्वल्प का चक्षेष मे पट्चिय 
करादेता हूं: १. अतिक्रान्तावेश्षण (पूवंचचित विषय की श्रोर व्यानाकषण करना); 
२. अतिदेश ( परस्परानुविद्ध विषयों के सम्बन्ध को विद करना ), ३. ६ विकर 
(समग्र ग्रन्थ, श्रव्याय ्रथवा वाक्य का प्रतिपाद्य विषय), ४. अननामतावेक्षन { अस्तुत 
विषय का आगामी विषय से सम्बन्व दर्ाना), ५. अनुमत (अन्यो के मन्तव्य करी 
स्वीकृति), ६. अपदेश (शास्त्रीय कायं के कारण का शाब्दिक निदे), ७. अपवग 
(लास्त्रीय नियम के श्रपवाद का कथन), ८. अर्थापत्ति (अनुक्त अथं को प्रयुक्त शब्दों 
द्वारा सूचित करना), ९. उदेश्ञ (उपविषयों का संक्षिप्त निद श), १०. उद्धार (इसयो 
के विचारों मे दोष दिखाना), ११. उपदेश (्राचरण के विषयमे श्रधिकृत उपदे 
करना), १२. जह्य (साक्षात्‌ शब्दों द्वारा अ्रप्रतिप।दित विचारों का अनुमान लगाना), 
१३. एकान्त (एक ही भ्रथं को व्यक्त करनेवाला वचन), १४. निदश्ंन (विषय को 
विशद करने देतु दृष्टान्त देना), १५. नियोग (एेकान्तिक अदेश), १६. निणंय 
(संदिग्ध मतो का निरसन कर निष्कषं निकालना), १७. निद (उपविषयों क{ विस्तृत 
उल्लेल), १८. निर्वचन (पारिभाषिक संज्ञा की व्युत्पत्ति), १९. नैकान्त (मतान्तयो का 
संग्रह), २०. पदाथं (शब्द का यथावत्‌ श्रथ), २१. पुवंपक्ष (आक्षपरूप वचन), २२. 
प्रतयुत्सार (पूर्वाचार्यो के मतो का सयुवितक खंडन), २३. प्रदेश (सख्यादुष्ट्य। अविक 
विषयों मे से कुछ का वणेन), २४. प्रयोजन ग्रन्थ के उदेश्य का कथन), २१. भसंष 
(पूवं विवेचित विषय का सहेतुकं पुनविवेचन), २६. योग॒ (दूरस्थ शब्दों को जोड़ना), 
२७. वाक्येष (अवरिष्ट रान्द की कल्पनापूवंक योजना), २८. विृल्प (संभाव्य पयय 
का निर्देश), २९. विधान (विषयांशों का अनुक्रम), ३०. विपयंय (विपरीत रथं को 
कल्पना करना ), ३१. व्याख्यान ( शास्त्रीय विषं का व्योरेवार स्पष्टीकरण ) 
३२. संशय ( संदिग्बताजन्य भ्रनिणंय ), ३३. ससज्चय (सजातीय विषयों का सप्र), 
३४. संमव (विशिष्ट संदभं मे संभवनीयता), ३५. स्वसंज्ञा (पारिभाषिकं सज्ञा) भौर ` 
३६. हैत्वयं (“हि शब्द से कारण की उक्ति) । संक्षेप में, तंत्रयुक्तियों के कायं अनेक 
एवं महत्त्वपुणं होने से शास्त्रीय म्रन्य में उन का स्थान दीपस्तम्भ के समान है । 








भ्रन्य शास्त्रों का यथावत्‌ ज्ञान, परंपरागत कल्पनाएं आदि विषयों का सम्यक परामश 
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(४५) पंद्रह व्याख्याएं : पूर्वोत्लिखित अरुणदत्त ने इनका विवरण इस प्रकार 
किया है : "“व्यास्या अपि तन्त्रस्य गुणः । ताभिरपि तन्त्रमलक्रियते 1 ताइ्च पदा 
प्रकाराः! तद्यथा,-पिण्डपदपदार्थाधिकरणप्रकरणणाथंङ्च्छफलोच्चितकन्यासप्रयोजना- 
चुलोमप्रतिनोमातिसूत्रसमस्तध्याख्याः ' प्र्थात्‌ , व्याख्यां मी शास्त्र का दलाध्य गुण रहै, 
क्योकि उनके कारण शास्त्र का मण्डन होतादहै। व्याख्यां पंद्रह प्रकार की रह, जिनका 
स्वरूप करमशः यों है : (१) पिण्डव्याद्या-प्रघ्यायादि का विषय संक्षेप में सूव्ररूपमें 
कहना 1 (२) पदब्याख्या-पदों का विच्छेद कर उन्हें लिखना । (३) पदाथंव्याख्या-- 
विच्छिन्न पदोंमेसे हर एक के अर्थं को स्पष्ट करना । (४) अधिकरण व्याख्या-क्रिसी 
विषय का विवेचन प्रारम्भ कर तत्सबद्ध सविस्तर विवेचन करना। (५) प्रकरण 
व्याख्या- सूत्रगत विवेचन की सहायता से अन्य समान विषय को सिद्ध करना । 
(६) भ्र्थव्याद्या--किसी वस्तु के प्राकृतिक गुण का वणन करना । (७) कृचव्याख्या- 
सूत्र मे संक्षेप मे विवेचित विषय कौ यत्नमूवक विस्तृत उद्‌भावना करना। 
(८) फलव्याख्या--श्रन्य विचारकों के मन्तव्यो का» श्रपने मन्तव्य में, युवितव!द देकर, 
भ्नन्तर्भाव करना । (९) उच्चितक व्याख्या-- किसी शास्त्रीय बह्टूर्थक शब्द के विशिष्ट 
ग्रथ का, संदरभानुरूप, निङ्चय करना । (१०) न्यासव्याद्या-दो भिन्न स्थानीय विषयों 
को ध्यानमें लेते हृए विषय निरूपण करना । (११) -पभरयोजनव्याख्या-- विषय के 
विवेचन के उद्‌ श्य का कथन करना । प्ररुणदत्त के टीकाग्रंथ मे ग्रनुलोमप्रमृति प्रन्तिम 
चार व्याख्या प्रकारो का विवरण, ग्रन्थ के खण्डित होने से, नहीं पाया जाता । फिर भी 
हम सारांश मे इतना निचित रूप से कह सक्ते है कि, उपरि-वणित ग्यारह प्रकार 
की व्याख्या से ्रन्थगत शब्दार्थज्ञान तो होतादही दै, उसके ्रलावा विवेच्य विषय का 
म्रच्छा-खासा बोघ भी होता दहै। 


(६) सात कत्पनाएं : अरुणदत्त ने हो व्याख्याओं के समान कल्पनाओं को भो 
तंत्र का गुण मानकर उनके सात प्रकार परिगणित क्रिये ह । उनका स्वरूप इस 
भ्रकार है: (१) प्रघ्रानस्य कत्पना--किसी वस्तु के प्रवन या प्रकृष्ट गुण कौ 
कत्पना, (२) प्रधानेन कल्पना--किसी वस्तु शे प्रवानता के कारण समस्त ज।ति 
को उपवस्तु के नाम से संबोधित करना; (३) गुणकत्पना--किसी शब्द का 
विशिष्ट अथं में प्रयोगन कर सामान्य अथं में प्रयोग करना; (४) लेशकत्पना-- 
किसी विषय के संक्षिप्त विवेचन की सहायता से अनिरदिष्ट विषय का अनुमान करना; 
(५) विद्याकत्पना--किसी विषय कँ विवेचन के प्रवाह मे अये हुए अन्य शास्त्रं के 
उल्छेल; (६) मक्ष्यकल्पना--शास्त्र की किसी खानेयोग्य अथवा उपयुक्त वस्तु के 
साथ तुलना; (७) धाज्ञाकत्पना--कि्षी श्रनुष्ठान मे हेतुभूत वस्त्‌ का सम्यक्‌ ज्ञान 
सम्भव न होने से केवल आप्तवचन को प्रमाणके रूप मे प्रस्तृत करन। । यह सप्तविध 
कल्पना विचारों का गौरप्रधानमाव, ईषदुक्ति का शास्त्रकार के मनोगत से संबंध, 


॥ 
नन्त 
 ७-०२ & ५८ कि 
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करती है । इसी लिए “कल्पना का शास्त्र के निर्माणतत्र मं अनिवायं स्थान है । अव 
आश्रयो की जानकारी प्राप्त करगे । 


(७) वीस आश्य : ब्रद्णदत्त ने “विज्ञत्याश्चया भवन्ति ।' शब्दों में प्राश्यो का 
संख्योल्लेख क रके उनका नामोत्लेख इस प्रकार किया टै : १. आदिलोपः, २. मध्यलोपः, 
३. श्रन्तलोपः, ४. उभयपदलोपः, ५. आदिमध्यान्तलोषः, ६. वर्णोपजननम्‌, 
७, ऋषिकिलिष्टम, <. तन्त्र्लीलम्‌, €. तन्त्रसंजा, १०. प्राज्तम्‌, ११. समानतन्त्र- 
प्रत्ययः, १२. परतन्त्रप्रत्ययः, १३. हेवुहेतुकधमंः, १४. कायकारणवमंः, 
१५. श्रादयन्तविपर्ययः, १६. शब्दान्तरम्‌, १७. श्रत्ययः, १८. उपनयः; १९. सम्नवः, 
२०. विभवः, [इति ।] भ्र्थात्‌, आश्रयो की संख्या बीस हँ । वे बीस आश्चव क्रमशः 
धों: (१) सूव्रया वाक्यके प्रारंभ में लुप्त" शब्द को ोज निज्ञाल कर्‌ अयं- 
निरूपण करना; (२) सूत्रया वाक्य के बीच के लुप्त चन्द क्रो खोज करना; 
(३) सूत्र या वाक्य के अन्त के लुप्त शब्द की खोजवोन करना; (४) सूत्र य वाक्य के 
बीच तथा अन्त में भ्रप्रयुक्त शब्द कौ उद्‌भावना करना; (५) सूत्र या वाक्य के 
आरम्भ, बीच तथा अन्त में श्रप्रयुक्त ( = लुप्त) चब्द की खोज कर योजना करन, 
(६) सूध्र्रार द्वारा ग्रंथनिर्माण के समय अनुक्त वणं की, व्याख्या करते समय, उपज 
करना; (७) ऋषि या ऋषिधृत्र की असावधानी अथवा अशक्ति के कारण प्रयुक्त 
भ्रष्ट शब्द का लोकव्यवहार में प्रचलित होना; (८) शिष्य पर भ्रनुग्रह करने हेतु, 
कभी अतिविस्तृत विषय को संक्षिप्त करना प्रौर कभी अतिसंक्षिप्त विषय का विस्तार 
से निल्पण करना; (९) सन्दर्भे को ध्यान में रखकर पारिभाषिक संज्ञाके अथंका 
ग्रहृण करना; (१०) प्रकरण के अनुसार शब्द के अथं को समक्ष लेना; (११) किसी 
दास्त्रीय विषय की सिद्धि के लिए अपनेही शस्त्रके अन्य ग्रथ से समीचीन वचन 
का उद्धरण करना; (१२) किसी विषय की सिद्धि के लिए अन्य शास्त्र से समुचित 
प्रमाण को ग्रहण करना; (१३) मुख्य कारण ओर गौण कारण के बीच विवेक 
करना; (१४) कायं की संज्ञासेकारणका निदंशवा कारण कीसंज्ञासे कायंका 
निदेश; (१५) उदिष्ट विषयों के क्रम मे, निरूपण के समय, भ्रावरयकतानुसार बदल 
करना; (१६) किसी पारिभाषिक शब्द के पर्यायवाचकों को अरकित करना; 
(१७) मानुषं गिक निमित्त को वास्तविक निमित्त के रूप मे प्रस्तुत करना; (१ ८) किसी 
विषय का प्रस्ताव कर ततसंबद्ध अन्य विषय के विवेचन को सकारण आरभ करन; 
(१९) समग्र शास्त्र के विषय का सूत्रम या प्रकरण मं संक्षिप्त निरूपण करना; 
(२०) विभव आश्रय का वर्णेन, अरुरदत्त के ्रंथांश के खण्डित होने से, भ्र्राप्य है । 
उक्त बीऽ आश्रयो के साक्षात्‌ प्रयोग प्राचीन शास्त्रीय प्रथो मे पाये जाते है, अर्थात्‌ 
प्रस्त त बीस भ्राश्चय प्राचीन शास्वनिर्माण की प्रक्रिया मे अपना अटल स्थान रखते 
है । अव ताच्छील्य का परामदां करगे । 
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(८) सत्रह ताच्छील्य : ताच्छील्य शब्द की व्युत्पत्ति है--'तत्‌ श्लील स्वभावः 


यस्य खः तच्छीलः, तस्य भावः, ताच्छील्यं तत्स्वभावता ।' शास्त्रकार विवेच्य विषयोप- 


विषयों के स्वल्प को ध्यान में रखकर राब्दों तथा वाक्यों की योजना करता टै । इस 
योजना मे ताच्छोल्य महत्त्व रखता है । पूर्वोक्ति अरुणदत्त ने ताच्छीत्यों का परिगणन 
इन शब्दो मे किया है : “सप्तदश ताच्छीत्यादी [नी] त्युक्तम्‌ । तय था-१. ताच्छील्यम्‌, 
२. अवयवः, ३. विकारः, ४. सामीप्यम्‌, ५. भूयस्त्वम्‌, ६. प्रकारः, ७. गुणि- 
गुणविभमवः, ८. संसक्तता, ९ तद्धमंता, १०. स्थानम्‌, ११. तादर्थ्यम्‌, 
१२. साहचयंम्‌, १३. कमं, १४. गुणनिमित्तता, १५. चेष्टानिमित्तता, १६. मूल- 
संज्ञा, १७. तात्स्थ्यम्‌, इति ।'' भ्र्थात्‌, पूर्वाचार्यो ने सत्रं ताच्छीस्यों का वणंन 
कियादहै।वे है: (१) धममंसादृश्य के कारण होनेवाला ओौपचारिक शब्दश्रयोगः; 
(२) एकदेश्चीय वचन के उच्चारण से तद्विरुद्धाथक वचन का बोध, विना उच्चारण के 
ही, हो जाना; (३) कृत्तिव।चक शब्द से भ्रकृति का वा प्रकृतिवाचक शब्द से विकृति 
का ज्ञान होना; (४) सामीप्य ताच्छील्य का वणन अरुणदत्तके टीकार्रयमे नहीं 
प्राप्त होता है; (५) किसी वस्तु मे आधिक्यसे पाये जाने वाले गुणविशेष का वणेन; 
(६) किसी एक वस्तु के उल्लेख से तत्प्रकारकं प्रन्य वस्तुओं का ग्रहण होना; 
(७) गुणी का गुणवाचक शब्द से अथवा गुण का गुणीवाचक शब्द से नदश; (८) किसी 
वस्तु विशेष का अनेकों से संबंध होते हुए भी मुख्य संबंध का उल्लेखः; (९) समानधमं 
को ध्यान मे रखकर तुलनात्मक विधान करना; (१०) स्थानी कानाम स्थानको 
भ्रथवा स्थान का नाम स्थानी को देना; (११) किसौ वस्तु का उपयोग जिस प्रयोजन 
मे होता है, उस प्रयोजनवाचक शब्द से वस्तु को संबोधित करना; (१२) दो वम्तुभ्रो 
के बीच रहनेवाले नित्य संबंध के कारण, एक केज्ञानसे दूसरेका भी ज्ञान हो जाना; 

(१३) कमनिवृत्ति के वणंन मे कमं रब्द का ओपचारिक प्रयोग करना; (१४) किसी 
वस्तु मे स्थित किकी प्रशंसनीय गुणका ही नाम उस वस्तु को ्रपित करना; 

(१५) किसी क्रिया कौ ओर विशेष घ्यान देकर उस क्रिया के वाचक राब्द का ओौप- 

चारिक प्रयोग करना; (१६) लोकव्यवहार में किसी एक अथं मे प्रचलित शब्दका 

शास्त्र मे विशिष्ट भ्रथं में प्रयोग करना; (१७) किमी भाव के किंसी प्रदेश में वस्तुतः 

न होने पर भी उसके उस प्रदेश के होने का वर्णेन करना । इन ताच्छीत्यों के भी प्रचुर 

भ्रयोग श्चास्त्रीय ्रथो मे दिखायी देते है । 


(९) ऊपर हमने प्राचीन शास्त्रीय प्रथो के निर्माणतंत्र का वर्णन किया। 
उसके पुनरवलोकन से हम यह कह सकते है कि, प्राचौन विचारकों ने शास्त्रीय ग्रथ 
के कूल मिलाकर १२८ अंगों की परिकल्पना कीथी।ये भ्रंग शास्र के विषय, 
प्रयोजन, रचना, भाषा श्रादि समस्त पहलुभों का परामशं करते ह । शास्त्र का कोद 
भी विशेष इन अंगों से अच्छूता नहीं रह पाता । प्राचीन चिन्तको ने शास्त्र कंसा होना 


चाहिए इस विषय का चिन्तन करने के साथ-साथ शास्त्र कंसा नहीं होना चाहिए ` 9 
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इस विषय का भी चिग्तन किया था, यह वात विशेष च्येय है । उन्होने न केवल चुष्क ` 
तार्विक चर्चा की, किन्तु चर्चागत तत्वों का साक्षात्‌ उपयोचन करके मी दिखाया 
अर्थात्‌, उन्होने शास्त्ररचना के शास्त्र को परिपू बनाने का हादिक प्रयास क्रिया ॥ 
कौटल्य ने बत्तीस तंत्रयुक्तियों का विवेचन करके उनके प्रयोग अपने ग्रंथ मेकां 
पाये जाएगे इसका स्पष्टीकरण स्वयं किया है । चक्रपाणिदत्त, उल्हण, इन्दु एवं 
ग्ररुणदत्त टीकाकारो ने ्रमदाः चरकसहिता, सुभुतसंहिता, अष्टागसग्रह 
भ्रष्टांगहूदय ग्रंथो का विद्लेषण प्रस्तुत किया है । इस उपक्रम से प्राचीनो की तत्त्व ` 
मीमांसा सुस्पष्ट एवं सजीव हुई दै । श्रतः अन्त मेँ हम स्वामाविकतया इस त 
पर पटुचते ह कि, प्राचीन मननशील शास्वरकत्ता्ो ने शास््रीय तात्विक ग्रंथ के लेखन ४ = 
की पदति का पूर्णे ख्प से विकास किया था। इसलिए किसी भी प्राचीन चास्वरके 
अव्ययन, मल्यापन अथवा समालोचन के इच्छक अर्वाचीन जिज्ञासु व्यक्ति कौ 
कि वह्‌ उक्त पद्धति का ययावत्‌ ज्ञान प्रवश्य प्राप्त करे । अन्यथा श्राचीन द 
एवं चास्त्रकारों पर अन्यायदहोने का मयदहे। 


भ 
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विद्धानो में महाकवि कालिदास तथा पद्यपुराण के पौर्वापियं का विचार 
शुस्थिर है । अनेक मनीपियो का यह्‌ मतरे फि पश्मपुराणगत शकुन्तला-विषयक अज्ञ 
गहाकति कालिदास विरचित ग्रभिनज्ञानशाक्रुन्तल से उद्धत किएगएर्ह। इस प्रकार 
की स्वीकृति का मुख्य कारण पश्यपुर।ख कौ सभी मातुकाओं मे उक्त अंश की अनुष- 
लब्धि बतायी जाती है । किन्तु पद्मपुराण के षष्ठोत्तर खण्ड मे दिलीप-विषयक जो 
कथा उपलन्ध होती टै, उसमे पाठभेद के लिए भी अवकाद नहीं दिखता। कद 
विद्वानों के मतानुसार पद्मपुर।र में दिलीप कथा को कालान्तर में संनिविष्ट कर दिया 
गया है । वह्‌ केवल बंगदेश में प्रचलित पद्यपुराण की मात॒काओंमे दृष्टिगोचर होती 
है । वस्तुतः पद्मपुराण ओर रधुवंश दोनों कौ भाषा का अनुशीलन करके निष्कषं 
निर्धारित किए जाने चाहिए । इसी दष्ट से रघवंश महाकाव्यगत द्वितीय सगं के तीन 
देलोको के साय पश्पुरारीय तीन इलोकों का तुलनात्मक अनुशीलन प्रस्तुत कियाजा 
रहा टै। 

(अ). 


प्मब यहा से दिलीप की नन्दिनी (गो) सेवा का उपक्रम बांधा जा रहा है-- 
पद्यपुराण | त 
श्रथोषसि नराधीशः पुजितां कुसुमादिभिः 1 
महिष्या नन्दिनीं धनूं नीत्वाऽरण्यं जगाम सः ॥६।२०३।१॥। 

(रात्रि बिताने के परचात्‌ राजा दिलीप ने पूजित तथा दुही गई ऋषि वशिष्ठ 
कोषेनुकोवनकौओरले जानिके लिए सूट से (रस्सी) खोला ।) 


| ८१ 
फा० ११ 
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रघवश 
अथ प्रजानामधिपः प्राते जायाप्रतिम्राहितरर्धमाल्याम्‌ । 
बलाय पीतप्रतिबद्धव सां यशोधनो धेनुभृषम्‌मोच ॥ २-१। 


(अय यज्ञोधनः प्रजानां प्रधिपः प्रमाते जायाप्रतिप्राहितिगन्धमात्याम्‌ पीत- 
प्रतिबडबत्साम्‌ ऋषेः धन्‌, बनाय सुमोच ।) 

(रात विताने के पश्चात्‌ वह राजा पटरानीकेद्धारा पुष्पादि से पूजित्त नवः 
प्रसूता नन्दिनी को लेकर जंगल की ओर गया ।) 


तुलना-'अथ' शब्द दोनों मे समान है । अथ' शब्दे के पाच अथं होते हँ :-- 

(१) मगल, 

(२) अनन्तर, 

(३) आरम्भ, 

(४) प्रदन तथा 

(५) सम्पूणंता । 

यहां अथ' शब्द (१) मंगल, (२) श्रनन्तर तथा (३) आरम्भ अर्यो में प्रयुक्त 

हुआ है 1 कान्य कौ वास्तविक कथा इसी श्लोक से प्रारम्भ होती टै । प्रथमसर्ग तो 
पीठिका मात्र है । फलतः "अथः शब्द, (३) आरम्भ अथमेज्यदरहै। प्रारम्भ करते 
समय (क) आशीर्वाद, (ख) नमस्कार तथा (ग) वस्तुनिर्देग के भेदय तीन प्रकार का 
मगल प्रथम सर्गादि से कर लिया गया । अतः द्वितीय सर्गारम्भमे यह्‌ मंगल वस्तु- 
निदेलात्मक है, बोधनीय दहै । मंगल तथा प्रारम्भ विषयसमावे्नीय नहीं होते । 
इन्हे केवल मनसा जान लेना होता है । इन दोनों अर्थो के साथ-साथ 'अथ' का प्रनन्तर, 
पदचात्‌ अय विषयसमावेशनीय है । पूवं विषय के परामशं की अपेक्षा रखने के कारण 
"सं निष्ट कुशशयने निशां निनाय' (१।९५) के "रात विताना' के परामक्षं के साथ-साथ 
अथ पश्चात्‌ का प्रयोग होगा-'रात बिताने के बाद' 1 ्रन्वय के अनुसार द्वितीयं पदं 
प्रजानामधिपः का विशेषण "यशोधन": है । पश्मपुराण मे यह पव उत्लिखित नहीं है । 
मल्लिनाथ ने यशोधनः पद रखने का कालिदासीय प्रयोजन बताया है--यूत्रवान्‌ 
होने की कोति षन समञ्चन वाले । इस पद से उन्होने निष्कर्पं निकाला है--पुत्रवत्ता- 
कीतिलोभ से राजाओों के भ्रयोग्य गोरक्षण में प्रवृत्त होना 1 वस्तुतः इस यशोधन पद 
मे- ददामि देहमात्मीयमपकीतिमलोमसम्‌ । एव न॒ धमंहानिः स्यात्‌ ऋषेस्तव तु 
मोजनम्‌ (पश्च° ६।२०३।३७) रलोकाथं भावना रहै । “यशोधनः पद सिहाक्रान्त 
नन्विनी के नष्ट होने पर (संभावना), यश चले जाने की चिन्ता को वस्तुनिदेश के रूप 
मे दिखला रहा है, क्योकि वहां दिलीप गाः कोटिशः घटोध्नीः के अनुसार गोत्वेन, 
गोधन नहीं समक्ष रहे ये । किन्तु उस गोरक्षण को ही यशोरक्षण समसन रहे थे । जब 
वे गोरक्षण में असमं हो गए, हाथ चिपक जाने पर कतेभ्यच्यत हो गए, तष उन्होने 
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कटा-- ददामि देह्मात्मीवम्‌अपकीतिमलीमसन्‌ (पञ्च ६।२०३।३७) यशरदहित 
भताव मलिन, अपने दारौर कादेतादह्रं। देहा्पण के पश्चात्‌ इस अपकीत्ति-मलीमस 
के निरस्तरूप यशोधन को कालिदास ने स्वतः प्रथम रखा । 


अन्वयानुसार तृतीय पद दै-्रजानामविपः' । पदमयुराख मं है-'नराधीज्ञः । 
नराधीशः मेन उतनाबवलदटै ओर न भावनादही। नराधीशपद, हिटलरयादी को 
सूचित करतादै। इसमे जन्ताके प्रति कतव्यों की लयमात्र सूचना नहीं मिलती । 
जनतामें नरी नर नीं टोतै बल्कि नारियं, बालक तथा पयु प्रमृति भी होते दैं। 
यह्‌ पद समत्व भावना को व्यक्त नहीं करता। कालिदास ने नराघीक्' कै स्थान पर्‌ 
प्रजानामधिपः पदका प्रयोग कियादहै। प्रजाके दोग्रथं होते रै-(१) शन्ति तथा 
(२, जन । ये दोनोंही पद नर, नारी. चिद्यु, पञचु, आदि भेदो क संकेत नहीं दैते । 
(१) सन्तति-सन्तानमात्र, तथा (२) जन-जननयगक्तिसम्पन्न । ्रजानाम्‌ यह्‌ बहुवचनान्तं 
प्रयोग भी इसी भावकासंकेतदेरहादै। इसके भ्रतिरिक्तं भ्रजा शाब्दं लाकं भं 
लब्धप्रचुरभ्रचार दै। यथा राजा तथा प्रजा", जेसी राजा तेसी १२जा' शब्दों का प्रयोगं 
ग्रामीण आदरपूर्वंक करते हैँ । प्रजा" शब्द के सन्ततिमात्रमेंही अथं रखने कै कारणः 
ब्रह्मा तथा दक्ष को प्रजापति कटा जातादटै । स्मरणीय दहै कि दक्ष की सन्ततियां सपे, 
पक्षी आदिभी दहै । तमी वे प्रजापति है । कुम्भकार, कुम्हार को भी प्रजापति, परजापत्त 
कहा जातादहै। वह्‌ बड़े पात्र कुशूल (कष्टारी) ले लेकर कसोरा ओर लधृत्तम 
दीपक तक मृत्पात्र गढता है। किन्तु उन सबको तो वह उसी भ्रयत्न से रचता है । 
सवको समान स्थान पर ही सजात। है। बड़ाहोने से ऊचे तथा छोटा होने मे नीचे 
स्यान पर नहीं रखता । इसी भाव को दिखलाने के लिए सरवेसमत्व भावना क दहतु 
कालिदास ने 'नर' का सन्निवेश न कर श्रजानाम्‌' कोस्यान दियादहै। अधीश की 
अपेक्षा अधिप कर्तंव्य-पालन का निर्देश देता है । अधि (समान) अधि प्ारपूवंक-पाति 
रक्षति । पालन करनेवाले माता-पिता को सभी पुत्र बरावर होते है। मेद-भाव रखना 
कलह को आमन्त्रित करना है । दिलीप श्रपनी प्रजाओं का (समान) अधिकारेण पालन 
करता था । नराधीश-मनुष्यों पर दबाव नहीं डालता था । (ईश-सामध्यं ) कालिदास 


ने इसे स्वयं स्पष्ट कह दिया- 
"स पिता पितरस्तासां केवलं जर्महेतबः' (१।२४ रघुबं श) । 


पाचवां पद है--्रमाते' । षश्मपुराण में है-- "उषसि । “्रमात' के संक्षेपतः 
११ पर्याय ईै--{१) भ्त्युष, (२) अदहर्मृखः, (३) कल्य, (४) उषस्‌, (५) प्त्युषस्‌, 
(६) व्युष्ट, (७) विभात, (८, गोसगं, (९) प्रभात, (१०) प्रगे तया (११) भरातः । 
उषःकाल चार बजे सूर्योदय से बहुत पहर माना गया है । यह्‌ उषस्‌ निशात्त का 
वाचक है । निशशास्त तीन बजने पर हो जाता है । निच्ान्त (उषाकाल) में प्रकाश्च नहीं 
होता ) अतः मनु लिखते है - निशान्ते न परिशान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत्‌--उषाकाल 
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मे वेदाभ्यास करने पर फिर सोना नहीं चाहिए । वाक्य से प्रातःकालिक प्रकाशराहित्य 
की प्रतीति होती दहै! कालिदास उषसि का प्रयोग न करके प्रभात का प्रयोग करते 
दै । भ्रभातमे सूर्योदयन होने पर भी प्रकाश फल जातादहै। प्रभातमें अन्धकारतो 
जिल्कुल ही नहीं रहता । सभी पदाथ दिखने लगते हैँ । इस प्रसंग में राजवल्लभ का 
उदाहरण दशनीय टै- 


वधः पुरोहितो मन्त्री दंवतोऽथ चतुथंकः 
पनातकाले द्रष्टव्यो नियं स्वभधियभिच्छता ॥। 


सी ही बेला को गोसगं कटते है । पेसे समय पालतू पशुओं को जंगली पञ्युजों 
ते भय नहीं रहता । निशांत में चार बजे जागने पर भी राजा तत्काल गाय लेकद्‌ जा 
भीतो नहीं सकता । उसे स्नानादि प्रातःकालिक त्रियानिर्वादि अपेक्ञषणीय-टोगा। 
मोजन भी करना होगा, वयोकि वह्‌ दिनभरके लिए बाहूरजारहारै। कालिदास 
पञ्पुरारके मूलकोन द्ोडनेके साधदही साश्र माषा का प्रयोग वड़ी सावधानी से 
करते है । 

छटवां समस्तपद दै-वेनु का विशेषपण--जायाप्रतिग्राहितगन्धमात्याम्‌ । 
पञ्यपुराण मे है--महिष्या कुसुमादिभिः पूजिताम्‌ । पराण में वुयसुम-पृष्पादि से 
सत्कृत कहकर चछ्टी पा ली । कुसुम के अतिरिक्त ओर व्या था ? इस अपुति को 
कालिदास ने सचित्र उपस्थापित किया। छूटे ही कुसुम नहीं भे, वाकायदा गये हृष्‌ 
थे । अतः माल्य-माला तयार की गईथी। केवल मालादही नहीं थौ । उसके पूवं 
गन्ध-धृप-अगर आदि भी सुगन्धित-पदाथं अपित किणगणथे। यह सब भी राजाके 
दारा नहीं, रानी के द्वारा हआ । पद्यपुरारा में प्रत्यागमन कै समय पूजनविधि की पूणं 
सामग्री दिखाई गई है- 


चन्दनाक्षतनंवेद्यधूपादीनुपनीय च ॥७॥ 
त्रां एजयित्वा विधिवत्‌ प्रणम्यच पुनः पुनः। 
कृत्व प्रदक्षिणं राज्ञी तस्यो प्राञ्जलिरग्रतः ।८॥ 


चन्दन, अक्षत, नवेद्य, धूप आदि लेकर नन्दिनी की विधिवत्‌ पूजा तथा प्रद- 
क्षिणा करके रानी हाथ जोहकर आगे खड़ी हो गई । कालिदास ने धूप पदसे गन्धका 
ग्रहणा किया । अक्षत पद आगे के लिए रख छोडा । मगधेशसुतायां मे =, 
(षश्च ° ६।२०३।८५) के तथा भविता वंश्कर्ता ते सुतः शास्व्रास्त्रतत्त्ववित्‌ (४८) के 
अनुसार भावी पृत्रजनन योग्यता का निदंश कालिदासने इसी प्रथम इलोक में "जाया" पद 
देकर कर दिया । पश्मपुराण में भावी निददन करके "महिष्या" ही कहा गया है । इस 
महिष्यापद को कालिदास ने समं महिष्या (६।२५) में गृहीत किया है । प्रतिग्राहित का 
मूत है- सा गृहीत्वा च तां पएजाम्‌ (पश्य ° ९) । ग्रहण करने का अथं लेना, स्वीकार करना 


# ^ 
1 1 च, 
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दोता दै । अमरसिट्‌ के अनुसारं प्रतिग्रह्‌ का अथं संन्यं पृष्ठे प्रतिग्रहः (२।२।७९) फौज 
का विद्धूला भागदटै। उन्हीं के अनुसार प्रतिग्रह का ग्रध--श्रतिग्राहः पतद्ग्रहः 


€ 


(२।१।१३९) पीकदान होता है । श्रमरसिह्‌ ने प्रतिग्रह का अर्थं “स्वीकार कटीं नहीं 
लिखा । उनके पदचाद्रर्तीं मेदिनीकार ने प्रतिग्रह का अथं स्वीकार लिखा टै- 
प्रतिग्रहः स्वीकरेरण संन्यपृष्ठे पतद्ग्रहे) द्विजेभ्यो बिधिवदेये तद्ग्रहे च ग्रहान्तरे 
(शब्द वगं, दृ चतुष्क ३१) । इसका यट तात्पयं नटीं किं कालिदास अमरसिह्‌ के 
पर्चाठर्ती है । मनुस्मृति में प्रतिग्रह्‌ के स्वीकार अधं में अनेकशः प्रयोग उपलब्ध होतेह 
प्रतिगह्येप्सितं दण्डम्‌ (२।४८) इष्ट दण्ड लेकर । प्रतिगृह्य हिनो ब्डिान्‌ (।११०) । 
प्रतिगृह्य गीत्वा (कुल्ल्‌) । प्रतिग्रहः श्र्यवरः (१०।१०९) । 


संक्षेपतः स्वीकृत शब्द के पर्यायवाची शब्द होगि--(१) उरीञस्य, (२) उर्री- 
कृत्य, (३) अंगीङत, (८) आश्रुत तथा (५) प्रतिज्ञात । वचपि जायात्रतिग्राहििमन्ध- 
मालत्याम्‌ के स्थान पर 'जायाप्रतिज्ञापितगन्धमात्याम्‌' लिखा जा सक्ता धा । कथापि 
“प्रतिजापित' शब्द मे वह भाव तथा चित्रोपस्थापनशवित नहीं है जो भरतिग्राहित शब्द 
मे वियमानदहै। ग्रह-नेना, प्रति-लौटकर अपनी वस्तुको उठा लेने, स्वीकार 
फःरने का तात्पये प्रतिग्रह नहीं होता । ्रतिग्रह"मेदो कादा अवक्य होता दै। 
जिससे हमे लेकडद स्वीकार करना दहै, सवसे पहले वह उस वस्तु को लेगा। यहु 
हुआ ग्रह्‌ । फिर उससे लेने पर, जव प्रतिदान बुद्धवा दे, प्रतिग्रह होता है । यहं बातत 
प्रतिज्ञात रब्द मे नहीं है! जायाप्रतिग्राहित का अथं हृजा-सुदक्ञिणा के द्वारा पहने 
ठाई गई ओर फिर नन्दिनी के गले में डाली गई, पहिन।ईं गई । 


सातवां समस्तपद दहै - "वेन्‌" का दुसरा विशेषण-पीतश्र तिबद्धवत्साम्‌ दुध 
पिलाकर बांध दिए गए बचडेवाली । स्मरणीय है कि पद्मपुराण को कथाम एक 
स्थान को छोडकर कीं भी नन्दिनी के बच्डेकी चर्चा नहीं आईदहै। प्रारम्ममें 
'“नन्दिनीं धेन्‌म्‌"' कट्कर संकेत अवश्य कर दिया है । धेनू कहते है नवसूतिका गाय 
को । एतदर्थं पश्चपुराण मे नन्दिनी के साथ “धेन” विशेषण जोड़ा गया है । कालिदास 
ने इसे स्पष्टतः चिचतरित किय। है! सिह के साथ संभाषण करते समय पश्मषुरार 
मे दिलीप के द्वारा कर्ण स्वर से कहलवाया गया है-लधतरंकमातेयं धृता ते 
गिरिकशन्बरे (६।२०३।३४) - तुम्हारे द्वारा गिरिकन्दर मे चपेटी हुई यह्‌ गाय स्यःजात 
बडे की मातादहै। कालिदास ने प्रथम रलोकमें ही पूणपरिचय एवं चित्रोपस्थापन 
के निमित्त दोहने के समय का दुर्य उपस्थित करते हृएं लिखा-पीतप्रतिबद्वरसाम्‌ । 
इसके अतिरिकत--वत्सोत्सुकापि (२।२२)1 दिनाबसानोत्सुकूबालवत्साम्‌ (२।४५) 
त्सस्य होमार्थविधेश्च शेषम्‌ (२।६६), सद्रत्सलो बत्सहृतावशेषम्‌ (२।६९), 
धेनुं सवत्साम्‌ (२।७१) पांच बार बड़ का उल्लेख करके प्रसंग को बहत ही रोचक 
धा स्तेहिल बना दिया है । 








<६ डों० भागीरथ प्रसाद त्रिपाटी 


जाठ्व। पद टै, ऋषेः ऋषि की । पडपुरार कैः प्रथम दलोक भें यह पद नहीं 
दै 1 चतुथं इलोक मे अवरय उल्लेख दहै । "कामधेनुं गुरोरेदमसेवत' (५।२०३।४)-ग्ररोः 
कामधेनुं एवं श्रसेवत- गुरु की कामधेनु की इस प्रकार कीसेवाकी । कालिदासनेभी 
प्रथम इलोकं के अतिरिक्त स्वेत्र वशिष्ठ को अधिकांश गृरुपद से उल्लिखित किया है- 
गुरोस्सदारस्य (२।-३), गुरोभवान्‌ (२।४०), गुरोरपीदं धनमाहिताग्नेः (२।४४), 
अथकधेनोरपराधचण्डाद्‌ गुरोः (२४९) मक्ता गुरौ (२।६३), गुरवे निवेद्य (२।६८)) 
दिलीप को क्षि ने गोसेवा कौ आज्ञा देकर कहा था-ट॒सकी सेवा से तुम्हें पुत्र प्राप्त 
होगा । यह बात द्‌ढृतापूवंक कही गर्ह थी । अतः सत्य होनी ही चाद्िए थी । ऋषियों 
को “सत्यवचसु -सत्यवचनवाले (्र°्को० २।७।४३) कटा ग्या है। एतद्थं प्रधम 
र्लोक मे कालिदास ने 'ऋषपिपद' रखा । ज्हां-जहां दढ्वचन को दिखलाना अभीष्ट 
रहा वहाँ-वहां ऋषि एवं महपि पद का उल्लेख किया टै-- "ऋषेरनुकज्ञामधिगम्य मातः" 
(२।६६), “धन्‌ रियं महर्षेः' (।८४५), (कथं नु शक्योऽन॒नयो मट्षेः' (२।५४), ऋषि. 
भ्रजावान्मपि नान्तकोऽपिः (२।६२) 1 इसके अतिरिक्त गुर शब्द अनेका्थं-वाचक 
दै-(१) भारी, २-बृहस्पति, (३) पिता-माता आदि (श्रन्को° ३।३।१६२) तथा 
(४) गर्भाधानादि कमं कराने वाला (श्र° को० २।७।७) । पसे पदकोप्रारम्भमेही 
रखना उचित नहीं समज्ञा गया । इसके अनन्तर प्रसंग चल जाने पर ऋषिकाही 
गुरुपद से गृहीत होता जाना स्वाभाविक दहै। कालिदासने तीन स्थानों परः वदिष्ठ 
के लिए मनि भी कहा ह~ मुनेदच धेनुः (२१५), मुनिहोमधेनुः (२।२६), 
भवेदलुप्तहच मुनेः क्रियार्थः (२।५५) । ऋषिक स्थान पर गुरोः तथा मूनेः्मेसे 
अन्यतर का प्रयोग यद्यपि छन्दोभंग को उपस्थित करदेतारहै तथापि इसमभयसे 
अल्यतर का प्रयोगनकियादहो सो बात नहींहै। इस उदस्य से चिन्तन करने पर 
दलोक का स्वरूप भिन्न हुआ होता । 


नवां पद है-षेनुम्‌-घेनु-नवसूतिका को। पद्मपुराण मे धेनु के साथ 
(नन्दिनी' पद प्रयोग करके धेनु को नन्दिनी का विशेषण बनाया गयादहै। रधुवंश में 
धेनु ही उदेश्य (विशेष्य) है । यद्यपि पीतप्रतिबद्धवत्साम्‌' पदसे ही गाय का धैनुत्व 
गतार्थं हो गया, अतः “वेनुम्‌' के स्थान पर कालिदास को "नन्दिनीम्‌" लिखना चाहिए 
था, तथापि “पौतप्रतिबद्धवत्साभ्‌" से प्रसूतागौकावोधनहींदहोताहै। हाल में ही 
्रसूता गौ का बडे पर अत्यधिक अनुरागदहोतादटै। वह उसे छोडकर जंगल चरने 
मी जाना नहीं चाहती ओर जंगल से लौटते समय दौड़ती हुई घर आती है । उसे बीच 
में रोकना दुःसाध्य है । बचे कीभी यही दक्षा होती है। एेसी दशामे सनी सुदक्षिणा 
द्वारा उसको रास्ते मँ रोके जाने पर भी शान्तिपूर्वक पूजा करा लेना धेनु की उनके 
भ्रति अत्यथं प्रसन्नता की सूचना दै । सिह ढारा आक्रमण किए जाने पर वेनु" कहं 
देने से बडे ओर गाय का वह अनुरागाधिक्य बरबस आंखों के सामने खिच जाता है। 
एलतः काम्यमें प्राण आ जाते है। नन्दिनी पद जरा भौ उपयुक्त नहीं होता। 
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इसी कारण कालिदास ने सम्पूणं सगं में धेनु" पद का अधिकाधिक उल्लेख किया है । 
व्रताय तेनानुचरेण धेनोः (२।४), मूनेञ्च धेनुः (२१५) गृष्टिः (२।१८), 
वक्षिष्ठधेनोः (२।१९), विरराज धेनुः (२।२०); मुनिहोमषेनुः (२।२६), निगृहोतषन्‌ः 
(२।३३); धेनुरियं महर्षः (२।४५), श्रधेकधेनोः (२।४९), धेन्वा तदध्यासतितकातराक्ष्या 
(२।५२) तथा धेनुं सवत्साम्‌ (२।७१) । इसी नवप्रसूता्व को दिखलाने के लिए षेन्‌ 
के रथान पर गृष्टि (नवसूतिका-हलायुघ) प्रयोग किया गया है। विमश्ञनीय दै कि 
सिह के साथ कर्ता प्रसंग में सवत्र धेन शाब्द का व्यवहार क्रियागया है । शक्ति प्रदशेन 
के लिए केवल श्रनूनां सुरमेः (२।५४) कहा गया है । जननी सादुश्य दिखलाने के लि 
"गामग्रतः प्रस्रविणीम्‌' (२।६१) में प्रल्रविणी पद रखा गया 1 प्रसन्न (आनन्दित) होने 
पर नन्दिनी" (२।६९) पद प्रयुक्त किया । इसके अतिरित सौरभयीम्‌ (२।३), 
कामदुधाम्‌ (२।६३), पयस्विनीम्‌ (२।२ ), पयरिवनी (२।६५), दोग्ध्रीम्‌ (२।२३), 
तथा गवि (२।२९) शब्द भी यथाभाव व्यवहूत दै । 

अन्वयानुसार उपोत्तम पद है--वनाय तया अन्तिम पद-प्रुमोच दै वनं 
जाने के लिए खोला (छोड़ा) । पश्मपुराण में है- नीत्वा अरण्यं जगाम-- (वह 
दिलीप) घेनु को लेकर अरण्य गया। कालिदास के वनाय मुमोच बड़ महत्ववृणं दै 
--अल्पशब्द बहुवर्थक्र । इन दोनों पो के मध्य "गन्तुम्‌ पद लुप्त है । इस गन्तुम्‌ कै 
कमं वन मे क्रियार्थोपपदस्य च कममंणि स्थानिनः प्राणिनि सूत्रसे चतुर्थं विभर्ति 
हुई दै । अथं करते समय वनाय मुमोच को “वनं गन्तुं मुमोच" “वन जनि के लिए 
खोला" कर लेना होगा । यह वाक्शेलीहै। ष््रषुराण की बात कालिदास ने सजा 
कर प्रस्तुतकी दहै, यही उनका कवित्व है। पश्मपुरार के पद नीत्वा श्ररण्यं जगाम 
चमत्कारिक नहीं है । नीत्वा-गृहीत्वा-हाय में लेकर या पकड़कर, अरण्य को गए-अयं 
हुआ । यहां “नीत्वा पद सवंथा वे रस्यजनक है । कहां गाय का स्वञ्चं विचरण ओर 
कहां उसका नयन-ग्रहग । 

(---2 
पद्मपुराण 
अथ प्रत्याश्नमं सायं रयषतंत महीपतेः । 
भ्रङग पवित्रयन्तो सा ख्‌ रोवधूतः रजःकणैः ।। (६।२०३।५) 

अन्वय--अय सा सायं खुरोद्धूतंः रजःकणेः महीपतेः श्रङ्खः पवित्रयन्ती 

घ्राश्नमं प्रति न्यवतंत 


सारार्य--राजा दवारा खुजलाने आदि सेवा के अनन्तर खुरो (के विन्यास) 
से उड़ धूलिकणों के ढारा दिलीपके अंग (शरश) को पवित्र करती हुं बह धेनु 
सायकाल आश्रम कौ ओर लौटी। 








1, डोऽ भागीरय प्रसाद त्रिपाठी 


सषुवश 


तस्याः ख रन्यासपविग्रपांरुमपांचुलानां धरि कीतंनोया । 
मां धनुष्येऽबरघमे पत्नी भनुतेरिवाथं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ।। २.२ 


अन्वथ--अपांसुलानाम्‌ धुरि कीर्तनीया मनुष्येऽबरधमंपत्नी खुरन्यासपवित्र- 
पांघुम्‌ तस्याः मार्गम्‌ स्मृतिः भुतः अयं मिव भ्रन्वगच्छत्‌ । 


सारायं - पतित्रताओं की सिरमौर दिलीप की धर्मपत्नी ने, सुर पडनेसे 
पवित्र धूलि बाले नन्दिनी के मागं का अनुगमन किया, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार 
मन्वादि स्मृतियां वेदों का अनुगमन करती हँ । 


तुलना-षडदमपुरारणोक्त श्लोक में प्रयुक्त "अथ" शव्द कण्डूयन आदि गोसेवा 
का परामशं करता है-गोसेवा के अनन्तर । दिन भर के गोसेवा कायं को 
निविष्न समाप्त करना भो मंगल तथा कायं (दिन) को सम्पूर्णता का सूचकदहै। 
अतः “अय शब्द पूर्वोक्त अथं के साथ-साथ मंगलाथं कौभी सूचनादे रहाहै। 
कालिदास ने द्वितीय श्लोक मे “अथ' शब्द का प्रयोग नहीं किया । यहां बह उषयुक्त 
भो नहीं या। श्रीव्यास नन्दिनी के वनसे परावतंन--गोधूलि वेला--का वणन 
कर रहे है, किन्तु कालिदास तो अभी प्रभात मे वरिष्ठ के आश्म सेवनके 
प्रति गमन केही वणन मे तत्पर है। फलतः इस अथ' शष्दका कोट प्रसंग 
भी नहीं है 1 उम्होने द्वितीय सगं भरम चार स्थलों पर (अथ' का प्रयोग कियादहै-- 
अय प्रजानाम्‌" (२।१), “अथान्धकारम्‌' (२।४६), (अयकधेनोः' (२।४९), तथा अथ 
नयनसमुत्यम्‌' (२।७५) । .. 


पद्मपुराण मे खरोद्‌धृतेः रजःकणेः' (६।२०३।५) द्वारा गोधूलि-बेला का 
मनोरम चित्र खीचा है। भारत मे गोधूलि-वेला का म्रत्यन्त महत्वं है । यह पूर्या- 
स्मन" बेला मेहीहोतीदटै, सूर्योदयमे नहीं । रधूवंशमे इस परमपावनबेलाका 
वर्णन छट गया है । पद्मपुराण के पांचवें श्लोक पयं ध्यान जाते ही उन्होने रधक 
कै द्वितीय श्लोकमे ही ख्रन्यासपवित्रपांसुम्‌" वाले मागंका वणेन कर दियादहै। 
अतः इस पौनरक्त्य से बचने के लिए उन्होने संचारपूतानि दिगन्तराशि कृत्वा दिनाण्ते 
निलयाय गन्तुम्‌ (२।१५) मे सूयं की किसलयवरुणारुण प्रभा के साय मुनि वरिष्ठ 
की नन्दिनी का गमन-सादुश्य वणित किया । वस्तुतः यहां गोधूलि का वणन परम 
अपेक्षणीय था । पद्मपुराण के पंचम इलोक के अनुसार वह कामधेनु सायंकाल खुरोद्‌- 


रजःकणो मे मही पति दिलीप के अंगों को पवित्र करती हुईं आश्रम कोलौट 
आयी । यह्‌ नैसगिक प्रकृति-वर्णेन यथाथं चित्रण को सूचित करता है। रघुवंश मे 
ववित्रयम्तो सा खरोद्धतेः रजःकणैः इस पद्मपुराण की देला-देली समस्त पदो दाराममगें 
का विशेषण बनाकद आगे उपमा उषध्यापित की गई, पर उसकी अययाथेता ` 
स्पष्ट है । उपमेय मागं की उपमा श्रुति के अर्यके सायदी गद है। फलतः | 
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श्रतेः अथम्‌ का श्रन्वय एक पश्च में खरन्यास्तयवित्रपांचुन्‌ के साथ भी होना चादर 
रा । श्रृति के खुरन्यास से पवित्र पाचु वाले श्रधं का अनुगमन जित प्रकार स्मृति 
करती दै, उसी प्रकार नन्दिनी के खूरन्या्ये परत्र पायु वाले मागं का अनुगमन 
सुदक्षिणाने किया । इप्तके विपरीत श्रते." अधं के अन्वय की संगति खरन्यास्तपवित्र- 
फसुम्‌ के साथ विल्करुल नहीं वठती क्याकि कालिदासं पद्मपुराण के पवित्रयन्ती सा 
खुरोद्धतं : रजःकणः वाले मनोमुग्कारी वणेन मे अभिभूत हो उठने के कारणा उसका 
यथास्थान वणन नहीं करं सके । 
समे सन्देह नहीं कि कालिदास साहित्यिकता मं सिद्धहस्त ह । उन्होने “रजःकण 
जसे ककं राब्दटय के स्थान पर कुटा-पिटा एक शब्द रवा-पांयु' ' पातुः का 
विहोपण "पवित्र" दव्य ज्योंकात्यों रख दिा। यह्‌ भाषा परिष्कार स्पव्टतः कालि- 
दासकृत अनूकरण को चयोतित करता दै। प्चधुरासा का वणन अत्यन्त संक्निप्त डै)। 
इसके पांच दलोकों की विषय-वस्तु का रघुवंश में षन्द्रहु इलोकों द्वारा वर्णन किया 
गया है । यदि कहा जाय कि कालिदास का वणन ही प्यवुराण हारा अनुक्त क्रिया 
गया है तो उत्तर मे निवेदन है- भ्रन्निपुराण में जिस प्रकार ्रनरकोला का श्रक्नर्ः 
अनुकरण किया गयादहै उसी प्रकार यहाँ म रघुं का त्रभरदःअन्‌करण क्यों नहीं 
कर लिया गया ? भ्रमरर्सिह द्वारा श्रग्नियुराण का भ्रनुकरण नहीं जिया गया है क्योकि 
उक्त पुराण में स दाक्यसिहः सदथा सिद्धः' आदि बद्ध के नामों का ठीक उसी प्रकार 
उल्लेख हृश्रा दै जिस प्रकार श्रमरकोञमे। बुद्ध के पञ्चात्‌ व्यात्त की स्थिति का 
आभास यद्यपि पातंजलयोगद्ंन के व्यास-भाष्य द्वारा होता है, एतदथ श्रग्निपुराख 
का अनुकरण भ्रम ररसिह दारा यथा कथंचित्‌ स्वीकृत क्रिया भी जा सकता है तथापि 
कालिदास का अनुकरण पश्मयुरारण कृत अनुमोदनीय न होगा । क्योकि कालिदास की 
रचना में छरत्रिमता तथा (वणन की) अस्तत्यस्तता दष्टिगोचर होती है । द्वितीय, 
पुराणों मे अन्य ग्रंथों के सम्पुणं उद्धरण को सादर ग्रहण कर लिया गया है जिस भकार 3 
पाणिनि ने पूर्वाचार्यो के उद्धरणों का उल्लेख ससम्मान किया है । ऋषियों की कृतज्ञता 


ज्ञापन की यह्‌ रलाघनीय परिपाटी दटै। दुसरे की वस्तु परर अपना रग चढाकर उसे क 
अपना घोषित करना उनकी प्रकृति के विपरीत था । इसके अतिरिक्त यदि एेसा किया 2 
जाता तो इतने विशालकाय पुराण न वन पाते। उन्ट तो जहां-तहाँं से जिस रूपमे 8 
सामग्री उपलव्व हृई उन्होने उसे उसी रूप में संजो दिया । पुनः कोई कारण नहीं किं न 

„ "+ 







रघुवंश की सामग्री को वे तोड-मरोड़ कर रसने के द्वारा अपना समय नष्ट करते । 
यदि 'दुजंनतोषन्यायेन' उन्हे एसा करनाहीथातोवे व्यो न उस विषय को अलंकृत 
दोली में रखते । सच बात तो यह है कि पुराणों मे (शीमद्मागवत को खोडकर) 
अतिसमयपेक्षी भाषा परिष्करण के प्रतिध्यान ही नहीं दिया गया। भीमद्‌- 
मागवत को हाल का इसीलिए मानते है क्योकि उसमे भाषा परिष्कार के प्रति अधिक ` 
ध्यान दिया गया. है । स 
फा०..१२ 
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पद्मपुराण 
स च राजा मुदुग्रासंरदश्ापनयनेन च 
कण्डयनं: कामधेनू गुरोरेवमसेवत ।। ६।२०३२।४) 


अन्वय- राजा च सः म्‌दुग्रासं: दंश्ापनयनेन कण्डयनं : च गुरोः कामधेनुं एवं 
असेवत । 


साराथं - ओर उस राजा दिलीपने कोमल-कोमल घास खिलाकर (गाय पर 
बैठ हए) डांसों (मच्छरों) को उडाकर ओर (उनके वेठने से मची हुई सुरभुराहट से) 
खुजलाहट द्वारा (दूर कर) गुरु वशिष्ठ कौ कामधेनु की इस प्रकार सेवा की । 
रधुवंश 
श्रास्वादवदिमः कवलस्तरृणानां कण्डूयनेदंशनिवार डच । 
भ्रव्याहतः स्वरगतं: स तस्याः सम्राट्‌ समाराधनतत्परोऽमूत्‌ ।। (२।५) 


श्रन्वय-स्राट्‌ सः श्रास्वादवद्मिः त्रुरणानां कवलः कण्डयनं : द॑शनिवारणंः 
अग्याहतेः स्वैरगतंः च तस्याः समाराधनतत्परः श्रभूत्‌। 


9. 

ज € 
4 +4 
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साराथ-सम्नाट्‌ वह दिलीप सुस्वादु घासके कौर खिलाकर, खुजलाकर, 
मच्छरों को उडाकर ओर (उसे) स्वेच्छापूवंक वेरोक-टोक चलने देकर नन्दिनी की 
सम्यक्‌ आराधना में तत्पर हो गया । 


तुलना-पद्मपुरार में प्रथमपद है--राजा । यह एक एेसा शब्द है जो ऋग्वेद 
(३।४३।५, ५।५४।७) इत्यादि गौर उसके अनन्तर के वाङ्मय मे प्रायः उपलब्ध होता 
है । आरम्मिक भारत में सरकार का रूप सामान्यतः राजसत्तात्मक्र ही था । छऋरवेदादि 
के अनेकं स्थलों (द्र १।४०।८, १।१०८।७), १०,४२।१०,१०।९७।६) पर यह्‌ शब्द 
राजगृह के विशिष्ट सदस्य अथवा उसके किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का योतकं प्रतीत 
होता है) स्वयं कालिदास ने भी रघुवंश में दिलीप को “राजेन्दुः (१।९२), 
'वसुघाधिपः' (१।३२), “राजा राज्ञी च मागधी" (१।५७), ‹राज्ञा' (१।७३), "राजन 
(१।७५८), “महीक्षितः' (१।८५), "राजन्‌" (१।८७), ्रजानामधिपः' (२।१), "मनुष्येदवर 
(२।२), ^राजा"' (२।३, २।६१) आदि का प्रयोग किया है। इस प्रकार कालिदास 
ने राजा तथा समाज की एकाथकता के रूप में प्रयुक्त कियाहै। मनु के अनुसार 
“राजाः शाब्द केवल क्षत्रिय के अथं मे भौ प्रयुक्त होता है। शमंवद्‌ ब्राह्यणस्य स्यात्‌ 
राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ (मनु° २।३२) । अमरकोश के अनुसार येनेष्टं राजसूयेन 


क 


 मण्डलस्येडवरश्च यः' । श।स्ति यद्चान्ञया राज्ञः स सन्राद्‌ (२।८।३) । रामाश्चमी 


ह) 


धः टीः सावंभौमविशेष को सज्राद्‌ कहा गया है । कु लोगों के श्रनुसार-- ` ॑ 
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ष्क्ु , ३। । , (43 
१ न ५ (\ 
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(१) राजसूयकर्ता, (२) दाददशराजमण्डलेदवर तथा (३) सवंभपत्ियों का शासक, ये 
तीनो सथ्राट्‌ कटे जाते टँ । चभ्वेद (३।५५।७), (३।५६।५, ८।२१।१, ६।२७।८, 
८।१९।३२) तथा उसके अनन्तर राजा की श्रपेक्षा सच्राट्‌ को शक्तिम वड़ा तथा 
श्रष्ठ शासक माना गया है । चतपथ ब्राह्यख (५।१। १। १३, १२।८।३।४, १४।१।३५८) 
मे वाजपेय गौर राजसूय सम्बन्धी सिद्धान्त के अनुसार सञ्राट्‌ को राजा की अपेक्षा 
उच्च ओर वाजपय यज्ञके द्वाराही इस पदको श्रजित करने वाला कहा गयादहे। एेसा 
होने पर भी वहाँ राजां के ब्रचधिराजके ल्पमं इस शब्द के प्रयोग का कोई चिह्व 
प्राप्त नहीं होता । किन्तु साथ ही साथ विदेह के जनक की भांति मदेत्त्वघूणं राजाओं 
कोटी सम्राट्‌ के रूपमे सम्बोचित क्रिया गवा है। शतपथ ब्राह्यम {११।३।१।६), 
वहदारण्यकोप० (४।१।१) देतरेय ब्राह्मण मँ यह्‌ पूर्वीं राजाओं की उपाचि क 
्प में व्यवहृत हज है । उत्तर के राजाओं के लिए "विराट्‌, दिग के राजाध्रौ 
के लिए स्वराट्‌" आदि शब्दों का प्रयोग मननीय हे । 


रतपय ब्राह्मण (५।१।१।३) के अनुसार राजसूय राजाओं का जीर वाजपेय 
सम्राटोंका यज्ञ टै। यहाँ साच्राज्य का स्तर राज्य की अपेक्षा श्रेष्ठ मानागयादहै। 
१२।८।३।४ मे सिंहासन (आसन्दी) पर वव्ने को 'स्रण्टो' की एक वि्िष्टता बताया 
गया है । अन्यत्र काठक संहिता (१४।५), संत्रायणी संहिता (१।११।५) मे स्वाराज्य 
(अनियन्त्रिति उपनिवेश) को राज्य के विपरीत बताया गया है। एेतरेय ब्राह्मण 
८।१२, ४।५) में राजन्य संस्कार क प्रसंग मे इस प्रकारके शब्दों की एक तालिका 
प्रस्तुत कर दी गई है। यथा-राज्य, सास्राज्य., भौज्य, स्वाराज्य, वंराज्य, 
पारमेष्ट्य ओौर माहाराज्य । अन्यत्र पवि ब्राह्मण (१५।३।३५) मे तथा छान्दो- 
रयोप० (५।२।६) मे सर्वोच्च्विति के लिए आधिपत्य दाब्द प्राप्त होता दै। किन्तु 
एेसा मानने के लिए कोई आघार नहीं किं ये शब्द अनिवायतः अधिकार अथवा शक्ति 
के विविध रूपों को अभिव्यक्त करते हैँ । भ्रन्य राजाओं का अधिपति हए विनाभी 
किसी राजा को महाराज भ्रथवा सम्राज्‌ कहा जा सक्ताहै। कारण यदि वह एक 
महत्त्वपृणं राजा है तो उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग हो सकता है भ्रथवा यदि उसके 
पारष॑दों दारा भ्रशंसात्मक आशयरहैतोभी इस प्रकार का प्रयोग हो सकता है जंसा 
कि विदेह के जनक के लिए किया गया है (श्तपथ० ११।२३।१।२) । 


इन सब तथ्यों को दृष्टि मे रखकर विचार करने से प्रतीत होता हैकि 
पदपुराण का राजा शब्द यथाथंता का सूचक है किसी बनावट या साहित्यिकता को 
सूचित नहीं करता । कालिदास दवारा प्रयुक्त सम्राट्‌" शब्द विशेष उदक्य से किया गया 
है, फलतः वह कविता मे निखार ला रहा है । यथपि अन्यत्र कालिदास दारा "एकात- 
पत्रं जगतः प्रसुर्वम्‌' द्वारा दिलीप कोसज्नाट्‌के रूपमे चित्रित किया गया दहै, तथापि 
प्रकृत श्लोक के पूवं उन्हे इस रूप मेँ नहीं दिखाया गया है । भ्रकृत इलोक में अत्यन्त 
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निम्नकोटि का कायं (जिसको करने के लिए एेइवयं की कोई अपेक्षा नहीं है) सों 
को भगाना, गाय को खजलाना ओर घास तोड़-तोडकर दिलाना राजाओं केद्रारा 
करणीय नहीं है । इसी निम्नस्व ओर स्वेत्करिष्टत्व को दिखाने कै लिए कविने राजा 
काप्रयोगन कर सम्राट्‌ का प्रयोग कियादहै। २।५०्में दिलीप के राज्य को 
महीतलस्पज्ञनमान्नमिन्नमद्ध हि राज्यं पद्ध न्दरनाहुः कहकर सवोत्करिष्टता दिखायी 
भी गई दहै) इस सवस्ते स्पष्ट विदित होता कि पद्धपुराणगत्त इलोकों का कान्यत्व 
रघुवंश कौ तुलना मे परिष्ठरृत नहीं है । 

द्वितीय पद है--पद्यपुराण का मृदुग्रा्ः ओर रधघूर्वद्ल का प्रास्नादवद्निः 
तृखानां कवलः 1 पद्मपुराण के “म॒दुग्रासंः' में सुस्पष्टता नहीं है--किसका प्रा्-- 
अन्न का अथवा घास्रका1 पर कालिदास के रघुवंशः में सुस्पष्टता भी है ओर उससे 
भी आगे साहित्यिकता । विदिलाकी ओर 'कौर' शव्दका ही प्रचार दहं, रस्त या 
'गस्सा' का बिल्कुल नहीं । पूर्वी क्षेत्रों मे गस्सा' भी चलतादहै। (कवल चाब्दं की 
व्युत्पत्ति सुस्पष्ट नहीं है । ग्रास की व्युत्पत्ति है--ग्रसु श्रदने से। कवल" दाब्द कीं 
व्युत्पत्ति के प्रसंग में मानुजिदीक्षित अपनी व्याख्यासुधा नामक अमरकोद् की टीका 
मे लिखते है, केन वलते--कम्पते इति कवल" वह्‌ जो जल से कापता दै, हिलता 
हे 1 व्युत्पत्ति की यह अनुपयुक्तता इस शब्द के गम्भीर इतिहास कौ ओर इगित 
करती है। (कवल' का अभिप्रायदहै, मुट्ढीभर । इसके अतिरिथ्त रधुदश्यमें एक 
महत्त्वपुणं विशेषण है--आस्वादवद्‌भिः । इसमें स्वाद नहीं (आस्वाद आसमन्तात्‌ 
स्वादहै। कालिदास नेही प्रायः इस शब्द का अधिक प्रयोग किया है--चूताङ्‌- 


कुरास्वादकवायकण्ठः (कुमार० ३।३२), “ज्ञातास्वादः' (मेव० ४१) ओर रधुवशका 
प्रकृत दलोक । 


यद्यपि "कण्ड्यनेः' पद, पञ्चधुराखण ओर रघुवंश मे समान दै'तथापि दोनी श्रयो 
मे क्रम की भिन्नता विचारणीय दहै पद्मपुराण में दंश्ापनयन पटले तथा कण्ड्यन 


उसके अनन्तर है । रघुवंश मे इसके विपरीत ही कण्डूयन पहले शरोर दश-निवारण 
उसके श्रनन्तर दिया गया है । 


अब प्रदन यह होता है किं पहले खुजलाना होता है या पहले डांस भगाना { 
यदि पहले खुजलाना हो तो दंदा-निवारण अपने आपही हो जाएगा, दश-निवारण 
का हेतु खुजलाना हो जाएगा ओर तब ॒दंश-निवारण पद की उपयोगिता ही नहीं रह 
जाती । अतः दंश-निवारणपूरवंक खुजलाना अधिक संगत मालूम पड़ता है। ङसिोंके 
काटकर उड जाने के अनन्तर ही खुजली मालूम भी पड़ती है 1 इसके अतिरिक्त 
रवं में दंशनिवारणे.” में बहुवचनान्त प्रयोग है ग्रौर पद्मपुराण मे 'दंशापनयनेन 
एकवचनान्त । इन दोनो मे बहुवचनान्त प्रयोग ही युवितिसंगत जंचता है । वारम्नार डस 
उडाकर बारम्बार खुजलाना युक्तियुक्त है, न किं एक बार सि उड़ाकर बार-वार 
खुजलाना। सों की अपसारणरूप क्रिया के एक ही बार किए जाने से डसोंकी 
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अल्पता कावोधहोतादह। यहां तक पद्युराण ओर रघृ्वंद्य में सम्पूणं पद श्रायः 
समाना्थंक मिले । विद्ेपगों में कोई अन्तर नहीं धा। इसके आने रूवं मं एक 
विज्ञेपण सहित रेसा पद अतादटै जो पद्ययुराण टीट! वहं है--अन्याहुतंः 
स्वरगतः' । यहां गत" शाब्द भाव में क्त प्रत्यय होने के कारण संज्ञावाचक है । फलतः 
उसका अथं हृञा गमन" । अन्याहूत-वरोक-टोक, रवं र-स्वच्छन्द, गत्त-गमन । राजा 
दिलीप नन्दिनी के मागं में होनेवाली समस्त बाधाथों को हटाता जात्ता धा तथा नन्दिनी 
को अपने मनोऽनुक्‌ल दिला मं नहीं टाकता था, जिस प्रक्र आजके चरवाहे हका करते 
है । कालिदास ने यह्‌ नवीन विद्ेपणपद रखकर दिलीप कौ नन्दिनी के प्रति पदयुत्व- 
वुद्धिविहीनतापूवंक उसमें देवत्व की प्रतिष्ठापना कीट}! नन्दिनीमें कौ गई यहं 
देवत्व कौ प्रतिष्ठा पूर्णंख्पेण व्यक्त होती है सिह-दिलीप सवाद कै अवसर पर । 
वहां दिलीप नन्दिनी के स्थान पर अन्य करोड़ों गाये देकर गुदं को सन्तुष्ट करनेमें 
ग्रसामध्यं दिखाता टै । प्रथम सगंमें वचिष्ठन उससे दसा क्डाभीथा। यहं सबं 
होने पर भी नन्दिनी ने प्रसन्न होकर जो वात दिलीप ते कही उससे व्यक्त होता है 
कि दिलौप की नन्दिनी के प्रति पूणेङ्पेण असामान्य गौ की बुद्धि नहीं थी । 
द्वितीय सगं के प्रथम इलोक में कालिदास ने घेन का सम्बन्ध ऋषि से बताया 
था, पद्मयुरारण में केवल नन्दिनी का प्रयोग है ¦ उसका सम्बन्व किसी से नहीं दिखाया 
गया दै । किन्तु इस चतुथं इलोक मे गुरोः कामघेन्‌म्‌, कठा गया हं । कालिदास ने 
इस स्थान पर "तस्याः समार।धनतत्पर.:' कट्कर 'तत्‌' चब्द से प्रथम इलोक के संवंव 
को द्योतित कर दियादह। 
दोनों प्रथो के समानाथंङू पदों पर विवेचना करने से कु बारीकी का पता 

लगता है : कालिदास- तस्याः समाराधनतत्परोऽसूत्‌, पद्मपुराण- गुरोः कामधेन्‌म्‌ एवं 
भ्रसेवत । यहा कालिदास समास-बहुल रोली का आश्रय लेते हँ 1 पद्यपुराण अपनी 
सीधी-सीधी वात कहता है । पश्चपुराण का एवं" शब्द अत्यन्त स्वाभाविकता को व्यक्त 
कर रहा है । यह्‌ शब्द यहां बहुत ही आवइ्यक है, पर कालिदास ने इसका भ्रयोग 
नहीं किया । सेवा ओर समाराधन में अन्तरदहै। आराधना देवता की होती है, 

माता-पिता की नही, किन्तु सेवा, माता-पिता, गरु, स्वामी आदि की होती है, 

समाराधना नहीं । ्राराघना करनेवाला अपने आराध्य कौ दक्ति्ालिता पर 
सुविरवस्त होकर अपने को पृणतया उसके ऊपर छोड़ देता है, इसके वाद उसके रक्षण 

को वात ही नहीं उठती है । किन्तु सेवा करनेवाला अपने सेव्य को प्रत्येकं गति-विधि 
मे सहयोग देता है, सहारा देता है । नन्दिनी की की गई सेवा ही दिलीप को फलित 

हुई, आराधना नहीं । लोक मे भी “सेवा करने से मेवा मिलता है' लोकोक्ति प्रचलित 

दै । येषामाराधनाय' (उत्तररामचरित), “आराघनाय लोकानाम्‌" (उत्तरराम° 

१।१२॥।४), आराधनायास्य सखीसमेताम्‌” (कुमार ० १।५५* मागवत० ७।२२) तथा 

(कृतमाराधनं ' (महामारत) के अनुसार, आराधना का सेवा अथं नहीं हो पाता । 


म्‌ 
क 
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आराधन ओर सेवा में भेद करनेके लिए दोनों के वीच में एक लम्बी रेखा खिची हुई 
है । आराधना करनेवाला अपने आराध्य को प्रत्यक्षरूपेरा अपनी सेवाएं नहीं दे पाता 
किन्तु सेवा बिना प्रत्यक्ष के होती ही नहीं । अतः यह पूर्णरूपेण कहा जा सक्ता है कि 
सेवा शारीरिक है ओर आराधना मानसिक । शारीरिक सेवा के अथं मे कालिदासने 
यह नवीन प्रयोग किया दहै। इस प्रसद्ध में द्रष्टव्य है महामारत का वनपवं- 
्राराधितो दहिजश्रेष्ठ तत्परेण समाधिना (१८८। 9) । 

"तत्पर" शब्द प्रायः समस्त पदमे आतादहै। कालिदास ने इसका भ्रनेकत्र 
प्रयोग किया है - (रघु ° १।६६), मेघदूत (१०) । कालिदास के अतिरिवत मनुस्मृति 
३।२६२ ओर याज्ञवतक्यस्मृति (१।८३) में भी इसका प्रयोग हआ है । श्रमरकोज् 
"तत्परे श्रसितासक्तादिष्टार्थोऽ' मे अक्षमस्त 'तत्पर' शब्द के असमस्त होने 
का कारण है । 'तत्पर' शाब्द समस्त वाक्य में अपने पूववर्ती पद के साथ सम्बद्ध हकर 
अथं देने लगता है । अतः उसे पर्यायवाचकं दाब्दों के साथ समस्त नहीं किया गया । 


कालिदासके इस तस्याः समारावनतत्परः में समासदोषप भीटहै। तस्याः 
नन्दिनी के पद का ्रन्वय समाराधन'के साथै नकिं दिलीप के साथ । समाराधन- 
तत्परः दिलीप का विशोषण दहै। इस विशेषण के एकदेश (समाराघनः मे अन्वय 
असमथ है (द्रष्टव्य समथः पदविधिः" आदि) । देवदत्तस्य गुरुकुलं" मे भी यद्यपि एक 
देशी अन्वय मानने को बात उव्तीटहै तथापि गुरुकुल शाब्द तथा गृरुका कुल के साथ 
अन्वय होने से कोई दोष नहीं है । ““शिवस्य भागवते” पद वस्तुतः असमथं समास 
का उदाहरण है । महाभाष्य आदि मे इसका प्रयोग दूंढकर अङ्कु दीजिए अन्यथा 
इसे वंयाकरणों का बुद्धिकौडशलमात्र माना जाएगा । पद-लालित्य के चक्कर मे पड़कर 
कालिदास ने भाषादोष को मोल ले लिया । पद्मपुराण मे मस्तिष्क पर विनाजोर 
दिए, विना सोचे-विचारे स्वाभाविकरूप से लिखा गया है! “गुरोः कामधेनुम्‌ एवं 
असेवत" पौराणिक प्रथ होने के कारण भ्रद्यतन भूत की “असेवत क्रिया उपयुक्त 


ही दहै । 
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(522९5 0६ +त. 
कविकुलगुर कालिदास को वेदों तथा वेदिक वाङ्मय के घरति गहन घ्रास्था 

थी । उन्होने वेदों का उल्लेख ववेद, श्रुत" २, शश्ुति'३, "चयी", छन्दस्‌ ५, 
ब्रह्म'\ तथा ्राप्तवाक्‌” शाब्दो सेचय है। यही नही, उन्होने वेदपाठ तथा 
वेदाध्ययन कामी उत्लेखक्रिया है।८> वेदों का ब्रध्परयन-्रध्यापन करने वाले 
तथा श्रुतिप्रतिपादित यज्ञयागों का सम्पादन करने वाले श्रोत्रिय व्यक्तियोकाभी 
उल्लेख उन्होने किया है ।९ उनके द्वारा प्रयुक्त 'वेदान्त'¶ˆ तथा श्रष्यात्मविद्या*११ 
राम्द उपनिषदों के परामशंकर्है। साथ ही उन्होने प्रागमों१२ तथा ास्त्रो१३ का 
भी उल्लेख किया है मन्त्रों में महाकवि कालिदास ने ऋक्‌१४ तथा साम१५ का 

उल्लेख किया है, जिससे ऋग्वेद तथा सामवेद का भी परामश हो जाता है । अथववेद 

का तो नामत. संकेत किया गया है 1१९ श्रौत यज्ञयागों के वणेन तथा “अधघ्वय्‌" ९५ 

न्द के रयोग से यजुर्वेद का भी ग्रहण हो जाता है । यही नही, वेदाङ्कों का भी संकेत 

किया गया है ।१= उन्होने स।मान्यतः वंदिक मन्वों का संकेत “मन्न शब्द से किया 

है 1१९ मन्त्रविशेषों मे उन्होने प्रसिद्ध ब्रह्म अथवा गायत्री २" का उल्लेख किया है, जो 

गायत्री छन्द मे उ१निवद्ध होने से गायत्री नाम से अभिटित होता है । मूढमति ब्रह्मश 

के लिएमभीकम से कम इस सवितृमन््र का उपदेश ्रावर्थक माना जाता था।२१ 

श्रयववेदरर मे इसे "वेदमाता कहा गया है ओर इसे स्तुति कभ्ने वाले को लम्बी 

अःयु, यश, सन्तान, पशु, धन, ब्रह्मवच॑स्व आदि प्रदान करने वालो माना गयाहै)। 

तेत्तिरीयारण्यक२३ में भूः, भुवः, स्तरः इन व्याहूतियों को वाणो का सत्य (सार) तथा 

गायद्री मे सविता के अथे को श्री भ्रयवा महत्ता उत्पन्न करने वाला माना गया है । 

९५ ॑ 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌२., श्रापस्तस्ब-धरममसुत्र२५, विष्णु-घर्मसुत्र २६, मनु-स्मृति२०, 
शंख स्मृति? >, बृहत्पराङार२ आदि प्रन्थों में गायत्री की महिमा का गान किया 
गया है । पराशर इसे "वेदमाता" मानते है ।३* बौधायन-घर्मसुत्र३१, वश्िष्ठ-धमं- 
सुन २९, सन्‌-स्मृति३२ तथा चंख-स्मृति३* के अनुसार गायत्री का जप शुचिता प्रदान 
करने वालादहै। कालिदास के समय गायत्री का महत्व इस प्रकार परम्परानमोदित 
है । इस मन्त्र का उपदे उपनयन के समय किया जाता था। दरतप्थ-त्राह्यण से 
विदित होता है किं उपनयन के एक वषं, दह मास, चौवीस, वारहे शरथवा तीन दिन 
के परचात्‌ भ्राचायं ब्रह्मचारी को गायत्री मन्त्र के उपदेदा करता था; किन्तु ब्राह्मण 
ब्रह्मचारियों को इसका उपदेश तुरन्त कर द्या जाताथा) शांखायन-गृह्यसृत्र ३4, 
मानवगृह्यसूत्र ३९, मारट्ाज-गृह्यसुत्र ० तथा पारस्कर-गृह्यसुत्ररे मे भी यही 
विधान दै; किन्तु सामान्यतः इसका उपदेश उपनयन के दिन ही होता रहा है। 
कु गृह्यसूत्रो के प्रनुतार ब्राह्मणों क लिए यह्‌ साविच्री मन्त्र गायत्री छन्द (प्रत्येक 
भ्ष्टाक्षर पाद वाले) में, ओर क्षत्रियो तथा वेच्योंके लिए्‌ त्रिष्टुप्‌ (प्रत्येक 
एकादशाक्षर पाद वाले) अश्वा जगती (प्रत्येक दवादलाक्षर पद वाले) छन्दमें होना 
चाहिए । इस प्रसंग में भी कुछ प्रन्तर रखा गया दै, जसे काठक-गृह्यसुत्र३९ के 
भाष्यकारो के श्रनुसार “अदब्धेभिः सविता" तथा "विश्वा रूपाि”१ आदि मन्त्र 
कमरा: क्षत्रिय तथा वेद्य के लिए हैँ । शांखायन गृह्यसूत्र के टीकाकार के 
अनसार श्रा इष्णन रजसा'४३ आदि त्रिष्टुप्‌ मन्व क्षत्रिय के लिए श्रौर 
"हिरण्यपाणिः सविता श्रथवा हुंसः गुचिपद्‌”४८५ आदि जगती छन्द में 
उपनिवद्ध मन्त्र वंश्य के लिए ह । वाराह-गृह्यतत्र ६ के अनुसार श्रा देवो यतु 
सविता'*<क तथा “युञ्जते मनः'*५ आदि क्रमशः त्रिष्टुप्‌ तथा जगती छन्द में 
उपनिबद्ध मन्त्र क्रमशः क्षत्रिय तथा वैद्य के लिए है! पारस्कर-गृह्यसूत्रण के 
अनुसार सभी वगं गायत्री श्रथवा सावित्री मन्त्र को क्रमदाः गायत्री, विष्टपं भ्रथवा 
जगती छन्द में पढ़ सकते है । मह्‌।कवि कालिदास ने प्रणव अथव ओङ्कार काभी 
उल्लख किय! है ।** ओङ्कार प्राचीन काल हीसे परम पविच्रततथा परमाःमाका 
प्रतीक माना जाता रहा है ।*` तंत्तिरीय-ब्राह्मण१ मे ओङ्कार की स्तुति प्राप्त 
होती है, जिसमे ऋग्वेद का “कचो भरक्षरे परमे*५२ आदि मन्त्र उद्धृत करके “अक्षर' 
का अथं ओद्कार क्रिया गया है। तत्तिरीयोपनिषद्‌ के भ्रनुसार ग्रोम्‌' ब्रह्महै, भ्नोम्‌ 
यह सब टै 1५२ श्रापस्तम्बके मतम ओङ्कार स्वगे काष्टार है, अतः वेदाध्ययन 
करने वाले व्यक्ति को प्रथम “ओम्‌” का उच्चारण करना चाहिए ।५४ कठोपनिषद्‌ में 
भी “ओम्‌ को वेदत्रथी का अन्त (परिणाम), ब्रह्मज्ञान का उद्गम तथा ब्रह्मका 
प्रतीक माना गया है ।५५ दसी प्रकार मनु तथा उनके टीक।कार मेधातिधिने भी 
प्रणव अथवा ओद्कार के उच्चारण पर बल दिया है।५६ माकंण्डेय-पुराण५५, 


वाय॒षुराण५०, वद्धहारीत-स्मृति^ ` प्रमृति ग्रन्थों में प्रणव के तीन अक्षरों को विष्णु, ` २ | 
लक्ष्मी तथा जीव, वेदव्रयी, लोकत्रय आदि विभिन्न वस्तृग्रों से तदात्म माना गया 
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दै । अतः कालिदास द्वागा वेदों के सर्वंप्रम पदक र्पमें प्रणव का उल्ल स्वंथा 
उचितदहीटहै। कालिदास ने अपने कान्योंमं वैदिकस्वरों काभी खेत किया 2 ।॥६ 
ये वेदिक स्वर हूँ उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित । 59 


कविताकामिनीविलास कालिदास के कुमारसम्भव तथा विक्रमो्वगीय की 
वस्तु का मूल खरोत वैदिक है । उनके कुमारसम्भव मे लिव-पावंती के विवाह तथा 
तत्फलस्वस्प तारकामुर के टन्ता कुमार अर्थात्‌ कात्तिकेय केजन्म का वर्णेन है। 
असुणगिरिनाथ तथा नारायण इस काव्य को अष्टम सगं तक ही पूणं मानते ह। 
नारायण के अनुसार अष्टम सगं में सम्भोगवणन से कूमारोत्पत्ति करा विन्दरपक्षेप हो 
जाता है ।६२ मतिलिनाथ तथा दक्षिणावतं ने अष्टम सगं तक ही टीका की दहै; नवम 
से सप्तदश सगं के अंश पर एक अर्वाचीन टीकाकार सीताराम (वि १८७९६, तदनु- 
सार १८३३ ई०) की टी टीका प्राप्त होती द । अतः प्रायः विद्धान्‌ अष्टम सं तक्त 
के भाग ही को कालिदासकृत मानते दँ 1२ कुमार के जन्म की कथा स्वत्रथम 
शतपथ तथा शांखायन अथवा कौषीतकि“ ब्राह्मणों में आती है; तत्पदचात्‌ 
रामायणर< तथा महारतः; गौर बाद में स्कन्दपुराख,;२>, वायपुरासर<, अह्य- 
पुराण०°, ब्रह्माण्डपुराण५१, विव्णधर्मोत्तरपुराण २, ब्र्मववतंपुराण५३, वामनु ण *, 
वहद्धर्मोत्तरपुराण‡५, वाराहपुराण :, मत्स्यपुराण-‡ तया शिवयुरागॐ- में । 24 
शिव-पावंती का विवाह रामायण--, ब्रह्यपुराण-१, वृहद्धमेत्तिरयुराण=२, 
स्कन्दपुर।ण -३, श्िवपुराण-* आदि म्रन्थोमे वणित है। इनमें कुमारस्तम्भव की 
कथा हिवपूराणसे सर्वाधिक मेल खाती है। उनमें भावस।म्य के अतिरिक्तं अभि- 
व्यक्ति एवं भाषा का साम्यभी भिलतादहै, तथापि शिव्पुराण के रचनाकाल का 
अनिर्चय होने के कारण उसे कालिदास का उपजीभ्य कह सकना कठिन है । सम्भवतः 
स्वयं शिवपुराण कालिदास के इस महाकाव्य से प्रभावित है। उदहरणा्थं कुमार 
सम्भव (५।३)=५ में मेना अपनी पुत्री पावती कोतपके लिए समुधत सुनकर उन्हें 
छाती से लगाकर महान्‌ मुनित्रत पे निवारित करने का प्रयास करती हैँ। कालिदास 
यहाँ मेना के मुख से 'उमा' राढ्द का प्रयोग नहीं करा पाते । शिवधुराण के लेखकः 
को यह महाकवि का प्रमाद प्रतीत हआ; अतः उसने उनके मुख से उमा पदका 
व्यवहार करा दिया । अतएव सम्भवतः शिवपुर।ख कालिदासरचित कुमारसम्भव 
से प्रभावित दहै। शतपथब्राह्मण मेदी गई कथा के अनुसार ऋतुरूप भूतों के 
पति (भूतपति) संवत्सर तथा उनकी पत्नी ओौषसी (उषा को पुरी) से एक कमार का 
जन्म हुआ । उस कुमार ने रुदन किया । प्रजापति ने उससे कहा -' कुमार ! तुम 
क्यों रुदन कर रहे हो, क्योकि तुम्हारा जन्भ श्रम तथा तपस्या के बाद हुआ है ?”” उसने 
कहठा--' भेरा पाप अभी अपहत नहीं हुआ है, मुञ्चे एक नाम दो 1"' प्रजापति ने उसे 
“सुद्र' नाम दिया ओौर वह॒ अग्निह्प हुआ । बादमे भी सात बार असत्‌ से ज्यायान्‌ 
होने के कारण अन्य नामके लिए आग्रह करने पर प्रजापति ने उसे शवं, पुपति, 
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उग्र, अशनि, भव, महान्देव (महादेव) तथा ईशानये सात नाम ओर प्रदान किए 
ओर करमशः जल, ओषधिर्यां, वायु, विद्यत, पजन्य, चन्द्रमा तथा आदित्य ये 
सात उसके अन्य रूप हए । ईशान" नाम प्राप्त करनेके वाद कुमार ने प्रजापति 
से कहा-- ` मे वस इतना ही हुं; मृञ्ने अव ओर नाम मतदो।'' येही आठ अग्नि 
के रूपं, कुमार उसका नवमरूपदटै। मनुष्य अग्निको कुमारक रूपमे नहीं प्रत्यत 
उनके इन रूपों ही को देखते दँ, क्योकि वह (कुमार) इन रूपों में प्रविष्टदहो गया । 
यही कथा शांलायन अथवा कौषीतकि त्राह्मणमेंभी प्राप्त होती है । लगभग यही 
कथा ब्रह्याण्डप्राण--: मे भी मिलतीदहै। कालिदास के कुमारसम्भव की कथा 
यद्यपि शतपथ तथा रांायन ब्राह्यणो मे आई कूमारोत्पत्तिकी कथासे भिन्न 
तथापि उसके मूल संकेत उसमे खोजे जा सक्ते हैँ । इन ब्राह्मणों के अनुसार कुमार 
अग्निहै। अन्निके लिए च्रुमार' शब्द ऋण्वेद-: मेंभीञआयादै। कुमारसेसुद्र 
का विकास परवर्ती कथा के अनुसार पुत्र से पिता का विकास होगा । यह बात काल 
स्प स्द्रके वेदिकरूप सेमल खाती है।-= ब्राह्मणों में संवत्सर को भूतपति माना 
गया दै ओर कालिदसनेभी शिव के लिए “भूतनाथ' तथा “भूतेदवर' अभिधानों 
का प्रयोग किया है 154 


महाकवि कालिदास के विक्रमोवंश्ीय का प्रतिपाद्य पुरूरवा तथा उवंशी की 

प्रणयक्रथा है। यह कथा प्राचीन रूप मे ऋग्वेद, शतपथब्राह्मण ओर शोनकीय 

बृहद्देवता तथा सर्वानुक्रमणी मेप्राप्त होती दै। ऋण्वेद (१०।९५) के अनुसार 

उर्वशी नाम्नी अप्सरा कुच शर्तो पर चार वषं तक पुरूरवा की पत्नी के रूप में पृथिवी 

पर रहती दै । आपन्नसत्त्वा होने पर वह्‌ अद्‌श्य हो जाती है । अन्वेष करने पर वह्‌ 

उसे एक जलाशय मे अन्य श्रप्सराओं सहित विचरण करती हुई मिलती है । पुरूरवा 

॥ उसे लौट जाने को कता है; किन्तु बह नहीं मानती ओर अन्त में कहती है कि तुं 
= स्वगं मे मेरा साहचयं उपलब्ध होगा, जबकि तुम्हारी प्रजा हविः प्रदान करदेवोंका 
यजन करेगी 1“ इस प्रकार ऋग्वेद में इस प्रणयकथ। का अवसान दुःखमय 
होता दै । शतपथ-ब्राह्मण में यह कथा कुछ विस्तरेण दी गई टहै। उववंशी कुं शर्तों 
पर पुरूरवा को पतिरूप मे ग्रहण कर लेती है, पहली यह कि मेरे दोनों मेढे हर समय 
मेरे शयनागार मे वेधे रहे भ्रौर दूसरी यह कि तुम नग्नावस्थामें कभीमेरेसामनेन 
आओ । वह उसके साथ कुष्ठ कालपरयंन्त रही । कु समय बाद गभंवती हो गई । उधर 
उर्वशी के चले जाने से स्वगं सूना लगने लगा । अतः उसे वापस लाने के लिए गन्धर्वो 
ने एक युक्ति सोची । एक रात उन्होने उसके मेढ़ चरा लिए ओर उन्हँं मारना शु 
कृर दिया । उवंशी उनकी चिल्लाहट सुनकर रक्षाहेतु पुकारने लगी । राजा नग्नावस्था 
। ही में शीघ्र उनकी रक्षां दौड़ पडा । राजा पर उवंशी की नजर पड़ जाए इसलिए 
गन्धर्वो ने वियत्‌ का प्रकाश कर दिया । उवंशी राजा को नग्नावस्था में देख शतं टट 
4 जाने के कारण तत्काल उसे घछोडकर स्वगं चली गई। राजा उसे खोजता-खोजता 
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कुरुक्षेत्र प्राता है, जहां व्ह उसे अपनी सियो सहित एक जलाशय में हंसिनी के रूप 
मे विचरण करती हुई मिलती है । पुरूरवा उसे वापस चलने के लिए बहत अनुनय- 
विनयकरता है । अन्तमें दयावश वह्‌ वं के अन्त में एक दात-भर उसके चाय रहने कौ 
प्रतिज्ञाकरती दै । प्रन्तमें गन्धर्वो को सन्तुष्ट कर पुरूरवा उनके कथनानुसार यजीयअग्नि 
मं यज्ञ करता है^१ भौर गन्धर्व॑त्व प्राप्त करता दै । इस प्रकार अपनी प्रिया से उसक। 
स्थायी मिलन हुआ । इससे कु भिन्न रूप में यह्‌ कथा चौनकीयः वृहद्देवता में 
उपलब्ध टोती दै । उसके अनुसार इन्द्र पुरूरवा तथा उर्वशी के अनुरागसे जात ई्प्या 
से प्रेरित होकर अपने वज्र को उन्हें विभुक्तं करने का आदेश देते है । वियुक्त टो 
पुरूरवा विलाप करता है । वह अपनी प्रिया को खोजता-खोजता एक जलादाय में उसे 
अपनी पांच सखियों सहित विहार करते हुए पाता है भ्रौर उससे वापस चलते क लिए 
अनुनय-विनय करतादै; किन्तु वह्‌ उसे कहती है कि पृथिवी पर मेरी उपलब्धि 
असम्भवदहै,मे तुम्हारे सावस्वगंहीमें रह सकती हं 1“: ऋग्वेदसर्वानुक्रमणी के 
अनुसार उवंशी मित्रावर्णा के शापवश पृथिवी पर पुरूरवा के साथ तरच शतां पर्‌ 
रहने के लिए विवश होती है।३ इसके अतिरिक्त पुरूरवा तथा उवी की 
प्रणय-कथा रामायण ‡ ^, हरिवंश, मत्स्यपुराण “६, पद्मपुराण ९७, त्रह्यपुराण ^~. 
विष्णुपुराण^“, मागवतपुराण१--, देवीमागवत१*१ तथा कथासरित्सागर १०२ तं 
भी मिलती दै 1१“ सम्भवतः कालिदास रामायण से -अधिक प्रभावित ह 
जिसके अनुसार उवंशी मित्र के शापवशच प्रतिष्ठान के राजपि पुरूरव। के साय पृथिवी 
पर रहती है ओर आयुः नामक पूव्र को जन्मदेतीहै; बापावधि की समान्ति पर 
वह॒ स्वगं लौट जाती दहै ।१*५ “लक्ष्मी स्वयंवर" नाटक के समय भरतमुनि का 
उवंशी को शाप, पुरूरवा द्वारा सूर्योपस्थान तथा उवंशी एवं उसकी सखी चित्रलेखा 
कौ दत्य केशीसे रक्षा, पुरूरवा के प्रणय कौ परीक्षाहेतु उर्वशी का लतारूपघारण, 
मिलनहेतु संगमनीय मणि, उवंशी हारा अपने पुत्र आयुः को आश्रममें रखा 
जाना, गरुड तथा आयुः दवारा उसका वध आदि महाकवि कालिदास की अपनी 
उद्भावनाएे हैँ । 
कालिदास ने अपने काव्यो मे इन्द्र, अग्नि१०६, वरुण १०७, सूरय॑१०=, 

यम) , त्वष्टा११-, चावा-पृथिवी१११, रुद्र११२, मरत्‌११३, विष्णु तथा प्रजा- 
पति११४ इन वेदिक देवों ओर शची ११५, सरस्वतो ११६, अदिति११७, पुथिवी११ 

तथा अग्निपत्नी स्वाहा ११५ इन वैदिक देवियों का उल्लेख किथा है । पौराणिक देवों 
म ब्रह्मा १९, विष्णु, शिव ओर उनका त्रिमूि रूप१२१, कबेर१२२, स्कन्द १२३, 

शेष १९ जयस्त ' २५, मदन१२९ तथा लोकपाल१२७ मौर देवियों मे सप्त- 

मातृकाए१, अम्बिका१२९, गंगा, यमुना१३० तथा लक्ष्मी१३१ वशित है । 

महाकवि कालिदास ने इर के लिए आलण्डल१३२, इन्द्र१३३, गोवमिद्‌ १३४. 

दिवस्पति १३५, देवेन्द्र १२६, पाकशासन १३०, पुरन्दर१३=, पुरुहूत १३९, बलभिद्‌१४०., 
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बलनिषुदन १४१, मघवत्‌१५२, मरुत्वत्‌ १४३, महेन््र१४८, मातलिसारथि१४५, 
वभ्जधर +, वच्िन्‌१४८, वच्रपाणि१४८, बिडौजाः१४९. वासव १५०, 
व ्रहन्ता१५१, वृत्रहन्‌ १५२, वृत्रशात्र्‌ १५३ › वृपन्‌१५४, शक्र ५५, रचीसख ५६, 
यतक्रतु1*-, दातमख१५-, सहस्ललोचन १५९. सहस्राक्ष १६०, सुरपति १६१, 
सुरेन्द्र १९२, सुरेर्वर१६२ तथा हरि१६४ इन अभिधानो का प्रयोग किया है, जिनमें 
दिवस्पति, देवेन्द्र, महेन्द्र, मातभलिसारयि, विडौजा, रातमस, सहस्रलोचन, सहस्राक्ष, 
सुरपति, सुरेन्द्र, सुरेरवर तथा हरि को छोड चप वैदिक दं। कालिदास ने इन््रके 
पवंतपक्षच्छेदन१९५, जो वस्तुतः मेधों का विदारण ही है१६६, ओर 
जहल्याकामुकत्व < का भी उल्लेख किया ह । उनके जायुव वज 15, पत्नी शची, 
तर जयन्त तथा सारथि मातलि१९९ कामी वर्णन आया दै। इनमें इन्द्र के वचर का 
वंदिक साहित्य में बहुत्र उल्लेख है । इन्द्रपत्नी का उल्लख त्हग्वेद, रातपथ-ब्राह्यण 
आदि में आता है ।१७० रची पौलोमी ऋग्वेद (१०।१५९) की पिका भी है । 
इन्द्र स्वयं एक ऋषि के रूपमे भी ऋष्वेद मे आति ठं 111 इन्द्रशत्रूओं मे कालि- 
दसि ने नमुचि१०२, वृत्र १७३ तथा वल१०८ का उल्लेख क्रिया है । पौराशिक 
काल में इन्द्र अपनी वैदिक महिमा खो वठे है । विष्ण्‌ के लिए कालिदास ने आय्य 
पुमान्‌ +-*, जगद्‌ गु१७६, त्रिविक्रम१७५, नारायण1~-, पद्मनाभ१०९, 
परमात्मा, परमेष्ठिन्‌१८१, पुण्डरीकाक्ष१=२, पुरुष १८३, पुरुषोत्तम १८४, 
मधुमत्‌ +¬“, महावराह्‌१८९, वामन १८७, विष्णु१=२, विष्वक्सेन १८९. गाद्धं- 
पा११९.., दाद्धिन्‌१९१, हरि१५२, हिरण्याक्षरिपु१९३, अच्युत १९४, पुराण१९५., 
कवि१५६, चक्रधर१९०, भगवान्‌१,० आदि अभिधानं का प्रयोग क्रियां है, जिनमें 
विष्णु, त्रिविक्रम तथा वामत ही शुद्ध वैदिक ह । वेदम विष्णु अग्नि तथा इन्की 
अपेक्षा गौण दव हैँ; किन्तु पौराणिक काल तक आते-आते वे अतीव प्रमुख बन जाते 
है । कालिदास द्वारा यमके लिए वैवस्वत अभिधान का भरयोग१९९ वैदिक धारणा 
के अनुकूल है, क्योकि यम विवस्वान्‌ के पत्र ह ओर पतृक नाम वैवस्वत से पुकारे गए 
ठ 1." जहां तक शिव का सम्बन् है, उनका विकास वैदिकं रुद्रसे हुआ है। 
महाकवि कालिदास शिव केलिए अगुरमलोचन २०१, अष्टमूति२०२, इन्दुमौ लि २०३, 
इनडृरोखर २ „ ईर्वर२१५, त्तिवासाः२०६, गिरिच२०७, गिरीश्र० =, 
चन्द्रमौलि२०९, चश्रशेखर२१०, राशिमौलिर१ १, त्रिनयनर१२, च्रिनेत्ररप ३, 
व्यम्बक १ नीलकण्ठ२१५, नीललोहित २१६, पशुपति २१०, पिनाकिन्‌ २१८, 
पिनाक्रपाणि २१९, पृंगवकेतु २२०, पुरारि२२१, पुरुष २, भव २२३, भूुतनाथ२२४ 
महाकाल २५, महेदवर २२६, विदवमूति २२७, विदवात्मन्‌ २२०, विरूपाक्ष२२९, 
वृषघ्वज २२, वृषराजकेतन २३१, वषाङ्कु.२, रएद्रर३३, शार्व२३४, शङ्कुर २३५, 
शम्भु रः न  . लिवर३५७, शितिकण्ठ २३८, शूलभृत्‌ २३९, शूलिन्‌ २४०, स्थाणु२४१ 
स्मरशासन ९४२, हर२५३, परमेदवर२५४, भूतेरवर२५५ आदि भि धानो का प्रयोग 
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केरते ह । इनमें त्र्यम्बक का ऋग्वेद २५६ वाजसनेयिसंहिता - “~, तंत्तिरीयसंहिता- “=, 
मं त्रायणीसंहिता२९ तथा अथयर्बवेद२५० म; स्र का ऋर्वेदः८१, सामवेद ५२, 
वाजसनेयिसंहिता तथा अथवेवेद२५८ में ; ओर छत्तिवासाः२५५. गिरिश, 
नीलग्रौव, विङ्वरूप, पञयुपत्ति, शित्तिकण्ठ, गम्भू, शङ्कुर, शिव, नीललोहित 
तथा शवं ‡५५ का वाजसनेयिसंहिता में प्रयोग हुआ है । शिव के पिनाकित्व के संकेत 
ऋग्वेद २५० तथा व।जसनेयिसंहिता२५ में दं । श्रयववेद में श्वं, भवर५९, भूतपति 
तथा पशुपतिः; ओर शतपय ब्राह्मण २६१ तथा शंखायन-तराह्मणर ६२ में रावं पञु- 
पति, महादेव तथा ईशान का प्रयोग है । अतः कालिदास दारा प्रयुक्त अनेक अभिधान 
वेदिक हैँ । उन्होने चिव की ब्रह्मरूप में स्तुति की दै 1२: उनके दारा विक्रमोर्बदीय 
मं शिव-वणंन ऋग्वेदीय पुरषभूक्त (१०।९०) के पुरुष-व्णेन का स्मरण कराता 
ठं ।*<* इती प्रकार का वणन उन्होनि विष्णुः:५ तथा ब्रह्मा कामी किया 
ठं । कालिदास कुमारसम्मव मे इन तीनों कौ अभिन्नता सिद्ध करते ह ।२६ उन्होनि 
वर्ण को असतो का नियामक माना हैः, जो व्ण के वंदिक स्वल्प से मेल खाता 
हं ।:<* उनका सूयं का “हरित्‌” नामक अश्वो से युक्त रथ वाला होने का 
वणन <अ“ भी वेदसम्मत है ।*१ दवियों में लक्ष्मो सम्भवतः शतपथब्राह्मण २०२ 
कीदेवी श्री से विकसित हैँ । अम्बिका वाजसनेयिसंहिता में रुद्र की स्वसा है२०३, 
जवकि बाद मेवे उनकी पत्नीकारूपललेतीरैँ। उमा का प्राचीनतम उत्नख 
केनोपनिषद्‌ मे उमा दैमवतीके ल्प में हुआ है२०५, जिससे उमा पावती का 
विकास हुभआा होगा । इस प्रकार कालिदास के काव्यो मे उल्लिखित देवताओं का 
स्वरूप एतिहासिक विकासक्रममे वेदोंसे दूर होते हए भी किन्हीं अंशो सें वैदिक 
मूल संजोए है । 

कालिदास ने अपने काव्यों में गन्घर्वोर<५, यक्षों२०३, किन्नरों 
(किपुरुषो) ९०, विद्याधरो २०, सिद्धो २७९, पुण्यजनोंर=° तथा पितरों२=१ 
आदि अद्धंदिव्य जातियों का भी उतल्जेख किया है। इसके अतिरिक्त अप्सराओं 
काभी वणन है।२-२ इनमें से कुचं का उल्लेख एवं वणन वैदिक साहित्य में मी 
हआ है । ६=३ 


कालिदास ने ऋषियों का भी उल्लेख किवा वणन किया है। ऋषि व्यान 
से सब कुं जान लेते है; तपः प्रभाव से उन्हे सब कुच प्रत्यक्ष रहता है; वे मन्त्रकृत्‌ 
हे ।९** महाकवि कालिदास ने उनकी प्रदक्षिणा करने का भी संकेत किया 
है ।**५ उन्होने सप्तपिर्यो २८६, अगस्त्य २०७, अद््धिरस्‌२=०, अत्रि२८९, 
ऋष्य ञः", कण्व २९१, विदवामित्र २९२, कुशिक २९३, च्यवन२९४. दीघंतपाः 
गौतम २९५, नारायण २५९, मृगु२^७, त्रिशकु२९= मारीचर२९९, माकंण्डेय२००, 
वसिष्ठ “१, कयप३०२ तथा वालसिल्यो३०३ का उल्लेख किया है । सप्तषियो 
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का उल्लेख वेद मे आया है 1३“ शतषथ-ब्राह्यणं में भी उनका उल्लेख है ओर 
उनके नाम दिए गए है- गोतम, भरदाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, करयप तथा 
उत्रि 1 २०६ अगस्त्य का उल्लेख श्रथवेवेद२- की ऋषियों की सूची में आता 
है 1 "अदङ््किरस्‌' शब्द ऋग्वेद मे लगभग ६० बार आया है, जिनमेसे दो-तिहाई वार 
इस शब्द का बहुवचन मे प्रयोग हुआ है। वे स्वगं के सूनु तथा देवपुत्र ऋषिः“ 
है । अत्रि भो प्राचीनक्षियोमेसेर्है, जो पाञ्चजन्य ऋषि कटे गए हैँ ।३१ 
ऋग्वेद के समग्र पञ्चम मण्डल को अत्रिकुलोत्पन्न ऋषियों से सम्बद्ध कियाजातादहै। 
इसी प्रकार सप्तपियों मे श्रव्य गोतम, भरद्वाज, विदव।भित्र, वसिष्ठ तथा कश्यप 
प्रमुख वेदिक ऋषि । ऋण्वेद का चतुथं मण्डल प्रायः गोतमो से सम्बद्धहै, 
इसका १ ८वां सूक्त गोतमपुत्र वामदेव काटै। भरद्वाज ऋग्वेद के पष्ठ मण्डल 
के ऋषिर ओर विश्वामित्र तृतीय मण्डल के, वस्िष्ठ सप्तम मण्डल के तथा कडयप 
ऋग्वेद १।९९; ८।२९; ९।६४; ६७।४-६, ९१, ९२, ११३, ११४; तथा 
१०।१२७।२ के ।‡११ वसिष्ठ का वणन स्वयं कालिदास ने मन्त्रकृत्‌ ३१२ के रूपमे 
तथा -अथवंवेत्ता' १३ एवं "अथर्वनिधि'३१८ के कूप में किया है । श्रर्ववेद 
१।२९; ३1१२, २०, २१, २२; ४।२२ तथा २०।१२, ११७ के ऋषि वसिष्ठ 
दै ।३१५ कालिदास रधुबंह्ञ मे उनके मन्त्रोको शत्रओं का प्ररामन करने वाले 
बतलाते हँ २१९; ओौर वसिष्ठ के श्रथवंवेद ३।१२ मे रात्रविनाशाथं तथा मित्र 
रक्षाथं मन्त्र है । १ ऋष्यश्नङ्क का उल्लेख जंमिनीयोपनिषद्‌-ब्राह्यरण (३।४।१) 
की वं्सूची मं तथा वज्ञ-ब्राह्मण मे काश्यप के शिष्य एक आचाय के रूपमे 
हआ दै 1२१ कण्व" शब्द ऋषिविदोष तथा कण्वकूल के अथेमे ऋष्वेद मे लगभग 
६० बार आतादहै। ऋग्वेद के अष्टम मण्डलके ऋषि कण्व अथवा तत्कुलोत्पन्न 
ऋषि है ।३१५ श्रभिनज्ञानश्चाकुन्तल मे अग्निदेव छन्दोमयी वाणी में कण्व को शकुन्तला 
तथा दुष्यन्त के गान्घवं विवाह की सूचना देते हैर“, जिससे उन पर अग्निदेव की 
विशेष कृपा लक्षित होती है । यह्‌ अवधेयदटै कि ऋम्वेद मे अग्निको कण्वों का 
मित्र तथा उनका प्रमुख बतलाया गया है ।\२१ कुशिक सायणके मत मे ऋग्वेद 
१०।१२७ के ऋषि हैँ । च्यवन भी एक प्राचीन ऋषि रहे है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद ३२२, 
शतपथ-ब्राह्यरण २ ६३ जं मिनीय-~ब्राह्मणरे२८, एेतरेथ-ब्राह्यरण ३२५, ताण्डय- 
बराह्मण २६, आदि ग्रन्थों मे हज है । पञ््चावका-ब्राह्यमणःर< के अनुसार च्यवन 
सोममन्त्रों के द्रष्टा थे । नारायण प्रसिद्ध पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०।९०) के ऋषि माने 
जाते दै। भृगु जमदग्निके साथ ऋष्वेद ९।६५ ओौर मथित तथा च्यवन के साथ 
१०।१९ के द्रष्टा माने जाति है 1 रेतरेय-ब्राह्मणः^° में भृगु एक वगंविशेष के 
प्रतिनिचिभूत ऋषिके रूपमे आतेदहैँ। त्रिशंकु तंत्तिरीयोपनिषद्‌ (१।१०।१) में 
एक ऋषि के रूप में आते है; किन्तु वसिष्ठ के अभिशाप ओर विश्वामित्र के प्रतिकार 
के फलस्वरूप उनके माकाश में नक्षत्ररूप मे लटकनेका संकेतर२९ वहाँ नहीं 
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मिलता । वालखिल्य तत्तिरीयारण्यकःःˆ के अनुसार ऋषण्वेद के ११ लविलसूक्तो 
के ऋषि है । 


महाकवि कालिदास के काव्यो मेंकु्धप।व्र वेदिक पृष्ठञ्रूमि के हैँ । विक्रमो- 
वंश्ञीय के पुरूरव। तथ। उवशी, कुमारसम्भव कै रुद्ररूप शिव तथा उमा ओर रघ- 
वंश के वसिष्ठ तथा विश्वामित्र तो स्पष्टतः वैदिक भूमि सेर ही, श्र्भिज्ञान- 
वाकुन्तल में गृहीत नायक-नायिका दृष्यन्त तथा शक्रुन्तला, उनके पत्र भरत 
दीप्यन्ति तथा अप्सरा मेनका का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है । चतयपय- 
ब्राह्यण३३) तथा एेतरेय-ब्राह्मणः ३? में भरतका पत्रक नाम दौःषन्ति (अर्थात्‌ 
दुःषन्त का वंशज श्रथवा पत्र) मिलतादहै। कालिदास ने भी इसका प्रयोग किया 
दै ।*२३ शतपथ ब्राह्मण मं शकुन्तला का निदेश आता है, जो एक अप्तदया की 
पत्री थी ओर जिसने नाडपित्‌ मे भरतको गभंमे धारण क्रिया ।३३:८ ङतवथ- 
ब्राह्मणः ३५ तथा वाजसनेयिसंहिता- ३ मे मेनका नाम्नी अप्सरा काभी उल्लेख 


चे 


दै । विक्रमोवंशीय के पुरूरवा तथा उवी के पत्र आयुः का वणन भी उतपथ- 
ब्राह्मण ३३३ मे आतादहै। 

महाकवि कालिदास के कतिपय वणन भी वेदानुसारी है । उदाहरणाथं 
रधुवंश के सप्तदश सगं में अतिथि के अ्रभिषेक का वणन वेदिक परम्पसाके भ्रनु- 
कूल दै ।३२ इसमें उन्होने वेदविद्‌ ब्राह्मणों द्वारा तथा पुरोहितो दवारा अथववेद 
के विजय के निश्चायक मन्त्रो से अभिमन्त्रण किए जाने का उल्लेख क्रिया है । ३३९ 
ध्रयवेवेद ६।८७-८८ मे राज्याभिषक-वर्णन प्राप्त होता है। उष्टोने रधुवंश में 
महपि वसिष्ठ के मुख से कामधेनु“ तथा तत्सुता नन्दिनी का वर्णेन ओर 
महाराज दिलीप एवं सुदक्षिणा ढारा पत्ररत्नप्राप्त्यथं नन्दिनी की सपर्या का वर्णेन३ ५२ 
कियादहै। ऋग्वेद में वसिष्ठ इषश्रके अनुग्रह की कामना करते हैँ जैसे लोग यज्ञ में 
हव्यदेतु दुग्ध के लिए किसी गाय का दोहन करते हँ 1३५२ गाय से दी गई यह उपमा 
सम्भवतः ्राषंकान्यों तथा पुराणोंमे प्राप्य वसिष्ठ की कामधेनु की संकेतिकाहै। 
भ्रथववेद३े४८४ मे वरुण प्रथर्वा (सम्भवतः वसिष्ठ)३४५ को एक गाय प्रदान करते 
दै । भरतः कामधेनु तथा तत्सुता नन्दिनी का वर्णन मूलतः वैदिक पृष्ठभूमि से है। 
कालिदास ने सूयं के अश्वो का हरित्‌" नाम से वणेन करिया है२४६, जो वेदानुसारी 
है ।\“> उन्होने पुत्र को ज्योति भ्रौर उसके जन्म से पितृ-ऋर से मुक्ति मानी 
है ।*४ भ्रथववेदरे८५ मेभी पुत्र की कामनाकी गई है, भौर पुत्री की नहीं। 
एेतरेय-त्राह्मण मे तोपुत्री को दु.ख का कारण माना गया है ओर पुत्र को 
ज्योति ।१५* कालिदास द्वारा उल्लिखित बहुपत्नी भ्रथा२५१ के सकेत वेदिकः 
साहित्य २५२ में भी मिलते है। उस समय भी वह्‌ प्रायः राजाश्रों अथवा सम्पन्न 
परिवारो मे प्रचलित थी ।३५२ कविक्रुलगुरु ने दास्पत्यप्रणय के भ्रादर्भूत चक्र 
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वाकमिथून का अनेकत्र उल्लेख किया है ।३५४ दाम्पत्य प्रसंग मे इस पक्षिमिथून का 
वर्णन श्रथववेद में भो भ्रायाहै।३५५ उनकेद्ारा उल्लिखित वारह्‌ आदित्यो 


का संकेतः“ हतपय-ज्ाद्यणः३५६ तथा तत्तिरीय-त्राह्यणः३५७ मं उपलब्ध 
होता है । 


क * 


कालिदास वैदिक श्रौत तथा गृह्य यज्ञयागों से सुपरिचित टहँ। उन्होन 
यजमान“, यज्ञाथे दीक्षा२५५, अग्निचयन३६९, ऋत्विक्‌३६१ तथा उनमें 
होताःऽ२ आौरश्रध्वय्‌ ३६३, तीन यञ्ञिय अग्नियो (गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा 
माहवनीय) २२४, श्रगन्याधान३ ६५, यजमान द्वारा अरणियों से हवि्व्ता श्रग्नि की 
उत्पत्ति: <<, अग्न्यागाद३६०, वेदि, यूप३९५, कुशा३५० ओर उनका वेदि 
पर संस्तरण५१, समिध्‌३७२, विक ङ्कुतकाष्ठनि्मित सुक्‌ -३२, प्राहुति२५५, 
दवि ३०५, हव्य ३०६, चस्३<०. श्रादि का उल्लेख किया टे । भ्रनेकन यज्ञयागों का 
संकेत है 1:<= यही नहीं, सत्रयाग३<^ तथा पत्रीयेष्टिः- भी उल्लिखित है । 
सोमयाग के भ्रन्त में सम्पाद्य “अवभृथ' नामक कर्म काभी वर्णन ।३८१ कालिदास 
ने दक्षिणा का भी उल्लेख किया है ।३०२; विना दनिणादान यज पणं नहीं 
माना जाता । 


कालिदास ने गृह्य, श्रवसथ्य, ओप।सन श्रथवा स्मातं अग्नि में सम्भाय 
पाकयज्ञसंस्थाओं के अन्तर्गत भ्राने वाले वँद्वदेवकमं का वर्णन किय। टै जिसे 
पञ्चमहायज्ञ भी कठा जातादहै। ये पांच महायन्न है-- देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पित्रयन्ञ, 
मचुन्ययन्न तथा ब्रह्मयज्ञ । अध्यापन ब्रह्मयज्ञ हे, तपंण पितृयज्ञ होम देवयज्ञ, अतिधि- 
पूजन मनुष्ययज्ञ प्रौर जीवों को बलि (भोजनकाम्रास या पिण्ड) देना भूतयज्ञ ; 
कालिदास ने वेदाध्यापन३-३ से ब्रह्मयज्ञ का, पिण्डदान एवं श्राद्धकम३-* से 
पिन्रुयज्ञ का, होम२-< से देवयज्ञ, अतिधिसत्कार३-० ओर अतिथि को अ्धंऽ== 


%‰ 


तथा श्र्यं^ प्रदान से मनुष्ययज्ञ का संकेत किया है ।३५ 


कविकरुलगुरु कालिदास ने श्रौताग्नि (गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि तथा 
सभ्थाग्नि भेद से चतुविध) मे सम्पादनीय टविर्यजसंस्थान्तःपाती अग्निहोत्र का भी 
वर्णेन किया है ।२“१ उन्होने अपने रघुवंश मे दिलीप के भ्रदवमेध३५८, उसक्र पत्र 
रधु के व्रिश्वजित्‌ यज्ञ३५३ तया राम के अदवमेध३५४; ओौर मालविकाग्निमित्र में 
पुष्यमित्र के राजयज्ञ २८५ (अरवमेध) का सरक्त वणेन किया है । पदुद्रन्यक यागों 
मे पशु की बलि दी जाती थी ।३९६ 


कालिदास ने अपने काव्यो मे गृह्यसूत्रों में प्रतिपादित गृह्य संस्कारोंकाभी 
उल्लेख किया है । रधुवंश मे वे यथाक्रम पुंसवनादिक क्रियाओोंकी बात करते 
ठे“ उनके द्वारा वशित संस्कार ह -पूंसवन २५०, जातकमं २५९, नामकरण ४०५, 
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चील १, अक्षर।रम्भ “८०२, उपनयन ४०३, गोदान ०५, विवाह तथा 


अन्त्येष्टि ^> ९ । इनमें गोदान को कालिदास ने विवाह के ठीक प्व माना दहै ।*2- 
इसमे प्रायः क्रियां चूडाकरण की आति होती हँ; केवल वगलों कै वालों तथा दमश्च 
आदि का भी क्नौरकमं उसके ग्रतिरिक्त होता है । ५० गृह्यसूत्रो के अनुतार्‌ यह्‌ 
संस्कार १६ वपं की श्राय पर दोतता है।*°; शआअतपथ & दण मे इस संस्कार 
का अनेकत्र संकेत टै 1४1" संस्कारों में विवाह सर्वप्रमख है। कालिदास ते रघुवंश 
म भ्रज तथा इन्दुमती के विवाह ओर कुमारल्तम्भमव में दिव-पार्वती के 
विवाह १२ के प्रसंग मे इस संस्कार के अनक कत्य! का उत्ले्ध क्रिया दहै। गृ 
सूत्रों तथा घमेसूत्रों में वणित ब्राह्म. प्राजापत्य, आर्षं, दैव, गान्धर्व आसुर, राक्षस 
एवं पशाच इन आठ विवाहोंमेंत कालिदास ने गान्धवं तथ, तअजाषत्य विवाहो 
टी का वर्णन क्रिया है । अरभिज्ञान-लषकुन्तल में दुप्यन्त तथा शङ्कन्तला गान्यवं- 
विधिना विवाह करते हैँ ।*१३ श्रज तथा इन्दुमती ओर चिव-पार्वती कें विवाह भ्राजा- 
पत्य हं । कालिदास ने राजवंशों में प्रचलित स्वयंवरो का वर्णन क्रिया ई-- रघुवंश मे 
इन्दुमतौ-स्वथवर १ तथा सीता-स्वयं वर ।*१५ वर्मसू्रो “१६ तथा स्मृत्तियो ८१५ 
मं कन्या को यौवनघ्राप्ति करने प्र॒ माता-पिताद्वारा तीन वर्षं तकत विवाह नं करने 
की स्थिति मे स्वयं पत्तिके वरण का अधिकार दिय) गयाहै। विष्ण धर्मज्ञ १ 
मी पिताद्वारा वर न खोजने की स्थिति मेंकन्याको स्वयं प्रति चन लेनेका 
अधिकार देता है किन्तु कालिदास दारा वणित स्वयंवर इससे भिन्न प्राजापत्य ज 
अंगभरूत रँ, जिनमें कन्या को स्वयंवर मे उपत्थित व्यक्तियों मेस वर का वरण 
करना टोता4 है ओर तदनन्तर उससे उसका प्राजापत्यविधिनां विवाह किया 
जाता है । कालिदास ने विवाहं के लिए उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्र के काल को ञयुभ माना 
दै ।*\` गृह्यसुत्ों के अनुसार यभ नक्षत्र उत्तरा-फाल्गुनी, मृगञश्चिरा, रोहिणी तथा 
स्वाति हैँ । ^< कालिदास ने जिन प्रमुख वेवाहिक छत्यों का वर्णन क्रिया हैवे 
दै--वरप्रक्षण९९ वाग्दानण२२, मण्डपकरण२४, वधृगृहगमन ५२५, अष्ये, 
मधुपक तथा विष्टर दान; स्नापन एवं परिधापन२५, परिसरवन्ध८२=, 
वधू-वर-निष्क्रमण +, परस्पर-समीक्षण३., आज्यहोम ४३१, पाणिग्रहण ५३२, 
लाजहोम *३-, अग्निपरिणयन ३४, घ्रूवदशंन ३५, तथा आदद्रक्षितारोपण५३३६ । 
इनमें आदक्षितारोपण के अतिरिक्त सभी कृत्य गृह्यसूत्रानुमोदित दहै; यह यातो 
मर्धाभिषेक (वर-वधू के शिर पर, अथवा कच्च भ्ाचार्यो के मत में केवल वधू के 
शिर पर ही, जल चिडकना४३) का परिवधित रूप रहाहै, या लोकाच।र। 
महाकवि कालिदास विवाहोपरान्त शिप पावती का कौतुकागार में भूमिशायन४३० 
वणित कर तरिरात्व्रत२९ तथा चतुर्ीकमं ८४० का भी संकेत करते हं ।४४०क 
उन्होने विवाह के प्रसंग मे सप्तपदी४८१ तथां अर्मारोहण२ का वणन नीं 
कियादहै)। 
फा० १४ 
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कालिदास ने अपने रूपक श्रसिज्ञानक्नाकुन्तल में अधोनिर्दिष्ट पद्मे दिक 
छन्द का प्रयोय किया है- 


श्रमो वेदिं परितः क्लृप्तधिष्ण्याः 
समिद्वन्तः प्रान्तसंस्तीणंदर्भाः । 

अपध्नन्तो इरितं हन्यगन्धं- 
वेतानास्त्वा वह्वयः पावयन्तु ।।४५; 


उन्होने स्वयं इस पद्यमे ऋग्वेदीय छन्द दोन का संकेत कियादहै 1८. 
वस्तुतः यहां एकादशाक्षरीय चतुष्पदा त्रिष्टुप्‌ प्रयुक्त है; प्रथमपादान्तगंत "विष्ण्याः' 
तथा तृतीयपादान्तःपाती “हव्य पदों को व्यक्षर विष्णियाः' तथा (हुविय-' रूपमें 
पद्ना होगा 1८“ कालिदास वेदिक दछस्द प्रयुक्त करने वाले लौकिक स्तस्करत के 
एकमात्र कवि है । 


कालिदास के कुछ प्रयोगों की लौकिक संस्कृत में साधुत्व-सिद्धि कठिन दहै; 
उन्हे वदिकं भाषाके प्रभाव का परिणाम ही स्वीकार कियाजा सकता है । उदाहर- 


षः 


णाथ द्रष्टव्य हैँ लिट्‌ ठकार व्यवहित येप्रयोग- 


१. तां पातयां प्रथममास पपात पङ्चात्‌ । (रघु°, ९।६१) 

२. संयोजयां विधिवदास समेतबन्धुः । (बही, १६।८६) 

३. प्रभ्रंशयां यो नहुषं चकार । (वही, १३।२६) ८५६ 

छान्दस भ।षा मे पाणिनि शव्यवर्िताद्च' (श्रष्टाध्यायी १।४।८२) सूत्रसे 
उपसगं तथा आख्यातपद ही के व्यवहित प्रयोग की व्याख्या करते ट, ८८: जवकि 
वेदिको में तो समासो का भी व्यवहित प्रयोग उपलन्ध होता दै, यथा--"्ावा चिदस्मे 
पृथिवी नमेते" (ऋ०, २।१२।१३) । 


इसी प्रकार महाकवि कालिदास ने इन क्वसूप्रत्ययाष्त पदों का प्रयोग 
किया दै- 


१. अनुतस्थिवान्‌  (कुमार०, ८।५०) 

२. उपेयिवान्‌ (रघ्‌०, १२।१; १५।७०; १७५) 
३. ऊचिवान्‌ (बही, ११।९१; १६।८६) 

४. तस्थिवांसम्‌ (वही, २।२९; ५।६१) 

५. तस्थिवांसः (मेघ ०, २।१३) 

६. विजज्ञिवान्‌ (रघु०, ८।७५) 

७. अधिजग्मुषः (वही, ५।३४) 


८. निपेतुषी (वही, ११।१९) 


क जिति त ¬ म ऋ 


त नि 





भकः क कको = = = 


= क क 
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यवसु प्रत्यय का प्रयोग वेदिकी भाषादही मं विहितदहे, लौकिक संस्कृत में 
नहीं ॥*४० 


पेसा ही कालिदास का निम्न प्रयोग टै 


१. त्रियम्बकं संयमिनं ददा (कुमार०, ३14४) 1 


† त्रियम्बकम्‌" पद सन्विनियमों के विरुद्ध दहै, क्योकि लौकिक संस्कृतम 
"त्रि + अम्बकम्‌' इस स्थिति में (इको यणचि" (श्रष्टाध्यायी, ६।१।७७) सूत्र से यण्‌ 
टोकर "व्यम्बकम्‌' बनेगा, न कि "त्रियम्बकम्‌ । इसके विपरीत, यहां इयङ्‌ प्राप्त होता 
, जो केवल वंदिकी दही मं पाणिनि के सूत्र "छन्दस्युभयया' (श्रष्टाध्यायी, ६,५।५६। 
की वात्तिवः “"तन्वादीनां छन्दसि वहुलम्‌" से सिद्ध होगा ओर इस प्रकार वंदिक्ी में 
त्रियम्बकम्‌" तथा श्र्यम्बकम्‌ दोनोंही ल्पसादु होगे, जबकि लौकिक संस्ट्रत में 
केवल श्यम्बकम्‌ रूपी साघु 14: 


इसी प्रकार महाकवि कालिदास का 'गिरिक्ः““ शब्द का प्रयोग भी 
वैदिक प्रभाव ही योतित करता दहै । यद्यपि मल्लिनाथ ने "गिरि शब्द से “शः प्रत्यय 
मानकर इसके साधुत्व की सिद्धिकरने का प्रयत्न किया है*५) तथापि वह पर्याप्त 
आयाससाच्य एवं कणष्टकल्पित ही प्रतीत होती दै। वस्तुतः यह शब्द वेदिक दै, 
जिसका प्रयोग वाजसनेयिसंहिता ५२ मे हुआ है । यहाँ यह अवयेय ह कि कालिदास 
ने 'गिरीश'काभी प्रयोग कियादहै। 


दसी प्रकार कालिदास का "पुरुष" राब्द को दीघत्व कर धूरुष' रूप मं प्रयुक्त 
करना ५५ भी छान्दस प्रभाव का परिचायक दै । 


दारणदेव ने अपनी दुघंटवृत्ति में रघुवंश (२।५६) के महान्हि यत्नस्तव 
देवदारौ' के स्थान पर “महां हि यत्नस्तव देवदारौ पाठ दिया है: जिसमे (महान्‌ 
तथा 'हि' षदोंकी 'महांहि केलरूपमे सन्धि छान्दस है। यहां महान्‌" के नकार 
को 'दीर्घादटि समानपादे (भ्रष्टाध्यायी, ८।३।९) से रुत्व होकर आतोऽटि नित्यम्‌ 
श्रष्टाध्यायी, ८।३।३) से अनुनासिक होता है। यदि शरणदेव द्वारा प्रदत्त 
पाठ ्रहण किया जाएतो वह्‌ भी कालिदास पयर वेदिकी भाषा के प्रभाव का 


सूचक होगा । 
उपरिगत विवरण महाकवि कालिदास पर पुष्कल वंदिकं प्रभाव के 
संसूचक ह । 


, “चलिष्याणामध्ययनेनापररात्रवेदपाठेन निवेदितमवसानं यन्यास्तां 


१५८ डों० मान पिह 
रिप्पणियां 


१. रघु° ५।२३ (वेदविदां वरेण), १५।३३ (वेदमध्याप्य); कुमार० 
५।६४ (वेदविदां वरः); विक्रमो १1९ (वेदाभ्यासजडः); मालविकाऽ (संर आर 
डी० करमरकर, चतुथे संस्करण, पूना, १९५०). भ्रंक ५, प्र ९४ (वेद 
पारगाणां ब्राह्मणान्‌ नित्यदक्षिणा दातव्या) । 

२. रघु० २।२ श्रूतेरिवा्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌), ३।४६ (पथः श्रुतः); 
अभि० श्ा० (सं? एम० आर० काले, नवम संस्करण, वम्बई, १९६६), 
६।२१ ॥ 


३. रघु० ५।२ (श्रतप्रक'शम्‌; मल्लिनाथ-- श्रूयत इति श्रूतं वरद 
शास्त्रम्‌" 1), ५।२४ (श्रुतपारदृष्वा) । 


४. मालविका १।१४ (त्रयो विग्रहवत्येव सममव्यात्मविद्यया) । 
५. रघु ६।६१ (प्रणवडछन्दसामिव; मल्लिनाथ--छन्दसां वेदानाम्‌ ') । 


६. कुमार० ६।१६ (यद्‌ ब्रह्म सम्यगाम्नातम्‌), ६।१८ ्रह्मयोनेः; 
मल्लिनाथ--श्रह्यणो वेदस्य वेधसो वा योनेः कारणस्य । यद्वा वेद- 
प्रमाणक्रस्य 1) 1 


७. रु १६।६० (आप्तवाचः), १५०।२८ (आप्तवागनुमानाभ्यां साध्य 
त्वां प्रति का कथा; मल्लिनाध--'नाप्तवाग्वद.') । भारतीय आस्तिक परम्परा 
वेदो का स्वतः श्रामाण्य स्वीकार कर उन्हें आप्तवाक्य अथवा राब्दप्रमार 


मानती है। 
रघुऽ० १।९५ (तच्छिष्यान्ययननिवेदितावसनाम्‌ ; मत्लिनाथ- 


निशाम्‌); 
कुमार० ६।१५ (अनुचानाः--साङज्खोपाङ्ग वेद के अध्येता) । 


९. रघुऽ १६।२५; श्रभिश्ज्ाः ६।१। 


० १४० (ऋक्छन्दसाऽऽशास्ते) । 


भ ~ 
~ ~अ 


क, 
क 8 
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१५. कूभार० ८।४१। कुमार० १०।२१ मं कालिदास सात सामों का 






संकेत करते है (सप्तस्ामोपगीतम्‌), जो रथन्तर, बृहत्साम, वामदेश्य, वरूप, 
पावमान, वराज तथा चाश्रमस र । 


च पि 


१६. रघु० ८।४ (अयवविदा) । वि 
€ 


१७. कूमार० ७।४८ (अव्व्येवः) । अध्वय्‌, यजुवद स सम्बद्ध ऋत्विक्‌ 
टोतादहे। ू 

१८. रधु० १५।३३ (साङ्गं च वेदमध्याप्य) । ए. 

१९. वही. १।६१, ५।२अ (मन्तरोक्षणजात््रमावात्‌ ), १२३।४५ ( स्ट 
तनुम्‌); कुमार० १।५२ (मन्ध्रपूतम्‌-“"हन्यम्‌), ८।५० (मन्तपूवेम्‌) । 

२०. बही ८।४७ (ब्रह्म गूढम्‌--“-गृणन्त्यमी । मल्लिनाध-्रह्म ग्‌ 
मालविका० अंक ४, प० ९१ (विदरूषकः- भवति यदि नीत्याम्‌ एकमप्यक्षरं प्रठ्य 
ततो ननु गायत्रीपरपि विस्मरेयम्‌ ।) । त ध | 

२१. बहो, श्रंक ४, पु ९१ (विदूषकः-भवत्ति--विस्मरेयम्‌) ॥ न 

२२. १९।७१।१; 


ब्रह्मलोकम्‌ ।। 


२३. २।११ (पूना : आनन्दाश्नरभसंस्कृतग्रन्यावलि, ग्रन्थक ३६, १९६७, भाग ` 

9 ); १9 १ ७६ ह ध | ड (६ = न 

““ ` श्रीतनेव ्राय्‌.ङक्त. भूर्म वः स्वरित्याहे तद्र वाचः सत्यं यदेव < ज 

नाचः सत्य तत्प्रा ङ्त, इ प्ति ॥ १. 

| ऽनवानं = < - 
अथं सावित्रीं गायं त्रिरग्वाह पच्छो ऽर्घंच को ने दशि विता निब 

द ^ | > 
प्रसविता धियमेवाऽऽप्नोत्यथो' अल्ञातये व प्रतिषडा तिप्त 
| | 
= ५ = भ 3 व 


४- १४।१-६॥ 
२५. १।१।१।१०। 


११० डां° मानसिह 
२८. १२ 
२९. ५॥ 


३०. पराल्ञर-स्मृति ५।१; तुलनीय स्कन्दपुराण, वेकटाचल-खण्ड, १६-१२; 
मत्स्यपुराण १७१।२४ 1 


३१. २1४ ७-९ । 

३२. २६।१५॥। 

३३. २-१०४॥ 

३४. १२।१२ । 

३५. २।५ । 

३६. १।२२।१५॥ 

` 2७. १।९ । 

६ ३८. २।३ 1 
रः" ३९, *४१।२० 1 
इ ४०. काठकसंहिता ४।१० । -" 
छ ६९२) : . 
ट इ त .९। 





२।११॥ 
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५२. १।१६८।२३९ । 

५३. २।८ : ओमिति ब्रह्म । ओमितीद ब्रह्म ।*.*"ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह 
ब्रह्मोपाप्नुवानीति । 

५८. श्राषस्तम्ब-धमरसूत्र १।८।१३।६ : ओद्धारः स्वगंदारं तस्माद्‌ ब्रह्मा 
भ््रेष्यमाण एतदादि प्रतिपद्यत । 

५५. १।२।१५-१७ 7 

५६. भमनृस्मृति २।७४ । 

५७. ८२। 

५८. २०५ 

५९. €&।५९-६२॥ 

६०. रघु ° १५।७६ । 

स्वरसंस्कारथत्यसो पुत्राभ्यामथ सीतया । 
ऋचेबोदचिषं सुय रामं मुनिरुपस्थितः 
कुमार० २।१२ 

उद्धातः प्रणवो यासां न्यायेस्त्रिमिर्दीररणम्‌ । 
कमं यज्ञः फलं स्वगस्ताक्षां त्वं भ्रमवो गिराम्‌ ॥। 

६१. स्वरोंके विदेष विवरणहेतु द्रष्टव्य १० युधिष्ठिर मीमांसक : वैदिक 
स्वरमोमांसा ; ब्रजबिहारी चौबे : वंदिक स्वरबोध, वेदिक स्वरितमीमांसा (होरियार- 
पूर : वैदिक साहित्य सदन, १९७२) । 

६२. ““अष्टमस्गे सम्भोगवणनेन कुमा रोत्पत्ते बिन्दूपक्षेपोऽपि कत इति 
सर्वमनवद्यम्‌ । '" (त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित उनकी टीका) । 


६३. तथापि डं सू्यंकान्त प्रथम से सप्तदश सगं तक के सम्पूणं भाग को 


कालिदासकृत मानते हैँ । कमार सम्मव, नयी दिल्ली : साहित्य अकादमी, १९६२, 
भूभिका, पु ३३; & 21145544 12470 2 णम 6271000८, एना : वलाम 


1370 1.861111703110288, 1963, ए. ए. 75-179. 

६४. ६1 १।३1७-२० । 

६५. ६।१-९ (जे० म्यूर : मूल संस्कृत उद्धरण, भाग ४, हिन्दी रूपान्तरकार 
रामकुमार राय, वाराणसी : विद्याभवन राष्ट्रभाषा ग्रथमाला, ६9, १९६७, प° 
३१०-१२ पर उद्‌धृत) । | 

६६. बालकाण्ड, अध्याय ३६-२३७ । 


११२ डां० मानर्सिह्‌ 
६७. वनयवं, अध्याय २२३-३१; शल्यपर्व, ४५/- ८७ । 


६८. श्रावन्त्य-खण्ड, अध्याय ३९; नागरखण्ड, हाटकेक्वर-माहात्म्य, प्रध्याय 
७ <-७ १, २८६१५-४७ तथा २६४ । 


६९. श्राद्धकल्प, अध्याय {१ 


७०. गौतम-माहात्म्य अध्याय, २, ३, १२ 


७१. उपोदघातपाद, अध्याय १० 1 
७२. अधघ्याय २२८ 

७३. गणपति-खण्ड, प्रध्याय ॥ 
«४. अध्याय ५०-८। 

७५ अध्याय ३३-५२३ । 

७९. अध्याय २२॥ 

. अध्याय १५४-६० । 

७८. अध्याय ९-२१। 





(^ 


७ 


७९. इन ग्रंथो मे आई कथा के वित्रेचनार्थं द्रष्टव्य सूयकान्त : ८०/५5 5 
1151011 र क्षानाव5व6॥दत्द, ए. 6-51. 
८०. बालकाण्ड, ३५।००; ३६।५ । ३७।३२ मे "कुमारसम्भव शब्दय भी ` | 
रुक्त है । च 
८१. अध्याय ३२-३६ । 
< ८२. ब्रध्याय ३३-५३। 
८३. माहैऽवर-खण्ड, अध्याय २०-३० । 
~ ८४. अध्याय ११-१९। 


८५.  निहाम्य चंनां तपसे कृतोद्यमां 

ए. सुतां गिरीक्चं प्रति सक्तमानसाम्‌ । 

| उवाच मेना परिरभ्य वक्षसा 
॥ क गक >^ निवारयन्ती व # महतो 


भ ॐ थ र 4 +~ >, खं ॐ ॥ ५ 
क = ` । 
ह~ 9. "~". 


"~ ८६. उपोद्बातपाद, अध्याय १० । 


न ।२।१ वेबर 


क र 


6 + 


एम 


कं 
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८८. तुलनीय भ्रथववेद मे काल-वर्णन, १९।५३।४ (पिता सन्त॑मवत्यु चर एषां 
तस्माद्र नान्यत्परमस्ति तेजः ॥1); द्रष्टव्य ० २।३३।१२ (क्‌ मारद्चित्‌ पितरं. 
वन्द मान्‌" प्रति नानाम सद्रोपयन्तम्‌ ।) । कालिदास दिव के लिए "महाकाल" अभिधान 
का प्रयोग करते हैँ (रघु० ६।३४) । 


८९. रघु° २।५८ (भूतनाथ), २।४६ (भूतेदवर) । 
९०. ऋ ० १०।९५ । 
९१. जातपथ-ब्राह्यण ११।५।१-१७। 
९२. ७।१४०-४६ । 
३. १०।९५ । 
९.४. ७।५६ । 
९५. १।२६।१-४९ । 
९६. २४।१०-३२। 
९७. १२।५२-८६ । 
९८. १।१०, १५७१) 
९९. ४।६।३४-९४ । 
१००. ९।१४। 
१०१. १।१३ 
१०२. ३।३।४-२३० । 


१०३. विस्तरहेतु द्रष्टव्य 8. २. ४२०१० : 4 (४/1 ऽव ‰ ८0८ ५01८८ 
2774750, 1) : 8112020 72168579, 1974, ए. 62-67 ; &. 7. 
8770811 ; 2114750 : 4 (1742 ७८यद्‌), लाप : 11272 $> ४10$8 2८2 
1६251121, 1977, 0. 41-44. 


१०४. बी° आर > यादव : पर्वोद्धृत ग्रन्थ, पू० ६६-३७ । 


ॐ ॐ 


१०५. ७।५६।१३-५९ । 


१०६. श्रग्नि (रधु० ३।१४, ४।२; विक्रमो० ४।२४, ५।१६, ५।२०), कृशानु 
(कुमार० १।५१; रधु° २।४९, ७।२४), कृष्णवर्त्मा (रघु ° ११।४२), जातवेदाः (कुमार० 
२।४६, ५।१६; रघु° १२।१०४), पावक (रधु० ११।७१५), मरुत्सखा (रधु ° २.१०) 

फा० १५ 
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बद्ध (रघ्‌ऽ ८।२०), विभावसु (रघ्‌० ३।३७), दविर्भूक्‌ (रध्‌० १।५६; कुमार 
५।२५), हुताशन (कुमार ० ३।२१; रघु° २।७१, ४।१) । 

१०७. रघु ९।६, ११।५३ (वरुण), ९।२४ (जलेश्वर), १।८० (प्रचेतस्‌); 
कुमार ० ८।४० (वारुणी दिक्‌); विक्रमो ° (सं° एस ० पी० पण्डित, बम्बर्ई, १८७९), 
अंक ३, पुऽ ६६ (वारुणीभूमिका) । 

१०८. ऋतु० १।१, १९०, १३.१५; १७, २०, २२; ४।१५; कुमार० ८।३१, २, 
३७; १।१६ (चिवस्वत्‌), रघ्‌० ३।३८ (गभस्तिमान्‌), ४।१ (सविता), ३।३० 
















(हरितामीश्वरः), ३।२२ (हरिदश्वदीधिति); प्रभिश्ला० ७४ (सहस्रकिरण) = 
विक्रपो०, अंक २३, पृऽ ९७, ५।२० (सूयं) । =+ 
१०९. रघु ° २।६२, ६।४४, ८।४५ (आष्तक), १५।२१ (कृतान्त); ९।६, २४; ह: 
कुमार ० २।२३ (यम); रघु ° १५।५७, १५।८५ (वंवस्वत) । यम के लिए वंवस्वत 8 
ऋग्वेद (१०।१८.१) मे भी प्रयुक्त टै ओर उनके पिता विवस्वत्‌ का उल्लेख भी दहै ए. 
(ऋ ० १०।१४।५) 1 -ऋ.्वेद (१०।१७।२) मे विवस्वत्‌ यम तथा श्रदिवना के पिता के 
४४ रूप मेँ वणित है । वाजसनेयिसंहिता (८।५) तथा ब्राह्मणो मे विवस्वत्‌ को श्रादित्य 
1 माना गया है । | 
= ४ ११०. कुमार० ७।४१; रेघ्‌° ६।३२ । च 
~~ १११. रघ्‌ ० १०।५४ च्व. 


1 ११२. कुमार० २।२६; रघ्‌.० २।५४। 
११३. रधु २।१०, ८।३२, ९।१३; अभि०का०, शंक ७, प° २५६ । 
१६४. कुमार ० १।१७, ८1३०; विक्रमो० १।९ । 
न ११५. रधु ° ३।१३, २३, ५५; ७।३, ८।३२, १७।७; विक्रमो०, जंक ३, पूज 
ए ८६; अमि° क्ा०, अंक ६ प° २२४ (शची); कुमार० ८।२७ (पुलोमतनया); 
अ ~: 4 विक्रमो० ५११४, भ्रमि शा०, ७।२८ (पौलोमी) 1 

= क ह. ११६. रध० ४।६, ६।२९; कूमार० ७।९०; विक्रमो०, भक ३, पृ० ६५; 
छ 4 2: ५।२४; मालविका०, श्रंक १, प° २०; भ्रनिण ज्ा० ७।३५। 


ङ 


५ 


~ 
# "क क 
ह, कैक 


४। ॥ 
५ 2: । न {0 


स्वाहयेव हविरभूनम्‌) । 


४ रि ` ६. । 
न (. ॥ य † ि 1 + # 4 र क ४ ह 
न १ ध - ङ च, % द (2 + नः ३ 
क +. 4 - 
+ 8 न ६ र र । = क 9 ~ [व 
[र क. (क न * १ ~ षी द. | ॐ, € 
ल 







> 


महाकवि कालिदास पर वदिक प्रभाव ११५ 


१२०. रघु० ५1३६; कूमार० १1१, २।३, ४-१५॥ 

१२१. कूमार० २।४॥ 

१२२. रघु० ५।२६, २८; ९।२४, २५; १४५।२०; १६।१०; १८८१; कूमारऽ 
२।२२, २३; ३२५; ७1३०; ८।२४; विक्रमो० १।३; मेघऽ १1७, १५। 


१२३. रधु ° ५।३६ (कुमार), ६।४ (गुह), १४५।२२ (नता चमूनाम्‌), १७1६७ 
(पण्मुख)ः; कुमार ० ५।१४ (गुह); विक्रमो ५।२३ (महासेन) 1 


१२४. रघ्‌ु० १०1७, १२३1 

१२५. वही ३।२३; ६।७८, विक्रमो० ५।१४; .श्रमि° ज्ा० ७।२, = । 

१२६. कुमार० ३।२२; २।६४; ३।१०, २१, २३; ७।९२ आदि । 

१२७. वही ७।४५; रधु० २।७५ । 

१२८. कुमार० ७।३८ । सप्तमातृकाएं य है--त्राह्मी, माहेदवरी, कौमारी, 
दष्णावी, वराही, इन्द्राणी तया चामुण्डा । 


१२९. कुमार० १।४३; ३।५८, ६२ आदि (उमा); १।२६; +1१; ६।५०; रधु. 
१।१ आदि (पार्वती); कुभार० ८१८ ७८ (अम्बिका); कुमार० ५।५०; ५।९५; 
रधु० ४।७१; मेघ० १।५३, ६३ (गौरी); करमार० ७।३९ (काली) । 


१२३०. कुमार० ७।४२॥ 

१३१. रघ्‌० ६1५८; ९।१६; ४।५॥ 

१३२. मेघ० १।१५; कुमार० ३१६; श्रभि० श्ना०, अंक ७, प° २८४, 
२८६, २९४ । 

१३३. रधु० २।५० (रनर पदम्‌), १३।४२, १५।२६० १७।८१; ऋतु २।२३; 
मेघ० २।१; कूमार० २।३९, ३।२२, ७1७१, ८।३१; मालविका०, अंक ४, प° 
८९ (देवः); भ्रभिऽ ज्ञाऽ, श्रंक ६› प° २५० (एन रथ) । 

१३४. रघु० ३।५३, ६।७३, १३।७ ॥ 


१३५. रघु १७1७; प्रमि° श्ञा०, अंक ६, प° २५० । ऋग्वेद के भ्रनुसार 
दृन््र ने तप से स्वगं को जीता (१०।६६७।१ : सवे तपः परितप्य भ्रजयः स्वः) । 

१३६. रघु° ३।४४। £ | . 

१३७. वही १०।१; कुमार० २।६३; विक्रमो०, अंक ५, प° १६२ । ` ऋर्बेद व 
मे इष द्वाया पाक के शासन का उल्लेख है (१।३१।१४ : पाक शास्सि) । 
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१३८. रघुऽ १७।७९ (पौरन्दरीमिव), २।७४, ३।२३, ३।५१, ९।१२, 


१२।८४; विक्रमो ५।१४ । तुलनीय ऋ० २।२०।७ (पूरन्दरः); १०।१११।१० 
पुभिद्‌) पुरदाररणाथ द्रष्टव्य ऋऽ १।१३१1४; १।१७४।२, ६।२५०।१०; २।२०।८; 
४।३०।२५; १।५१।५ । 


१३९. रघ्‌ऽ ४।३; १०।४९; १७।३२ । तुलनीय ऋ० ३।५१।८ । 
१४०. रघ्‌० ११।५१; अभिऽ्ज्ञाऽ, श्रंकं २, पृऽ ७८। 
१४१. रघ्‌ ऽ ९।३ (मल्लिनाथ--इन्द्रम्‌) । 


१४२. बही १।२६; ३।४६, ५२; ९।२०; १८।३१; मेघ० १।६; कुमार० 
३।१; भ्रमि शा०, अंक ७, पृ० २५२; अंक ६, पृऽ २५०, ७।२६; विक्रमो, 
अंक १, पु० ५, १६; अंक ५, पुऽ १६२। तुलनोय ० ३।५३।८, ७।१०८।१९; 
१०।४४।९; १०।२८।३; १०।५५।१ भादि । इन्द्र धन के अट्ट कोद (ऋ 
१०।४२।२) । 


१४३. रधु० ३।४; भ्रभि० श्ा० ७।१; विक्रमो ५।२२३। तुलनीय ऋ 
५।४२।६; ९।६५।१० । 


१४४. रघ्‌० १३।२०; कुमार० ५।५३; प्रमिर ज्ञाऽ, अंक ६, परर २४८; 
विक्रमो० अंक १, प° ४, ६, १६, १८; श्रंक २, पृ ३४; प्रक २, प° ६५, ६७; 
अंक ५ पु १५१, १५७ । 


१४५. रघ्‌ ० ३।६७ 1 
१४६. वही १८।२१। 


१४७. बही ९।२४; १०।४०; विक्रमो १।१६ । तुलनीय ऋ० १।११।४; 
१।३२।१; १।५७1९६; १।८०।१; १।८२।६; ५।३२।२; ७।३४।४ |. 


१४८. रघु २।४२ । 
१४९. भ्रमि श्ा० ७।३४; रघ्‌० ३।५९; १४।५९ । 


१५०. कुमार० २।२९, ३।२; भ्रमि° शा० अंक ७, प° २८६; विक्रमो 
५।२०; रघु० ५।५; ३।५८, ६३; ९।८; ११।३३; मेध० १।४६ । 


१५१. कूमार० २।२० । 


१५२; रघ ० ३।६२; कुमार ० ७।४६ । तुलनीय ऋ० १।१२६।१२; 5।४५।४। 
ऋग्वेद में “वृश्रहन्‌' शाब्द इन्द्र के लिए लगभग ७० बार ्रथुक्तं है । ॑ 
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२५३. कमार ० ।२९ । 

१५४. रघु० १०।५२ (वृषेव); क्रुभार० ५।६१, ५।८० । तुलना करं ऋ ० 
६।४४,२१ (वृषासि दिवो वं वमःपृ धिग्या वृषा सिन्ध नाम्‌); ४।२२।२; १०।१०३।२; 
६।३३।११; ३।४८।१ (वृषभः); २। ४४1४; ४।१८।१० (वृषभम्‌); ३०१०; 
कातपथ-ब्राह्यण २।५,३।१०८ (एतद्‌ वा इन्द्रस्य ल्पं यद्‌ वृषभः); कौषीतकि-बाह्यण 
२०।३ (वृषा वा इन्द्रः) । 

१५५. रध ० १४।८३; १।७५; ३।३९; ३।५६; ६।७४ । त॒लनीय ऋ ० ८।८।५; 
अथवें ० ८।८।६, ७,८ । ऋग्वेद में “शक्रः का इल्द्रके लिए लगभग ४० बार प्रयोग 
हुभ्रा टै । 

१५६. रध्‌ ° ८।३२ । ऋग्वेद में शचीपति शन्द १० बार इन्र के लिए 
प्रयुक्त दै । 

१५७. रघु० ३।३८; ३।४८९; श्रनि शा० ६।३०; अंक ७, प° २५४, २६०; 
विक्रमो०, अंक १, प° १६, १७ । तुलनीय ° ६।१६।९ ्रादि । ऋश्वेद मे "शतक्रतुः 
शाब्द ६० बार प्रायादहै, जिसमे २ स्थानोंके श्रतिरिक्त यह सर्वत्र इन्द्र के लिए 
प्रयुक्त है । 

१५८. रघु ° ९।१३; कुमार० २।६४ । 

१५९. रघु° ११।४३ । 

१६०. किक्रमोऽ २।१७ । 

१६१. मेघ ° २।१५ 

१६२. ऋतु° २।४; विक्रमो°, अंक १, प° १९। 


१६३. रधु ° ३।६४ । 
१६४. वी ३।५५; कुमार० २।३०; भमि० शा० ७।३ । 


१६५. रधु ४।४०; ९।१२ । तुलना करें ऋ० ४।५४।५ । मैत्रायणीसंहिता 
(१।१०।१३) के भ्रनुसार पुराने युग में पवंत जहां चाहते, उतर पडते थे ओौर 
पृथ्वीको कपा देतेये। इन्द्रने इनके पंख काट दिए! इनके कटे पख गरजने 
वाले बादल बन गए: “इन्द्रः पक्षानछिनत्तं रिमामद्‌ हद्‌ ये पक्षा आसंस्ते जीमूता 
अभवन्‌ ॥' 


१६६. यास्क ((निधण्टु १।१०; निरत ६।२१) अद्धि, ग्रावन्‌, गोत्र, अदमन्‌, 
पवंत, गिरि, उपर, उपल आदि को मेघ तथा परवत दोनों का वाची मानते है । 


११८ डां° मानसिह्‌ 


१६७. रधु० ११।३३; विक्रमोऽ, अंक २, पृऽ ३४ (अहट्याकामुकस्य महेन्द्रस्य) । 
लनीय शतपथ-ब्राह्य रण ३।३।२।१८ (अहल्यायं ज।र:); जेमिनीय-ब्राह्मण २।७९ । 


१६८. रधु ७1४; ११।४६; {२।५९ : कुमार ० २।५८०; ३।१६ । 


अभिऽज्ञा०, अंक ६, पृऽ २४८, २५०; अंक ७, 


९ॐ 2 
पुऽ २५२, २५४, २५९, २५०८, ८६०, २६२, २६४। 


१७०. शतपथ-ब्राह्मरण १०।५।२।९ । इन्द्रपत्नी को इन्द्राणी मान। गयादै 
(ऋ० १।२२।१२; २।३२।८; ५।४६।८; ५०।८६।११, १२; शतपय-ब्राह्यणए १५।२। 
१1८; इन्द्राणी ह वा इष्टस्य प्रिया पत्नी) । रेतरेय-ब्राद्मण (३।२२।) मे प्रासहा 
तथा सेना इन्दर की पत्नियां है, जो वस्तुतः इन्ब्राणीदही के तद्रूप है (तेत्तिरौयब्राह्ण 
२।४।२। अघ; मेत्रायणीसंहिता ८।१२।१ ) । दन्द्रारी ( नद्रपत्नी) ऋ ५०।८६।२८-६) 
९, १०५ १५-१८, १४५ को ऋषिका दै । 


२. रघु ० ९।१८ । तुलना करें < १।५३।० । इन्दर्‌ निबहंयो नमुचि नाम 
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& । ~< ज षं ४1 | ~ 
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२६३. कुमार० २।५; ३ ५८; ६।८५-७७, =, =; | ८, ५४; 
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२६६. कुमार० २।३-१५। 
२६७. बही ७।८८ ; 
एकव मूतिबिमिदे त्रिधा सा सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम्‌ । 
विष्णोहंरस्तस्य हरिः कदाचिद्रेधास्तथोस्ताबपि धातुशय्यो ॥ 
२६८. रघ्‌०. ९।६ (नियमनादसताम्‌) । 


२६९, ऋऽ ` ७।८६ ३;४; श्रथवं० ४।१६।६; हातपथ-ब्राह्मण !१२।७।२।१७' 
तैत्तिरीय-ब्राह्मण १।७।२।६ (अनने क्रियमाणे वरुणो गृहणाति ।) । 





महाकवि कालिदास पर्‌ वेदिक प्रभाव १२३ 


२७९. रध्‌ुऽ ३।३९ (हरिद्ध्िहंरितासिवरेरवर ) । 


२७१. ऋ० १।११५।३,५,५ । इनकी संख्या सातदै, ऋऽ १।५०।= (सप्त 
त्वा हरितो रथ वहन्ति देव सूयं 11); १।५०।९ (अय्‌. क्त समप्तयुग्ध्युवः सूयो दथश्य 
क 1 
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२९१. भ्रमि० शाऽ अंक ३, प्र ११२; अक्र ७, प° २९२, ६९४। 


२६२ रघु० १११ (कौशिकेन). १४ (कौरिकात्‌), ३७ (कुशिकवंशवर्धनः); 
अभि ज्ञाऽ अंक १, पृ° ४०। 


२९३. रधु° ११।३७ (कुशिकवंशवधंनः) । 

२९४ विक्रमोऽ अंक ५, पृण १४० । 

२९५. रघुऽ ११।३३, ३४ 

२९६. विक्रमो १।३; अंक १, पृ १०; अक ३, प° ९८४; १।१५। 
२६९०. रवु० १०१८ (भुग्वादीन्‌) । 

२९८. श्रभि० जञा०, अंक २, पृ ८८। 


२९९. वटी अंक ७, पृ दत, २८६, २८८, २९०, २९२, २९४॥ 
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३०१. रध ० १।३५, ५९, ६१, ८२, =६; २।११. ६७, ६०, <° ३॥ 4०; 
५।२७ ; ८।३,४ । वसिष्ठ के जन्महेतु द्रष्टव्य गौनक्र : बृहवृदेवता ५।१४६३-५५; 
ऋ ७।३ 


१९४॥ 


। १९-१३। 


३०२. कश्ययवं शज काञ्यप कण्व का उल्ट्खव--म्रभिर ता०, अक्त ८, प्र २६४ 


१३०, १३२, १३८, ४८, १५०, 


२०४. ्छरु< ८।३१।५; ४।४२।=; १०११३०1७; १९१९९1४; वाजसनेधि- 
संहता ५८।२८; श्रयवं< ११।१।१,२८; १२।१।३९; बुहदारण्यको गनिषद्‌ 


२।२।६ । 


६॥ 


२०५. ङातपथ ब्राह्मरण २।१।२।८ (सप्तर्षी नुहस्मवे पूर्नां इत्याचक्नत)। 

३२६. वही १५।५।२६ (इमावेव गोतमभरद्वाजौ । अयमेव्र गतो 
भयद्राज इमावेव विश्वामित्रजमदग्की अयमेव विदव'मित्रोऽयं जम्‌दभ्निरिभविव 
वसिःठकश्यपाववयमेव विष्टोऽयं कश्यपो वागेबत्रिः।)। दठेमाद्रि (रघ्‌० {१०.६३ 
पर टीका) के अनुसार सप्तपिये ठै 


मरीचिरङ्किर। अत्रि पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
वश्िष्ठ्चेति सप्तर्षोनाहृश्चित्रशिखण्डिनः ॥ 
मरोचि के लिण द्रष्टव्य अभिर श्ा० ७।९,२७ 1 


०७. श्रयदं० १८।३।१५ । विश्तरहैतु द्रष्टव्य सूर्यकान्त : वदिक कोड, 
वाराणक्षी : काशी हिन्द्र विइव विद्यालय, १९६३ । 


„९४ 


३२९८. ऋ० ३।५३।.७; २०।६७।२; ४।२।१५ । 
३०९. वही १५।६२।४ 1 


३१०. वही १।११७।३ । विस्तरहेत द्रष्टभ्य सूयंकान्त : वदिक कोश, पृथ 
३७६-७९ ; ७. ©. २ अपरथा : 11९ ,5द्लऽ क 00८ इडप्व्वछ, २००१२, 1904, ए. 
61-88. चन्द्रमा क( उनके नेत्र से नि.मृत ज्योति के रूपम वर्णन (रधु २।७५) 
पौराणिक दहै । | 


३११. इन ऋषियों के सविस्तरविवरणाथ द्रष्टव्य ४. 0. रशोाप्णसः ; ९. 
८, 7. 16-176. 


१२६ खोंऽ भानरसिह्‌ 


३१२. श्रथवंऽ `४। १८।३।१६; २०।१२०।१, ६; २०।१५७।३ मं बसिष्ठ 
का उल्लेख है 1 


३१३. रधु० १।६१ (तव मन्वृतो मर्व दूरास्प्रहमितारिनिः) । 

३१४. बही ८।४ (ग्‌रुणाऽथवंविदा) । 

३१५. बहो १५९ (अथाथवं निषेस्तस्य ; मल्लिनाथ “ग्रथवंखोऽ्र्ववेदस्य 
निधेस्तस्य मुनेः 1) । 

३६६. बहौ १।६१ (तव मन्त्रकृतो मन्त्रदूरास्रशमितारिभिः) । 


३१७. विश्वामित्रो तथा वसिष्ठो के विश्लेष विवरणटतु द्रष्टव्य उमशचन्द्र शर्मा : 
711८ 1राद्नापव5 वात ८1८ वव, 41371, = #1रलुरप (ए पा7टय्पठा5; 
1975. 


३१८. द्रष्टभ्य सूर्यकान्त : वंदिक कोश, प° ७३। 

३१९. विष्तरहेतु द्रष्टग्य ¢. ©. रिवापारभा : 0. ०८.» [ग?. 1 54-76; सूय- 
कान्त : वेदिक कोडा, पृ ८२; ववि देबशास्त्र, पूर ३७९-८० । 

३२०. अनि० कज्ञा०, अं ४, पृ १३२ । 

३२१. ऋ० १०।११५।५ (स इदुग्निः कण्वतमः कण्वसखा ।) । 


३२२. बही १।११६।१०; १।११७।१३; १।११त1द; ५1७८५; ७।६०।६; 
७।७१।५; १०।३९।४; १ ०।६१।१-३ । 


२३२३. ४।१।५।१; ५।१।५११३ । 
३२४. ३।१२१-१२८॥ 

३२५. ८।२१।४ । 
३२६. १४।६।१० । 


क > , १३।५।१२; १९।३६; १५८।६।१०; ११।८।११ । द्रष्टम्य सूयंकास्त : 


प° १ ५१ । ट: 
कै = इ 3 <: । न, द 
३२८. २८२०७ । भू 
९ ३६२.६४; ४. । ५ 1२2 ५ परधमः 00. ०८. ए]. 215-20 
= 


(ट 9 त्रिशङ्कू र ऋ 
ह 2 च १ ( 
ए प १. ५ # # ८ | 
५. (4 ५ ६ न वः ¢ च ॥ 
क क 


गु के विवरणं द्रष्टव्य सुयंकान्त : वैदिक देवजञास्त, 


& ९९) ` 
£ ४9. 


न 


॥ ॥ 








1... 2 छ ॥ ्#ै 
१." 1११ 7 


से ४ # 9 4 8। । 
अति. ८. ,. 9. ४ 
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मासीत्ततोऽख्णाः केतवो वातरशना ऋषय उदतिष्ट्न्‌। ये नवास्ते वंखानसाः । ये 
बालारते बालखिल्या; । 


३३१. १३।५।८।११ । 
३३२. ८।२३ । 


. श्रभि० श्नाऽ ८५२९ । 


९४ 


नो 
~ 
व्क 


३८. १३।५। ८।१३ : “ककु नतला नाडपित्यप्सद्‌। भरतं दधे ।'“ हरिवंश के 
अनुसार नाडपित्‌ कण्व के आश्वमकानाम था, जहां शकुमतलाने भरत को गेम 
धारण किया द्रष्टव्य [.€प्201), ¢ल४्5्ला : 22016, #* 0]. >+. + 111, 2.81; 
६६९77 : 4014/0411त- रवव, 01. ७, 5 +01 > 1.1४, ए. 399, 
1 4) । 

३३५. ८।६।१।५७ (मेनका च सहजन्या चाप्सव साविति दिक्‌ चोपदिलाचति 
ह स्माह म।हित्थिरिमे तु ते चावापृथिवौ), तुलनीय षडविज्ञ-ब्राह्मण १।१; तेत्तिरी- 
यारण्यक १।१२।३; लाद्यायनश्नौतसरत्र ए।३।१७ । 


= १ | 1 

३२६. १५।१६ (मे नका च सहजन्या चाप्सरसों ) । 

३३७. ३।४।१।२२ (उकं शी वा श्रप्सदाः पुरूड्वाः परतिडथ यत्तस्मान्मिथ नाद- 
जायत तदायुः ।) । ऋ्वेद मे एक राजा भ्रायुः का उल्लेख है (१।५३।१०; 
२।१४।७; ६।१८।३; ८।५३। २, । बाजसनेयि-संहिता (१५।१९) मे उवंशी का 

क वा. ॥ 
उल्ल है : उवंशी' च पूर्वोचित्तिदचाप्स॒रसो । 

३३०८. वाजसनेयिसंहिता ९।५,३९; कातवथ-ब्राह्मण ५।२।१।२५; एेतस्य- 
ब्राह्मण =।* । 

३३९. रधु १७।१३; श्रवलोकनौीय ८।४ भी । 

३८०. बही १।७५, ७७-७=, =° । 

३४१. बही १।८१, ८७-९१ । कविकृत नन्दिनीवणंनहेतु द्रष्टव्य बही 
१।८२--६ । 

३४२. बही, सगं २। 

३४३. ७।१८।४ । 

२४४. ७।१०४।१; ५।११।१,८॥ 


३४५. द्रष्टव्य छ, 0, र श्पाा१ा : 0, ., 9. 129. , 





ड}< मानसर 


३८३. रध ३।३० (हरिद्िट्‌रितामिवेदवरः) | 
३८९ 


1 रि | भः 1 त्त; टि ।. 
. ऋऽ १।११५।३ (भद्रा -य्वा हरितः सूयश्य), ८ (यदेदयुक्त हरतः 


सधस्थात्‌) । 
३२४८. रधर १५।२ 
न चोपलेभे पूवंषामृणनिमेक्षिसाधनम्‌ 1 
सुताभिधानं स॒ ज्योतिः सद्यः शोकतमोपहम्‌ ॥ 
देखिए मल्लिनाथ द्वारा उद्धृत श्रुतवावय : `एष वा अनृणो यः पुत्री, 
३४९. ६ १ १।३; ८।६।२५. । 


५.९. ७२ (आनन्दाश्चमग्रन्थ)वलि ३२. भाग. ग्रच्याय ३३, प्रज ८३ 9 


"सखा ह जाया कृपणं टे दुहिता ज्योत्तिहं पत्रः परमे व्योमन्‌ ।'' सायण" प्रीति 
क्षणं केवलदुःखकारित्वाद्‌ दनहेतुः । --पुत्रोह्‌ पुत्रस्तु ज्योतिःस्रूपं तमोनिवारक- 
त्वेन स हि पितरं व्योमन्नुत््रष्ट अकाशे परब्रह्मर्वरूऽवस्धापयति ।' ') । 

३५१. श्रनि शा०, अ्रकर २, पु ७० (श्त्रीरत्नपरिभोगिणो भवतः), रर 
(अन्तःपुरेम्यः); अक ३, प्र {११० (्रहुवल्लभाः राजानः श्रूयन्ते); अके ६, प्र० २८ 
(बहुधनत्वाद्‌ बहुपत्नीकरेन तत्रभवता भवितव्यम्‌ ; स्धु० १।३२। 


३५२. द्रष्टव्य ऋ० १।९२।११, ७१ १, १०८।३, १०५.८, १८६७; 
८१५८1८5; अ।१८,२, २६।द; १०।४३।६५, ६०१५५; एेतरेय-ब्राह्यण ३।५।३; 
३,२।१२ (णभ्स्य बह्वयो जाया भवन्ति) । बहुपत्नीत्व से पारिवारिक सुख नहीं होता 
धा ओर पति का जीवन दुःखो रहता धा (ऋऽ १।१०५।८; १०\ 


५७ 


३२।२) । 

३५३. तुलनीय ऋ ० ७।१८।७; ५०।९५।६ । 

३५४. कमार० उ३।३७; ५२६; <।{५; ठ८।३२, ५१, ६१; रधर ३।२४; 

१५।३०; मेध ० २।२०, २१; विक्रमो० ८।१८ । 
३५५. १८।२।६४ ; 


॥ $ 
इहेमाविन्द्र सन्‌ द चक्रवाकेव दम्प॑ती । 
भ्रमय नौ स्वस्तकौ विदवमायव्यंऽइनुताम्‌ ॥ 


हिरण्यकेक्षि-गह्यसूत्र १।२.८।६। चक्रवाक का उत्नेख ऋण्वेद तथा यजुर्वेद 
मं श्रदवमेध की बलियों की सूचीमेभीदहै। इसके उल्नेखाथं द्रष्टव्य ऋ° 


२।३९।३; मत्रायणीसंहिता ३।१४।३,१३; वाजसनेयिसंहिता २४.२२, 
६२; २५।८ । 
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३५५क. श्रभि ° शा० ॐ।२७ (प्राहृद्रादियधा स्थितस्य मुनयो यत्तेजसः कारणम्‌ ।)1 


„१६। 


५९. ११।६।३।८; ६।१।२1८ । 


„१६ 


५५७. १।१।२।१ । 


५८. रघु° ३।३९ (यज्वन्‌); १८१२ (यजमान); कमर ऽ २।४३ (यज्वभिः); 
६।२८ (यजमान); श्रनि कशा०, श्रंक ८, प्रृ< १३८ (यजमानः; अं ३, ¶० ८६, 
रघ॒० ।८९ (याज्य) । 

२३५९. रघु० ३।४८, ६५; ११।२४। 

३६०. वही ०।२५ (अग्निचित्‌) च गम्य । द्रष्टव्य श्रापस्तस्ब-धतसुत्र १६.१७; 
कात्ययन-श्रौतसुत्र १६।१८; तंत्तिरीयसंहिता -\५।६ । 

१७।८० (ऋत्विक्‌); ११।४९; 


३६१. रघ० १०।४, ५०; ११।२५, ३०; 
८६ (पुरोहित); श्रसि० ज्चा०, 


१९।५४ (पुरोधस्‌); कमार ० ७।८० (पुरोधस्‌), 
अंक ३, प्ृर० ८६; मालतिका० ग्रंक ५, प° ९४। 

३६२. दमार० २।१५ । 

३६३. वही ८।४८ (अध्वयवः) । 

३६४. रध० १३।३७ त्रेताग्निधमाग्रम्‌); १५।३५ (त्रेताग्नितेज षः); १०।७९ 
(हविर्भजाम्‌); १३।४१ (हविर्भुजाम्‌); श्रनि शा० ४५; कुमार्‌० ६।५७ (अन्ि- 
माधाय) । 

३६५. एमार० १।,५७ (अग्निमाधाय) से गम्य ॥ द्रष्टव्य श्रा स्तस्व-भ्रतसुत्र 
५।३।१७-२०; बौधायन-श्नरौतसुत्र २।८।११, २।५, १५ ; २०.१६; २४।६९२-१२; 
क।त्यायन-श्नौतसत्र ४।१०।५; श्रापस्तस्ब-श्नौतपुत्र ५।२६।२-३ । चित्रभानु सेन 
{ 721८1100141) ९/८॥८ “द्वा 1०05, लापा, 1978, ©. 3, अग्न्धाधेय । 

३६६. कमार ६।२८ (उत्पत्तये हविभ्तुयंजमान इवारणिर्‌) । द्र'टव्य 
घ्राह्वलायन-धोत्रसत्र २।१।१७; भ्रापस्तम्ब-श्ौतसुत्र ५।१।२; १०।७; वौधायन- 
श्रौतसूत्र २.६; वखानस-श्चौतमूत्र ६।१। चित्रभानु सेन : पर्वोद्धृत ग्रन्थ, प° ४२, 
अरणी । हताग्निप्रदक्षिणाहेतु द्रष्टव्य रधु २।७९१; भ्रभि° जा० अक ४ 
पृऽ ! ४७५ 1 

६७. रघ° ५।२५ (अग्न्यागारे); शअ्भि० जशा०, अंक ४, प° १३२९ (अग्नि- 
शरणम्‌); अंक ५, पृऽ १६४ (अग्निशरण-); विक्रमो०, अकं ३, प° ६५ 
(प्रग्निशरणसंरक्षणाथ) । द्रष्टव्य श्रापस्तम्ब-भ्रौतसुन्र १।२।१०; कात्यायन-भोतसुत्र 
४।२।११ 

फा० १७ 
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३६८. रघ० ११।२५; १६३५; कमार० १।३९,६०; अरर (चतुरखवेदीम्‌); 
श्रभि० जाऽ, ४।८; अंक ३, पुऽ ८६। 


३६९. रघ ९1४४; ११।३७; १६।३५; कमार० ५।७३ (वेदिक “ˆ गूप- 


ॐ २५; कमार० ५।३३ (कुगा); श्रभि° ज्ञा० ५।८ 
, पृऽ ११६ (दभ); अंक ३, परऽ ८६ (कुशान्‌, दर्भान्‌) । 


उपहरामि) 1 द्रष्टव्य श्रापस्तम्ब-श्रौतसूत्र ५।२८५।९; भारद्ाज-श्रोतरूत्र १०।५।६ । 
चित्रभानु सेन : पुर्बोद्धूत ग्रन्थ, प्र ७२, दभं। 


३७१. श्रभिऽ शा०, अंक ३, प° =६ (यावदिमान्वेदिसंस्तरणाथं दभनृत्विरभ्य 


२७२. रघ॒० ५८।७० (इध्म); कुमार {।५० (समित्‌); ५।३३ (समित्‌); 
अभि० ज्ञाऽ ८८; प्रक: १, प्र १ (समित्‌) 

३७३. रघ॒ऽ ११।२५ (च्युतविकङ्कुतसुचाम्‌) । द्रष्टव्य आपस्तम्ब-श्रौतशरत्र : 
""खादिरः स्रवः पणंमयी जुहराइ्वत्धयुषमृद्रैकङ्कतीः स्रचो वा' (मलि्लिनाश्र द्वारा 
उद्धृत) । 

३७४. रघु १।५३, ८२; २।६९ (पीतहुतावयषम्‌); अनिर शार, अंक ५, 
प° १३२। 


३७५. रघु १३।३७; १।६२,८०; ३।१४; १०३५ । 
२५९. कुमारऽ {।५१ (मन्त्रप्‌त “““"टव्यम्‌); २।१५.८६; अभिर चा० ४।८ । 


३७७. रघु १०।५१ (पयश्चस्म्‌), ५८ (चरसन्नितम्‌) । द्रष्टव्य चित्रभानु सेन : 
पुवदिधत ग्रन्थ, प्रृ० ६६, चर । 


३२७८. रघुऽ १।३१; { १1७; १६।३५ (ग्रघ्वर); १५।८७ (चतु); ११।४४ 
(क्तु), ८४ (मख), ३२; ३।६५, ७४, ३८ (क्रतु), ३९ (मखः; ११।२७ (मख); 
३1८४ (मल); ३।४५; १।२६ (यजन); कुमार० १।१७; २।१२; ३।१४; ६।७२ 
(यज्ञ); २।४६ (अव्र); रघु° ८।३० (याग); ८।७५ (सवन); मालविका १।४ 
(क्तु); अंक ५, प° ११२; अभिर जशा० ७।३४ (यज्ञ) । 


३७९. रधु० १।८० (हविषे दींसत्रस्य) । सत्र एक प्रकार का सोमयाग है, 
जो १२ दिन से लेकर १०० वर्षो तक की श्रवधि कामाना गयाटहै) इसमें केवल 
ब्राह्मण ही काश्रचिकार है । द्रष्टव्य श्राषस्तम्ब-श्नौतसुत्र २३; कात्यायन-श्रोतसूत्र 
२४१1७; चित्रभानु मेन : ुर्वोदधृत ग्रन्थ, पृ० ११५, सत्र । 
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६८०. रघ< ५०।८ (पृत्रीयामिष्टिम्‌) । पूव्रीयष्टि में पित्ता अग्नि (अग्निः प्रतरी) 
को अष्टाकपाल पुरोडादा "यस्मे त्व सु करते' जातवेद उ लोकमग्रे छ णवः स्योनम्‌ । 
अरिवनं स पुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तं रयिं नत स्वस्ति ।। (ऋ ५1४११; 
तैत्तिरीयसंहिता १।४।८६।१) इस मन्त्र स प्रदान क्रिया जाता दह । तुलनीय तत्तिरीय- 
संहिता २।८।८ : “ग्रग्नये पृत्रवते पृरोडारमष्टाकपालं निर्वेषेदिन्द्राय पुत्रिणे पुरोडाश- 
मेकादशकपालं प्रजाकामोऽग्निरेवास्मै प्रजां जनयति वृद्धामिन्द्रः प्रयच्छति ` 


३८१. रघ॒० ६।६१; ९1१८; १1८८ । यह्‌ वत्ण स सम्बद्ध एक इष्टि 
जिसमं यजमान, उसकी पत्नी तथा ऋत्विक-गण किसी वहती नदी अथवा जलाय 
मं स्नान करते ह (क।त्यायन-श्रोतसृत्र १०।८।१९)। यज्िय पातं, उपकरणों, 
प्रधान यज्ञ के श्रवरोपों (सोमपात्प, ग्रववा रस॒ निकालने पर वचे उसके ट्कडे- 
ऋजीपों) को वरुण को आहुति देकर जल मं विसजित क्रिया जाता ह (आपस्तम्ब 
श्रोतस॒त्र १३।१९।८-९; २१।१२; कात्यायन-श्रौतसृत्र १०।८।२८; चिव्रनानु चन : 
ूर्वोद्धत ग्रन्थ प° ४३, अवभृथ) । यद्यपि अवभुथ के वाद भी उदयनीय, आनुबन् 
तथा उददसानीय ये तीन कत्य किए जते हैँ तथापि अन्त्य कृत्योंमें अवमुधही के 
प्रमुख होने से उसे अन्तिम कट दिया जाता हे (बोधायन-श्रोतरत्र, अग्निष्टोम-सुत्न, 
५।६ २-६३) । 


३८२. रघ ० १।३१; १७।८५; मालविका< अक ५, पृ० ९४। मल्लिनाथ 
(रघु० १।३१ की टीका) ने यद्‌ श्रुतिवचन उद्धृत करिया हे- “यन्नो गन्धर्वस्तस्य 
दक्षिणा अप्प्ररसः' इति । दक्षिणाया दाक्षिण्यं नामत्विजो दक्निरात्वप्रापकत्वम्‌ । 
ते दक्षन्ते दक्षिणां प्रतिगृह्य इति च ।'* द्रष्टव्य चित्रभानु सेन : पू्वरदिधृत ग्रन्थ, 


प० ७१, दक्षिणा । 
३८३. रघ० १।९५ (वसिष्ठ के आश्रम में शिष्यो का वेदाध्ययन); १५।३३ 
(वेदमध्याप्य) । 


३८४. वही १।६६ (नूनं मत्तः परं वश्याः पिण्डविच्छेददशिनः । न प्रकामभुजः 
श्राद्धे स्वधासंग्रहतत्पराः ।1), €७; श्रनि शार ६।२५ (यथाश्रुति.---निवपनानि); 
रघु २।१६; ११।६१ (पितुक्रिया); ८।२६ (पितकायं); १।६७ (तपण) । 


२८५ रघु° १।६६ (श्राद्धे) । 


३८६. वही १।६ (यथाविधिहताग्नीनाम्‌); २।१६ देवतापित्रतिधिक्रिया); 
४।२५ (सम्यग्घतो वद्भिः) । हृताग्नियों की प्रदक्षिणा का भी संकेत है (रषु° 
२।७१ : प्रदक्षिणीकृत्य हृतं हुताशनम्‌; श्रसि° शा०, अक ८ प°. १४० : 
कारयपः-- वत्से इतः सद्यो हुताग्नीन्प्रदक्षिणीकुरुष्व 1) । 


६३२ डांऽ मानसिह 


३८५. रघु १।५८ (आतिथ्य-क्रिया); २।१६ (अतिधिक्रिया); ५।९, ९; कुमार ° 
५।३९ (सत्कार); ष्टभि ज्ञाऽ, अंक १, पु ४६ (न यृक्तमकृतसत्कारमतिधि- 
विशेषं विसृज्य स्वच्छतो गमनम्‌ 1 ); अंक ५, पु १६४ (अमूनाश्रमवासिनः श्रौतेन 
विधिना सर्छृत्य स्वयमेव प्रवेरायितुमहसीति ।) । 


३८८. भि ०, भ्रंक ४, पञ १२४ (अनसूया-- पादयोः प्रणम्य निवतयनं 
याःवदहमर्घोदकमुपकल्पयामि 1} ¦ आचार्य, ऋत्विक्‌, रवेवाह्य, राजा, त्रिय तथा 
स्नातक ये छह श्रघं के अधिकारी माने गए दै (पारस्कर-गृह्यसूत्र १।३।१ : ““पडर्घ्या 
भवन्त्याचायंऽऋत्विग्वेवाद्यो राजा प्रियः स्नातक इति । ') । 


३८९. रधु १,४४; ५।२, १२; विक्रमो०, अक्त ५, पृऽ १५६ । 
३९०. रधु २।.६ मं देवयज्ञ, पितयज्ञ तथा मनुष्ययज्ञ का एकत्र निदेशे 
(देवतापित्रतिधिक्रिया) । 


१९१ 


१३।४५; कमार० ५।२३२, १६; ६।१६; अभि दाऽ, प्रक ८ 
(टोमवेलाम्‌) 1 


३९१. वही १।४९, ५३ (धूमं राहृतिगन्धिभिः); २।२६, ६६, ६९, ७१; 


८ 


न्द्‌ 
© 
० 
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३९२. रघ॒० ३।४२-६९ । इसे महाक्रतु कटा गया दै (बही ३।४६, ६९) । 
अर्वमेव के लिए द्रष्टव्य पाण्डुरंग वामन काणे : वसंज्ास्त्र का इतिहास, भाग ! 
(हिन्दी खूपान्तरकार भ्रजून चौवे कारयप, हिन्दी समिति, सूचना-दिभाग, उत्तरप्रदेश, 
लखन ॐ, द्वितीय संस्करण), प° ५६५-६९; सूर्यकान्त : वदिक को, प० ४१६-१८; 
ए० बी° कीथ : वेदिक धमं एवं दक्शंन (हिन्दो रूपान्तरकार सूर्यकान्त, दिव्लो, 


१९६५) 1 द्ितीय भाग, प्० ४२५-३०; चित्रभानु सेन : दूर्बद्वृत ग्रन्थ, १० 
४८३-४४ । 


३९३. रघु ४।८६; ५।१ 1 एक सोमयाग, अग्निष्टोम की भांति एक एकाह, जो 
गवःमयन मे प्पुवत्‌ के वाद चतुथं दिन सम्पादित होता है (ग्रापस्तम्ब-श्रौतसूत्र 
२२।१,६ ) । इसकी दक्षिणा बहुत अधिक टदोती है-- १९० अव, १००० पशु श्रथवा 
समग्र सम्पत्ति (लाट्यायन-श्रीतसूत्र ८।१।२८; रघ॒० ५।१) । 


३९४. रघु १५।५८ ¦ 
२३९५. मालविक।०, प्रर ५, १० ९४। 


३९६ श्रभि० श्षा० ६ १ (पञ्युमारणकमेदारुणोऽनुकम्पामृदुरेव श्रोत्रियः) । इष्टि, 
याग तथा क्रतु में मेद है । द्रष्टव्य दत्तकमीपांसा में उद्धृत भट्टोक्तचर्होमाधिकार-- 
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इद्िटिस्तु चरुणा प्रोक्ता यागस्तु प्रश्ना स्मृत । 
एतच्छेवः क्रतुः प्रोक्तो होना यत्पुजन स्मृतम्‌ ॥ 


(जीऽ आरऽ नन्दरगीकर द्वारा रववेज्ञ, टिष्पणी-मागः, १5 {44 परर उद्‌घृत।। 


३९७. र॒० ३।१० (यथाक्रमं कृंसवनादिकराः क्रियाः वृतश्च धीरः सदुशीब्वंधत्त 


सः।) रध० ३।१८में संस्कार्‌' गन्द प्रयुक्तदैः इसी रकार १५। 
(संचस्कार यथाविधि) । 


३।१० (पुतवनादिक्राः क्रियाः, । 


€ 


२३९८. व 


रप) 


३९९. वही ३।१८ (जातकमं खि अखिल); श्रभि< शा०, अक्त <, पृ ><! 


२९९ | 

८०५. रघ ० ३।२१ (अवरक्ष्य धातोर्गमनाथमथं विच्चकार नास्ता रवुमात्म- 
सम्भवम्‌ 1) ; ५।३६ (ग्रतः पिता ब्रह्मण एवं न।म्ना तमात्म जम जन्मानमजं चक्तार्‌ 1} ; 
कुमार १।२६ (तां पार्व॑तील्यभिजनेन नाम्ना वन्ुप्रियां बन्धुजनो जुहाव ।) । 


४०१. २० ३।२ (स वृत्तचौलः) । 

४८०२. बही ३।२८ (लिपरयंथाव्रद्‌ ग्रहणेन वार नयं नदीमूखनतर समुद्रम।विगत्‌।।) । 
४०३. वही ३।२९ (अथोपनीतं विधिवद्‌.) 

८०४. बही ३।३३ (अथास्य गोदानविधे रनन्तरम्‌) 


४०५. वही ३।३३ (विवाहदीक्नाम्‌) द्रष्टव्य मनुस्मृति ३।२; पाण्डूरग नामन 
काणे : पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, भाग १, पृ* २६ 


४०६. रधु ८।५२, ७१, ७२ (इन्दुमती का दाह्कम); १२५६ (जटायु का 
दाहुकमं तथा अन्त्य ॒क्रिथ्ाएं : “अग्निसस्कारात्परा ववृतिरे क्रियाः 1; १९।५४ 
(पक्िचिमक्रतु- ; अग्निवणं की ब्रन्त्येष्टि,; ७।५७, ७२ (अ्रग्निसंस्कार) । द्रष्टव्य 
पाण्ड्रंग वामन काणे : पूर्वोद्धृत प्रथ, माग १, १० २०८-३१। 


कालिदास ने तिलोदक की अंजलि (अभि० शार, प्रक ३, पुर १०५ : “श्न्यथा- 
वश्यं सिञ्चत मे तिलोदकम्‌ 1" द्रष्टव्य सत्थाषाढ-क्नौतसुत्र २८।२।७२), निवषप 
मात्य (रघु ८,६२; द्रष्टव्य श्राहवलायन गृह्यसूत्र ४।८ : एकस्मिन्काले गन्ध- 
माल्यधूपदीपद्यादनानां प्रदानम्‌ ।”) तथा यतियो कै श्रनग्िसंस्कार (रघु° < २५; 
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द्रष्टव्य पाण्डरंग वामन काणे : पूर्वोद्धूत ग्र्थ, भाग, पु ११३५-३६) का भी 


उल्लेख किया है । 


४०७ र१्० ३।३३ (अथास्य गोदानविवेरनन्तरं विव्राहदीक्षां निरवर्तयद्‌ 
गुरुः ।) । यह्‌ लघु-आ्वलायनस्मृति (१४।१) के अनुकल है, जिसमें इसे विवाह के 
समय सम्पाद्य मानागयादहे। 


४०८. श्राडवलायन-गृह्यसूत्र १।८)१-९ । 
४०९. शांखापन-गृह्यसूत्र ५।२८।२८० ; श्रापस्तम्ब-गृह्यसूत्र ६।५६।५२ (एवं 
गोदानमन्यसिमिन्नपि नक्षत्रं पोडयो वषे ।) । द्रष्टव्य चित्रभानु सेन : पर्वोद्धुत ग्रन्थ, 


पञ १४२. गोद।(न 1 मनुस्मति (२।६५) ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैद्यके लिए एतदर्थं 
मदाः १६, २२ तथार४वपकी जायु का चविवान करती है 


४१०. ३।१।२।४ 1 

४११. रघ॒०, सप्तम सगं (७।१८-८८) । 

४१२. कुमार० ७।७२-८८ । 

४१३. अभि० जशा० ३।२१; ५।१६, २४; अंक ७, प° २८८; अक ४, पृऽ ११८ 
कालिदास ने दुष्यन्त के पूवज ययाति तथा गमिष्ठा के गान्धवं-विवाह्‌ का भी सके 
किया है (श्रमि० शा० ३।२०) 1 शर्मिष्ठा पुरु की माता शीं। 

४१४. रघ पष्ट सगं । 

५१५. रघ॒०, एकादश सगे । 

४१६. वासिष्ठ-घमंसूत्र १७।६८-६९५; बोधायन-घमसूत्र ८।१।१३ । 

४१७. मनुस्मृति ९।९० । 

४१८. २५।८१-४२। 

४१९. ऋग्वेद (२५०।२७।१२) मे कन्या दवारा अनेक व्यक्तियों मेसे स्वयवरण 


मिलता है । वीरमित्रोदय (याज्ञवल्क्य १।६१ की टीका) स्वयंवर को ग।न्धवं-विवाह्‌ 
मानते है । 


४२०. कुमार ० ७।६ (मैत्र मृहत्तं शरलाज्छनेन योगं गतासूत्तरफाल्गुनीषु ।) । 
रामायण (१।७१।२४, ७२।२३) तथा महाभारत (१।८।१६) मे भी उत्तर-फल्गुनी 
कोटी वरीयता दी गईहै। 


१.५ 
1. न: 


महाकवि कालिदास पर वेदिक प्रभाव १३५ 


४२६. तंत्तिरीय-ब्राह्मण १।५।२; बोधायन-गह्यसुत्र १।१।१८-१९; मानवः 
गृह्यसूत्र १।७।५ । 

४२२. कमार ० €।७८-८२ । व्रष्ट्न्य ऋ ६०।८५। ८-- ; दांखायन-गृह्यसूत्र 
१।६। १-४; वोधायन-गृह्यसूत १।८।१८४-१५; श्रापस्तम्बगृह्धयसूत्र २।१६;, ६। १-९ 
तथा ७। 

८२३. कुमार० ६।८७-८९ । द्रष्टव्य शांखायन-गृह्यसू त्र {।६।५-६। 


४८२४. रघ्‌ ० ७।६५-१५८; कुमार 150, ७१। द्रष्टन्य पारन्कर-गरह्यन्ुत्र 


१।४ । 
४२५. रघ० सगं ७; कुभारर <1३ं७ चआ्आदि। द्रष्ट्य गांलायन-गृह्यस्‌ त्र 
१।१२।१। 
४२६. कुमार० ७।७२; रधु° ७१८ (अध्यं मवुपकमिश्चम्‌) । द्रष्टव्य श्राषस्तस्ब- 


गृह्यसूत्र ३।८; बौधायन-गृह्यसत्र १।२।१; मानवगृह्यसूत्र {।९; काठकगह्यसूत् 


२४।१।३; शांखायन-गृह्यसूत्र १।१२।१८ । 

४२७. वधू को स्नान कराना, नवीन वस्व देना, उस कटिमं वागा या कुश 
की मेखला वाधना, कुम।र० ७।७-२५ । द्रष्टव्य आपरस्तम्ब-गृह्यसूत्रे ८।=; काठक्त- 
गह्यसूत्र २५।४; पारस्कर-गृह्यसूत्र १।५; गोभिन-गृह्यसूत्र २।१।१७-१८; 
मानवगह्यस्‌त्र १।११।६-६ । 

४२८. वधूके हाथमे कंगना वाधना, रधु° (८।१ विवाहकोतुकम्‌); कुमार 
७।२५ (कौतुकहस्तसूत्रम्‌) । द्रष्टव्य गांलायन-गृह्यसूत्र १।१२।६-८; को्िकसुत्र 
७६। । 

८२९. घर के अन्तःकक्ष मे वरवध्‌ का मण्डप मे आगमन, कुमार० ७।२९। 


द्रष्टत्य पारस्कर-गह्यरूत्र १।४। 

४३५०. कुमार० ७।७१५; रघु ° ७।२३ । देखिए पारस्कर-गृह्यसूत्र १।४; श्रापस्तम्ब 
गह्यस्‌ त्र ४1४; बोधायन-गृह्यसूत्र १।१।२४-२९ । 

४३१. रघु ७।२० । द्रष्टग्य श्राऽ्चलायन-गृह्यसूतर १,७।३; १।४।३-७; 
भ्रापस्तम्ब-गह्यसूत्र ५।१; गोभिलगृह्यसूत्र २।१।२४-२६; मानवगृह्यसूत्र १।८; भारद्राज- 
गृह्यस्‌त्र १।१३ आदि । 

४६२ रघु० ७२१; कुमार० ७।७६, ७७। देखिए ऋ० १०।१८।८ (हस्तग्राम); 
प्रथवं० १४।।४९; शांखायन-गृह्यस्‌ त्र १।१२।२; आपस्तम्ब गृह्यसूत्र १।७।३; गोभिल- 
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4१ 


गृह्यसूत्र  ८।२। खादिरगृह्यस्‌ त्र १।३।१७-३१५ हिरण्यकेलि-गृह्छसूत्र 


१।६।२९।१ ॥ 





८३३. कृमार० ७1८०; रघु ० ७।२८ (कन्या दारा लाजहोम) । देखिए श्राहवलायन- 
गृह्यसूत्र ९१।७।७- १३ पारस्कर-गृह्यसूनत्र १।६; भ्रापस्तम्ब-गृह्यस्‌ त्र ५1 ३-*; 
शाखा-न-गह्यसुत्र १।१३।१५-१७; गोनिलगृह्यस्‌ त्र २।२।५;मानवगृह्यस्‌. त १।१६।११; 
बौधायन-गह्यस्‌ त्र १।८।२५ । 

३३४. रघ० ७.२४; कुपार० ७।७९-८० (तीन वार प्रदक्षिणा) । द्रष्टव्य 
ज्ञाखायन-गह्यसूज् १।१३1४; हिरण्यकेशि गृह्यस्‌ तच १।२०।८१ । 

८३५. कुमारऽ ७।८५ । देखिए पारस्कर गृह्यत्‌ त्र १।८।१८-१९; श्रापस्तम्ब- 
गृह्यस्‌ ज ६१२ । साथ ही सप्तपिमण्डल-रोन का भो विधान ट (भ्राह्वलायन-गृह्छसूत 
१।५।२२) ॥ 

८२३६. रघुः ७1८८: कुमारर ७२८ । 


४३७. आादवलायन-गृह्यस्‌ च ६।७२०; पारस्करगृह्यस्‌त्र १। -; गोभि नगृह्यसुत्र 
२।२1१५-१६ आदि । 
४३८. कुमार ० ८।९४ (क्षितिविरचितशयनं कौतुकागारमगात्‌ 1) । 


४३९. द्रष्टव्य गोभिलग्रृह्यस्‌ ्र॒ २।३।१५; खादि र गृह्यसूत्र १।८।९; भ्राश्चलायन- 
गृह्यसूत्र १।८।१०; हिरण्यक्ेशि-गृह्यसूत्र १।२३।१० कौवीतकिगह्यस्‌त्र १।१०।१५; 
पारस्करगह्यसत्र १।८।२१; अपस्तम्ब-गृह्यसूत्र ३।८।८ (त्रिरात्रमुभणोरवर्गय्या 


ब्रह्मचर्यं क्षारलवणवर्जनं च), ९; शांखायन-गृह्यस्‌ त्र १।७।५। विस्तृत विवेचन हतु 
द्रष्टव्य रामगोपाल £ 74:८ ¶/ 7८८१८ (७4571१45, 1261111, 19589, ए? 245-46 - 















४८०. द्रष्टव्य गोभिलगृह्यसृत्र २।५।१-८; खादिरगृह्यसृत्र {६।४।१२-१६; 
पारस्कर-गृह्यसूत्र १।११।१-३; बौधायन-गृह्यस्‌त्र १।५।१८; भापरस्तम्ब-गृह्यसूत्र 
३।८।१०; हिरण्यकेहि-गृह्यसूत्र १।२३।११; १।२४ ३-६; कोौवोतकि-गृह्यसूत्र 
७९।२-१२; कशालायन-गृह्यस्‌ ज १।१९।२-६; मानवगृह्यस्‌ ज १।६४-१९ । वित्तरहेतु 

` द्रष्टव्य रामगोपाल : पुर्वोद्धृत ग्रन्थ, प° २४६-२४७ । 

४४० क. गृह्य संस्करारादिहेतु द्रष्टव्य ४- ४72तव्ताण : (ग 


0400415 = 7 ८ = 1016 = ०174754, = 1८0004250-50ण7 657, == अपं र ६ 
76712165 ५0288 110ार्लाऽा४४, (प्ण००४, 1962, ए. 25-53. म 










२४ ॥८।१। सप्तपदी कुछ गृह्यसूत्र के अनुसार 
से -गृह्यसृत्र १।४।१०; गोमिलगृह्छसूत्र २।२।१६ 
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लादिरगृह्यसूत्र १।३।३१) श्रौर कुच के अनुसार उसङऊ़ वाद (आहवलायन-गृह्यसूत्र 
१।५।२०) होती है । सप्तपदी पर ही विवाह की पूर्णता तथा वधू को पतित्वं की 
प्राप्ति मानी गई है (मनुस्मृति ८२२७; स्मृतिचन्दिका, संर मसूर, संस्कारकाण्ड 
१ पुऽ १८४, २१९ : "अत एव यमः-चोदकेन न वाचा वा कन्धायाः पति ङ्च्यते । 
पाणिग्रहरणसंस्कारात्पतित्वं सप्तमे पे अनेन साप्तमपदादर्वक््‌ि परिणेतुमरणेज्न 
विचवाद्वमित्युक्तं भवति 1") । 

कालिदास ने सःतपदी का संकरे? कुमारसम्भव (५३९) में क्यिाहः 
"यतः सतां सन्गतगात्रि सङ्खतं मनीषिभिः साप्तपदीनमुच्यते ।1*“ जन्तु यदा श्रसग 
संगत का दहै, विवाह का नहीं--यद्यपि यह संगत अन्ततोगत्वा विवादे ही मं परिणत 
ोता है । स.तपदसे मत्री के लिए द्रष्टव्य अथवं० ५।११९ नी । 
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एेतरेय ब्राह्मरण तथा देतरेय आरण्यक का परस्पर सम्बन्ध जानने के लिए ह्मे 
निम्नलिखित तीन विषयों पर व्रिचार करना होगा- 


(१) विषय-वस्तु 

(२) शब्द-प्रयोग तयथा भाषा 

(३) रचयिता 

एेतरेय ब्राह्मण तथा आरण्यक दोनों ही ऋण्वेद से सम्बद्ध हैँ किन्तु दोनों 
मे उदेश्य की भिन्नता के कारण विषयों के चयन ओर उनके वब्णंन मे भिन्नता दिखाई 
देती है । ब्राह्मण में जहां सभी सोमयागों का सृक्ष्म सांगोपांग विवेचन है वहां आरण्यक 
मे केव्रल “"गवामयनः' सत्र में अन्तिम से पहले दिन सम्पन्न होने वाले महाव्रत कमं 
को लिया गयाहै। इसके साथ-साथ आरण्यक मे दार्शनिक ततत्वोंपर भी चर्चा 


हुई रै । 
विषय-वस्तु 

एेतरेय ब्राह्मण को चालीस अध्यायो मे विभक्त किया गया है । पाँच ध्यायो 
को भिलाकर एक पंचिका कही गई है । इन आठ पचिकाओं मंसे प्रयम दो पचि- 


काओं तथा तृतीय पंचिका के प्रथम तीन अब्यायों में "अग्निष्टोम" का वणन 
१३९ 


१४९ सुमन दामां 


किया गया है जिसे सोमयागों की प्रकृति कहा जाता है। इनमें होता की क्रियाओं 
का वणन किया गयाहै। ये च्रियायें पाच दिन के लिए होती है- 


(१) दोक्षएीयेष्डि 

(२) प्रायणीयेष्टि 

(३) प्रवग्यं ओर उपसद 

(४) अरग्नि-सोम प्रगयन, हविर्वान प्रणयन, परदुवलि 

(५) प्रातः, माध्यन्दिनि तथा सायं सवनोंमे सोमरस को निकालना, प्रदान 
करना तथा पीना, उदयनीय तथा अवभृथ । 


ये पाच दिन की क्रियाय बहुत ही आवद्यक होतो हैँ व्योफि इनको सम्पर्न 
किये विना कोई भी व्यविति यज्ञ नहीं कर सकता तथा सोमरसका पान नहीं कर 
सकता 1 तृतीय पंचिका के चतुथं अव्याय में ““अन्निष्टोम'' तया उसका महत्व बताया 
गया है 1 तरतीय पचिकरा के अन्तिम अध्याय तथा चतुर्थं पचिकाके प्रथम दो अध्यायों 
मे “अरनिष्टोमः'' की विकृति “षोडरी'", “'उवथ्य' तथा “अतिरान्न ' का वर्णन किया 
गया टै 1 चतुथे पचिका के तृतीय अव्यायमें “गवामयन” सत्रमें होता के कतंग्यों 
क वणेन किया गया दहै। इसी पंचिका के अन्तिम दो अध्यायों तथा पंचम पंचिकाके 
प्रथम चार अष्प्रायो में द्वादशाह" मे होता के कत्तभ्यों का उल्लेख है । पंचम प्रध्याय 
मे अग्निहोत्री के तप इत्यादि का वणन है । षष्ठ पंचिका में पडह्‌ सोमयाग में “श्रावस्तुत' 
तथा ^“सृत्रह्यण्यः” के कत्तव्यों का वणन कियागयादहै। सप्तम परचिका के प्रथम 
अध्यायमें यज्ञपगु को ३६ भागोंमें विभक्त करके पुरोहित, यजमान, यजमानपत्नी 
तथा यज्ञ से सम्बद्ध पुरूषो मे वांटने का भौर द्वितीय अध्याय में अग्निहोत्री के प्राय- 
दिचत्तों का वणन है । तृतीय अध्यायमें “शुनःशेप का विख्यात आख्यान है तथा 
चतुथं ओर पंचम अध्यायो में क्षत्रिय के यज्ञो का वणेन है। अष्टम पेचिकामें राजाके 
अभिषेक, पुनरभिषेक तथा महाभिषेक का वणन है तथ। अन्तमें राजा के पुरोहित का 
वणेन क्रिया गया है । 


एेतरेय आरण्यक मे प्रमुख रूप से "गवामयन" सत्र में अन्तिम से पहले दिन 
अनुष्ठेय महाव्रत का वणन किया गया है। यह्‌ कमं भी "सोमयागः" के अन्तगंत है । 
एतरेय श्रारण्यक पांच भागों में विभक्तदहै। प्रयम श्रध्यायमें 'महात्रत' के प्रातः, 
माध्यन्दिनि तथा सायं सवनो का वणन दहै । द्वितीय प्रध्यायमें प्राण तथा आत्मा का 
वणेन है, तृतीय अध्याय में संहिता के भेद बताए गए हैँ । चतुथं अध्याय में महानाम्नी 
ऋचाग्नों का संग्रह है 1 पचम अध्याय में ''महात्रत'' के माध्यन्दिनि सवन के “निष्केवल्य'" 
दास्त्र का वर्णन है एे० ब्रा० मे इस कमं का केवल उल्लेखमाव्र है ।१ 


१. तददो मात्र तीयेनाल्ला प्रजनयति-एे० ब्रा० १७. ८. 


=. १9. पिन ॥ 
८4० चकि ५१. ~ ० 


एेतरेय ब्रह्य श्रीर्‌ म्रारण्यक का सम्बन्ध १४१ 


कीश महोदय ने एेतरेय भ्रारण्यक की भूमिकामे कहा कि “इस ब्रात पर 
निश्चयपूवंक विचार करना सम्भव है कि एेतरेय ब्राह्मण मं महान्रतः क्रा पूणं 
समावेश क्यों नहीं किया गयादहै 1: परन्तु इस्त विषय मं एक सम्भावना हौ सज्तीदटै, 
जसा कि आगेके विव्रेचनसे स्पष्टटहोगा कि देतरेय न्नाद्यण तया देतरेव प्रारण्यक्त 
के प्रथम तीन आरण्यक का रचयिता एक ही व्यक्ति को माना गया । एे°श्रा° क 
प्रम तीन अध्यायोंको देर ब्रा काञंगक्हागयादहै, ये दोनों कृतियां एकर ही 
लेखक की रहै, इस बात की पुष्टि इन दोनोंकी भाषा की तुलनासे भी होती है। इस 
म्राघार पर कहा जा सक्तादटैकि एे° ब्रा के रचयिताने आरम्भ में “महात्रत' का 
विस्तृत वर्णन न करके केवल उतल्लेखमाव्र ही करिया तथा श्रपने त्र्य ग्रंथ (दएेतरेय 
भ्रारण्यक) मं उसका विस्तृत वर्णन कर दिया जिससे कि य दोनों कृतियाँ मिलकर 
पूर्णता प्राप्त कर सक्र । 


ए ब्रा तथा एच्च काभाषा रचना तथा शन्द-प्रयांग म वहत समानता 
रै । ठे भ्रा° के पाठ से सम्बद्ध ्रपने प्राक्कथनमे कीध मटदय प्रतिपादित करतें 
कि ““ठेतरेय ब्राह्मण तथा आरण्यक को माषा-रचना तथा उनके राल्द-प्रयोग मे बहुत 
सादध्य है । इसमे ज्ञात होता है कि इन दोनों भ्रन्यों का परस्पर सादृश्य हं । '३ 


शव्द-प्रयोग तथा भाषा 

एे० आर १. १.२ तवा एर त्रा ३.३.७ के निम्नलिखित उद्धरण में 
केवल समान शब्दांकादही प्रयोग नहीं क्रिया गया है अपितु वाक्य रचनाभीज्योंकी 
त्यो वही टदै- 

"ते द्वे छन्दसो भवतः प्रतिष्ठाया एव द्विभ्रतिष्ठो वं पुरुषऽचतुष्पावा. पशवो 
यजमानमेव तद्‌ द्विभरतिष्ठं चतुष्पात्सु पञुषु प्रतिष्ठापयति ।'' 

(दो छन्द (त्रिष्टुप्‌ तथा विराट्‌) प्रतिष्ठाके लिए होति हं । पुरुष भूमि पर 
दो पैरों से प्रतिष्ठित होता है तथा प्शुचारपैरोंके हारा । इस प्रकार दो परो वाला 
पुरुष चार पैरों वाले पशुओं मे प्रतिष्ठित होता है ।) 


) 
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१४२ सूमन शर्मा 


ठे< बा< १.२.१ तथा एेऽ्प्रा० १.१.३ मेंव्रिष्टुष्‌ को वीयं "वीर्य वं 
तरिष्टुष्‌, एे० ब्राऽ ६.२१. १५ तथाऽ प्रा १.१. ३ में पञुओं को जगती छन्द 
स सम्बद्ध “जागता वं पल्लवः तथा एेऽ ब्रा० १.६५. १ तथा एे°श्राऽ १.१. ३ 
मे समान शब्दो मे गायत्री छन्द को तेज श्रौर ब्रह्मवर्चसी कहा गया है ““तेजो वं ब्रह्म- 
वचंसं गायत्री 1 





एे° ब्राऽ तथा एेऽघ्रा° दोनोंमें ही प्रजापति को अनिरक्त कहा गया है- 
भ्रनिस्व्ते प्राजापत्ये--(एे० ब्रा० ३. ३०) "तदनिखवतं प्राजापत्यं शंसत्यनिरक्तो वं 
प्रजापतिः (अनिरुक्त प्रजापति की प्रशंसा करनी चाहिए क्योकि प्रजापति अनिरुक्त है, 
एे० श्रा° १. २.२) । 


° ब्राऽ ५. १६ तथा एेऽप्रा° १.२. २. में कयाशुभीय सूक्त के लिए 
समान शब्दो का प्रयोग किया गया दै- 


" तदु कयाश्युमीयम्‌ । एतद्रे संज्ञानं संतनि सूक्तं यत्कयाञ्चुभीयमेतेन ह वा 
इन्द्रोऽगस्त्यो मर्तस्ते समजानत. तद्यत्कयाद्युभीयं शंसति संज्ञात्या एव 1 तद्वयुष्य तद्योऽध्य 
प्रियः स्यात्‌ कूयदिवास्य कयाञ्युमीयम्‌ 1" 


(सम्यक्‌ तया विस्तृत ज्ञान के लिए कयाद्युभीय सूक्त (ऋ० १. १६५) का 
पाठ करना चाहिए । इस सूक्त के द्वारा ही इन्द्र, अगस्त्य ओर मरत्‌ सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ 
हए, इसलिए सम्यक्‌ ज्ञान के लिए कयागुभीय सूक्त का उच्चारण करना चाहिए । 


पन्च यह सूक्त आयु काभीदेतुदहै। इसलिए होता श्रपने प्रिय यजमान के लिए इस 
सूक्त का पाठ अवद्य करे 1) 


एे° ब्रा० ३. ६ तथा एर श्रा० २. १.५ दोनों मे ऋषि “हिरण्यदन्वेदः' 
का उल्लेख है । 


शब्दों के अतिस्वत्प अन्तर से एे० ब्रा० ३.४३ तथा आ० २.४.३ में 
देवताग्रों को परोक्षप्रिय कहा गया है-- 


“इत्याचक्षते परोक्षम्‌ परोक्षकामाः हि देवा'--एे० ब्रा० । “दत्याचक्षते 
~ परोक्षेण परोक्षप्रिया इब हि देवाः'-एे° भ्रा० (देवता परोक्षप्रिय होते है, यह लोक | 
भसिद्धहै)। हि शब्द यहां लोकरप्रसिद्धिको द्योतित करता है। 6 


ॐ एे° श्रा० २.५. १ तथा प° ज्रा० १.२१ क निम्नलिखित वाक्य में एक 
स समान शन्दावंली का प्रयोग क्रिया गया है-- | 
मिः अ | ? भ २ 


#, ^ क क, 4 


की रूपरचना में भी बहुत समानता है-- ` 





एेतरेय ब्राह्मण श्रौर श्रारण्यक का सम्बन्ध १५४३ 


एे०श्रार के समन एे० ब्राग में भी वंदिक रूण हेः (ब्राऽ ६. ३.२. 
तथा ध्रा० १.३. २८) तथा "ईशे" (ब्रा० १. १६. ५; श्रा २. १.२) का प्रयोग किया 
गमयादहै। 

लिट्‌ लकार का वहत मधकर प्रयोग एे° ब्रा० में नहींहै। कृल्प सम्‌ विद्र 
(ब्रा० १. १७. १५), संजश्नुः (ब्र° १. १८. १), बुव, लेमे, प्रोवाच (श्रा° २. २. ४) 
इन्यादि प्राप्त होति है, किन्तु अभ्यस के दीषंत्वसहित लिद्‌ लकार के ङ्प ¶वाधार 
(ब्रा० ४. १२. ८; भ्रा० १.५. २) तथा “बीमाय' (ब्रा ५. २५. १७; भ्रा° १. ३.४) 
एे० श्रा० के समानणए°ब्रा° में भी प्रयुक्त हँ । 

लुड्‌ लकएर का प्रयोग एे° श्रा० तथा ब्रा° दोनोंमं पर्याप्त ल्प मंदं। 
उदाहरणाथं - 

ए० श्रार<--उदगात्‌ ६.३. ८ समागात्‌ २. १.५ समगात्‌ ३. १. १ 
अवोचाम ३. २. २. ३. श्रवोचत २.२ २; एे° ब्रा--भ्रयांसि २. ८०. ३3; आज्ञाम्‌ 
६. ३४. ३; श्रसक्थाः ६. ३३. ४. 

विधिमूलक लुङः का प्रयोग भा के साथ किया गया है । इसके उदाहरण 
एे° प्राऽ के समान एे°्ब्रान्मेमी कम्है- 


मा यात्यन्‌-ए° ब्रा° १. १३. १२. 

मा श्रनुवोचः-एे° ब्रा° १. १३. १२. 

मा० प्रहासीः-एे० श्रा० २.७. १. 

लेट्‌ लकार का प्रयोग एे° ब्रा° तथा आ० में इच्छा, प्रन में किया गया है 
तिष्ठासि (ए० ब्रा २.२); प्रजानाथ ए° त्रा १. ७; श्रसत्‌ ए° ब्रा २. ८७; 
्रविक्षाम (ए आ० २. १. ४); अदाम एे° श्रा० २.४ २; श्राप्नवानि-ए० भाः 
१. ४. ३। 

वैदिक नियम के अनुसार ही एे° ब्र तथा भा० मे उपसगं भ्रावर्यकरूप 
से अपने क्रियापदो से पूव जुड़ हुए नहीं दिखाई देते, अपितु वे व्यवहित मी होते दै- 

श्रत्येनं मन्यते-एे° श्रा० २.२३.३. 

श्नु यत्र युज्यते-एे° भ्रार २. ३.८. 

नि वे ध्यायति-ए° ब्रा १.२. 

भ्र च जायत-एे० ज्राऽ १.३. 





र. व्यवहिताहच-पाऽ सू० १. ४.८२. 


न 
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तुमथेक प्रत्ययो मं एर ब्रा° तथा आऽ मेंतोधृन्‌ का प्रयोग ईदवर के साय 
किया गया है“-- 


ईरवरो चरितो--ए° श्रा २.३. ५. 
ईरवरो भवितोः-एेऽ श्रा २.३. ६. 
ईहवरो मथितोः-ए° ब्रा० २.४. 
ईइवरो अवर्ष्टोः-एे< ब्रा° १२. ७. 


तुमुन्‌ के अथंको प्रकट करनेके लिए त्ये" का प्रयोग ए ब्रा० तथा श्रार 
मे अनेक बार किया गया है- 


भ्रभिजित्य (एर श्रा १.१. २); प्रजाव्यं (ए भ्रा° १. २.४); क्लृप्त 
(एे< ब्राऽ १. २) प्रजात्यं (पेऽ ब्राऽ १. १) । 


इस प्रकार यह स्पष्टदटै क्रि एेऽ ब्रा° तथा श्रा की त्रिषय.वस्तु ओर भाषा 
दाली मे वहत समानता टै ओौर इसी आधारपर ये एक ही व्यक्तिद्वारा रचित 
माने जाते है । 


रचयिता- 


ए ब्रा० तथा एे° श्राऽ के प्रथम तीन अ।रण्यक्त “देतरेय महिदास" द्वारा 
रचित माने जाते दहै । एेऽ आ० २.१.८ में “तरे महिदास कानाममभी भायः 
द-" एतद्ध स्म वे तद्द्रानाह महिदास एेतरेयः 1" इस आरण्यक के अनुवाद की 
एक टिप्पणी मे कीथ महोदय लिते है क्रि “आरण्यक में "महिदास" का नाम प्राने 
से यह निदिचत है क्रि उसने आरण्यक नहीं लिखा ।' £ कन्तु कीथ का ्रभिप्राय 
निर्णायक नहीं कहा जा सकता क्योकि भारतीय आचार्यो की अपने ग्रंथों में अपना 
नाम श्रन्य पुरुपमेंदेने की परम्परा विद्यमान रहीदहै। इस विषय में सव विद्वान्‌ 
सहमत टँ कि शतपथ ब्राह्यरण का प्रवचन याज्ञवल्क्य ने ग्या, जव किं उसी शतपथ 
ब्राह्मण मं अनेकों वार याज्ञवल्क्य का नाम आया है - 





५. ईश्वरे तोसुन्कसुनो--पा० स्‌० ३. ४. १३. 

६. "105 771९7717077 75 ९71० ८&/ = (० (१५२८८ {11 ^14/114250 वाव 

7104 2५८८ 1८ 474109बद. 211८ ८८ ऽ 1८11९ 271020० 4612 = {14/1८ २८वऽ 
(€ १८५५८८०१ ० 27/17 777 1८5 [0071 ० [०){ @/1ब 1९75." 

4. 4. 2. 2190. 
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(२) ३. १- ३. १०. 

(२) १२. ६. ३. २. 


एेतरेय ब्राह्मण ओर आरण्यक का सम्बन्ध १४५ 
१. तदु होवाच याज्ञवल्क्यः 
. इति ह्‌ स्माह याज्ञवल्क्यः 

२३. स होवाच याज्ञवल्क्यः 

इन उत्लेखों के आने से किसी विद्रान्‌ को इतपथ ब्राह्मण के याज्ञवल्क्य 
प्रोक्त होने में सन्देह नदीं, तो एे° श्रा° में “महिदास कानाम आ जानेसे डी 
महोदय को सन्देह नहीं'होना चाहिए था। यदि यह्‌ कटा जाये कि ग्रन्थकर्ता स्वयं 
मपने को विद्रान्‌ अर्थात्‌ जानते हूये कंते कह सकताटै तो इसमें कोईदहानि नहो । 
एक सत्यव्रक्ता ग्रन्थक्रार अपने विषयमे व्ह सकता टै कि अमुक समय पर्‌ जानते 
ह्ये ही वह्‌ अमुक वात बोला था 1 

इसके अतिरिक्त ““षड्गुरुशिष्य' दे° ब्र की वृत्तिके आरम्भमं “दितरेय 
महिदास ' को "“याज्ञवत्क्य' की “इतरा कात्यायनी" नाम्नी पत्नी से उत्पन्न कट्ता 
रै तथा चालीस अध्यायो के ब्राह्मण तथाटे९ श्रा० के प्रथम तीन अध्यायो का रच- 
पिता देतरेय महिदास" को मानतादै1^ श्रतः ““वड्गुरुशिष्य' की दुष्डि में 
एे° ब्राऽ तथारेऽ श्राऽ्के प्रथमतीन श्रारण्यकों का रचयिता “देतरेय महिदास" 


हीदहै। 


(, ९॥ 


इसके ग्रतिरिक्त साय भी ए ब्रा० तथा ऽ श्रा के प्रथम तीन 
जारण्थकों का रचयिता “देरेय महिदास को मानतादठै। इस सम्बन्ध में आचायं 
'.सायण'" ने एे° ब्रा० की भूमिका में निम्नलिखित आख्यायिका दी दै- 


किसी राजि के अनेक पत्नियां थीं, उनमें से एक ऋ नाम इतरा था, उसके 
महिदास नामक पुत्र का जन्म हुभ्रा, किन्तु राजा का स्नेह महिदास की अपेक्षा द्‌षरोी 


भ 


रानियों के पुत्रों पर प्रधिकथा । एक दिन यज्ञ सभामे राजा ने “महिदास” का 





८. वैदिक वाङ्मय का इतिहास--्हितीय भाग-भगवदत्त । 
९. ब्राह्यरारण्यकद्रष्टे मात्रशोकोौघहारिखे । 
महिदासेतरेयाय नमो भूयो नमो नमः ॥ 

“-ध्रासोद्‌ विग्रो यज्ञवल्को द्विमार्यस्तस्य द्वितीयामितरेति चाहुः । स ज्येष्ठ्या- 
कुष्टटचित्तः प्रियां तामुक्त्वा द्वितीयामितरेति होचे 1" पृष्ठ ४ । 

“श्रथाधिरूढस्य तदाविरासीदश्न्यादिकं द्विः स्त्रुण॒तेन्तकं च । चत्वारिशं (ब्राह्मणं 
प्रायणीयाद्यह्धां चतु वि्ञतिकेन युक्तम्‌ । एषासङ्खं दीक्षरणीयादिमिश्च प्रासङ्किकं राज- 
धर्मदिभिश्च । समाप्य स ब्राह्मणं सवंमन्ते कत्वोकारं विरतो ब्रह्मनिष्ठः । 
ब्रह्मादिभिहइचोदितो मा विरसीब्रंह्यन्नसि त्वेतरेयो महात्मा । आरण्यकं त्रिविधं व 
ददं महाव्रत चोपनिषदद्रयं च 1” 

ए° ब्रा९, ““षड्गुरुशिष्य'” की वृत्ति<, प्र , अ०, धु° ७। 

फा० १९ 


१४६ सुमन शर्मा 


अपमान कर दूसरे बालकं को जब गोद मे लिया तब दुःखित "इतरा" ने ्रपनी कुल- 
देवता भूमि कौ उपासना कौ । इसके अनन्तर दिव्यरूपधारिणी कुलदेवता ने यज्नसभा 
के मध्य "महिदास" को दिव्य हासन पर विटाया तथा उसे बाह्यणों के समान 
प्रतिभा का आदीर्वाद दिया । उसदेवताके ्रनुग्रह से “महिदास को “श्रग्नि्वें 
देवानामवमः'' से आरम्भ होकर “शृणुते श्ृणते" तक चालीस अध्यायो में एेतरेय 
ब्राह्यरण तथा उसके भन्तगत श्रथ महान्रतम्‌ से आरम्भ होकर "स्राचायंः भ्राचार्यः' तक 
ठे आर के प्रथम तीन आरण्यकं प्रकट हुए 11 किन्तु "'पड्गुरिष्य' ओर "सायण 
के मतोंके विपरीत “"भगवद्‌दत्त' कै अनुसार "महिदास! किसी राजपि से उत्पन्न 
पत्र नहीं थे अपितु *एेतरेय'' शाखा से सम्बन्धित व्यकिति थ । उनके अनुतार एे° ब्रा 
का भ्रस्तित्व किसी “ठेतरेय' यगाखाकी विद्यमानता का द्योतक टै । प्रपञ्चहूदय 
१।३ तथा निदानसूत्र ५।२ ने क्रमशः 'एेतरेधिणः' तथा एेतरेयिणाम्‌' कट्‌ कर इस 
दाखा वालो कास्मरण कियाद । मनु २।६ के भाष्य में 'मवातिधि'' लिखता टै-- 
एकविश्ति बाह वच्या प्राहवलायनणेतरेयादिनेदेन' अर्थात्‌ ऋण्वेद की इक्कोस 
शााग्नों मे एक “तेय” शाखा भीदहै। अतः वहत सम्भव टै कि “'पड्गुहशिप्यः' 
ग्रौर “सायण” के अनुसार ““महिदास', ““इतरा'" नाम्नी स्वी से उत्पन्न होकर 
एेतरेयः शाखा से सम्बन्धित व्यक्त टं ।१५ 


इस प्रकार अभ्यन्तर तथा बाह्य प्रमारो से तथा विषय-वस्तु ओर भाषा- 
दोली की दष्टिसे यहस्पष्टदहैकिटेऽत्राऽ तथाऽ आ० के प्रधम तीन आरण्यकं 
का रचधिता “7तरेय महिदास" टहै। दसी कारण दन दोनों प्रथोंमे बहुत ग्रधिक 
समानतादटै। 





१ . “कस्यचित्‌ खलु महर्षेः बह्वयः पलन्यो वियन्ते स्म तासां मध्ये 
कस्यार्िचदितरेति नामध यम्‌ । तस्या इतर।याः पुत्रो महिदासाख्यः कुमारः । तदीयस्य 
तु पितुर्मा्यान्तरणुत्र ष्वेव स्नेहातिशशयो नतु महिशपमे। ततः कस्यान्विद्‌ यज्ञस्तमायां 
तं महिदासमवज्ञायान्यान्पुत्रान्स्वोत्सद्धे स्थापयामास । तदानों विन्नवदनं महिद- 
समवगत्येतराख्या तन्माता स्वकीयङ्कलदेवतां भूभिमनुसस्मार । सा च भूमिदेवत। 
दिन्यमू्‌तिधरा सती यज्ञप्तभायां समागत्य महिदासाय दिव्यं सिंहासनं दच्वा तत्रंनपुपवेश्य 
सर्वेष्वपि कुमारेष पाण्डित्याधिक्यमवगमय्यं तद्‌ ब्राह्मणश्रतिमासनरूपं वरं ददौ । 
तदनुग्रहात्तस्य महिदासस्थ मनसाऽग्निवं देवानामवम इत्य।दिक स्त्रण॒ते स्तृणुत इत्यन्त 
चत्वारिश्षदध्यायोपेतं ब्राह्मणं प्रावूरभूत । तत ऊध्वंमथ महाव्रतमित्यादिकमाचार्या 
श्राचार्या इत्यन्तमारण्यक्रतरूपं च ब्राह्यणमाविरभूदिति' 1 

११. वेदिक वाङ्मय का इतिहास, भगवद्‌ ःत्त-- प्रथम भाग प्रृ° २९१-२१२) 





जयन्त-भट्ट का र तिस्व ओश व्यक्तित्व 
श्री शंकर दयाल द्विवेदी 
इलाहाबाद 


1 ४पपाद [उतत तत्र प \लार्प€ ज्ताजत तात्‌ तच हालत ८५] ५1 
-\ (7) (८2:47 01 1116 10 तताल जा पाट [प्री त्लापो+ .\. 13. ७1 वजा. 
111 1115 ]>पकलो, (11८ पप्ताणाः त्‌1+्लपञ€+ (1८ कलयन पनी16}) [ल्त ॥6७ (16 
116९1९८ ०। [९:11 रपद सात्‌ [३ को (व्क (च (कालात 


011 ५८।८८१८त्‌ प्ता ०1 (दपा) , 1115 111९. [€>0117111\ तात्‌ एला. 


भारतीय दशंन में न्याय-विद्या का महत्त्व उसकी तकप्रधानता के कारण है। 
<न्याय', आग्वीक्षिकी ', "देतु शास्त्र", ्रमाणशास्', "वाकोवाक्य', आदि न्याय-दशंन 
केः वाचकं शब्दों की व्युत्पत्ति इसकी ताकिकता की ओर इगित करती टै। इसलिये 
न्थाय-दशेन मे अनुमान-प्रमाणा प्रमुख प्रमाण केरूम में उभर कर सामनेआयादहै। 
यद्यपि मुख्यतया ताक्गिक दीली का प्रयोग न्याय-दश्नमें ही मिलता है, परन्तु अपने 
सिद्धान्तो के प्रतिष।दन मे वंशेषिकों, बौद्धो, चावकिं, मीमांसकों एवं वेयाकरणों ने 
भी तकं का आश्रय ग्रहण क्रियाहै। यही नहीं, इन ददनों का समूचा विकरासपूणं 
इतिहास यह्‌ स्पष्ट करताटै कि, एक ही अधिकृत विषय मे दक्नों में परस्पर-विर्द 
वातं कही गयी है, ओर परवर्ती आचार्यो द्वारा स्वपक्षविरोधी तर्को का खण्डन करते 
ह्ये अपना पभ पूनः सवलतपूवक स्थापित क्रिया जाता रहादहै। इस परम्पराके 
वीज सूत्र्रंथो के भी पहले के ह, परन्तु इसका पूणं विकास भाष्यकाल में हश्रा, जब 
सूत्र ग्रन्थो पर टीका-प्रटीकायं लिखी गयीं 1 

न्याय-दशेन मे महपि अक्षपाद (गौतम) का न्याय-सूत्र' कालक्रम की दृष्टि 
से प्रथम ओर मौलिक-रचना है जिसमें पहली बार न्याय के सिद्धान्तो का शास्त्रीय 
प्रतिपादन हुश्रा । न्याय-सूत्रों पर वात्स्यायन (३०० ई० के लगभग)१ ने भाष्य लिखा 





१. सुरेनद्र नाथ दास गुप्त, भारतीय दशन का इतिहास (हिन्दी भ्रनुबाद) 
भाग १, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ ३१८ । 
१४७ 





१४८ शंकर दयाल द्विवेदी 


जहां पहली बार हमे त्याय-दश्शंन मे अन्य दानिक सिद्धान्तो के खण्डन-मण्डन की 
वृत्ति के व्यापकरूप से दरशन होते हैँ । पांचवीं सदी ईसवी के आस-पास महायान 
बौद्धो के विस्तार ने--विशेषतः वसुबन्धु ओर दिङडनागाचाथं ने--शन्याय-सूत्र' तथा 
'भाष्य' का बाहुल्येन प्रतिवाद किया । अतः उद्योतग्र (६३५ ई०)२ ने आक्षेपोंके 
परिहार हेतु ^न्यायवात्तिक' लिखा । इसमें पूवंपक्षी आक्षेपो के परिह्‌।र के साथ 
उन अंशो पर विशेष प्रका डाला गया जिन्हुं भाष्यकारने संदिग्ध ही दछोड 
दिया था। 


न्याय-दशंनके विरोव को पुनरावृत्ति ्रधिक शक्तिकेसाथ होती है। दिक्नाग 
सम्प्रदाय के दाशंनिक धमकीत्ति, कमलगील, शान्तरक्ित, धर्मोत्तिर आदिने न्याय- 
विरोधी अपने सिद्धांतों की सबल स्थापना की एवं अतिशक्त तर्का द्वारा न्याय-सिद्धान्तों 
का एकंकशः खण्डन क्रिया 1 दिङ्नाग सम्प्रदायका प्रयास दिङ्नागोंके पावोंकी 
तरह स्थायी हो रहा था। इनके तर्काका उत्तर देना अति कठिन हो चृक्ाथा। 
न्याय की छवि धूमिल हो रही थी 1 लगभग २०० वर्षों तक इस विषय में न्याय- 
सम्प्रदाय मौन रहा ओर भ्रपनी भ्रशक्ति महसूस करता रहा । लेकिन नवम सदी के 
मघ्य भागमेदेशके दो विद्या-केन्द्रो मिथिला प्रर क्दमीरमें लगभग एक ही समय 
मे दो उद्‌मट विद्वानों वाचस्पति मिश्र भ्रौर जयन्त भट का श्राविर्भोवि हुअ।। इन दोनों 
ने अपनी-अपनी अप्रतिम त।किक राक्ति, प्रविवेकिनी बुद्धि, गहन अध्ययन एवं अन्यतम 
साधना द्वारा न्थाय सिद्धान्तो कौ पुनः स्थापना करके न्याय.शिविर की चुप्पी तोडा। 


जयन्त भटर की अप्रसिद्धि एवं उसके कारण 


वाचस्पति मिश्र के ग्रन्थों का ्रव्ययनाध्या५न बहुत पहलेसेहीहोतारहादहै, 
परन्तु जयन्त न्याय-दश्न का एक घुला व्यक्तित्व है । परोऽ जानकी वरस्लभ भदाचायं 
ने भारतीय न्याय दशंन के इतिहासमे जपन्त की त्थिति दिसम्बर की कोहरे भरी रात 
के चन्द्रमा जंसी बतायी है ।२ . जयन्त के न्मी प्रं न्याय-मञ्जरी' क्रा अध्यन 
यद्यपि बहुत पहले से ही किथा जाना चाहिये था, ५रन्तु व।चस्पति मिश्च की सर्वाङ्गीण 
प्रतिभा, उदयन, गगेश् तथा मी्मांसकों की तकं प्रसिद्धि से विद्वानों ने “न्याय-मञ्जरीः 
की उपेक्षा कर दी । बादमें बङ्धाल मे नव्य-न्याय के उद्‌भव एवं उत्कषं ने भी प्राच्य- 
न्याय की अतिष्ठा को पर्याप्त घक्का पहुंचाया । प्राच्यन्यायके विद्याथियों ने भी 
न्थाय-मलञ्जरी' की उपेक्षा को; सम्मवतः इसलिये किं इसमे सभी न्याय-सूत्रोंकी 
व्याख्या नहीं की गयी, वरन्‌ केवल चुने हए कुछ सूत्रो पर व्धवस्थित व्याख्या प्रस्तुत 





२. वही, पृष्ठ ३१८। 
३. जानकीवल्लभ भटुचा्थं, न्यायमञ्जरी (भ्रग्रेजी भ्रनुवाद), मोतीलाल 
बनारसीदास, भूमिका, १ष्ठ २३॥ 





जयन्त भट्ट का कृतित्व ओर व्यवित्तत्व १४९ 


की गयी है-यह्‌ वात अलगदै कि, इस व्याख्यामें जयन्त ने सारे न्याय-मूत्रो 
का प्रतिपाद्य समेट लियाहो।¢ जयन्त भद्र श्रौर उनकी “न्याय-मजञ्जरी' विद्वानों 
को आकृष्ट नहीं कर पाये, इसका एक कारण यहु भी हो सक्तादहै करि जयन्त के 
^न्याय-मञ्जरी' लिखने से पटले ही कश्मीर में अशाश्तिद्धा गयी थी । अवन्ति वर्भा 
के शासनकालसे ही कश्मीर युदढध-सम्बन्धी गतिविधियोंका के हो चुका था।५ 
'राजतरद्धिणी' के अध्ययन से पत। चलतादहै कि इस काल में कद्मीरकी प्रसिद्धिका 
सूयं अस्त हो चूका था ।\ इसलिये सम्भव है कि कद्मीर का देशकेञेष भागों षे 
देक्षिक प्रौर सास्कृतिक संवंध समाप्त हो गया हो । राजनीतिक अधुरक्षा भौर प्रशासनिक 
दृज्यं वहार से कदमौीरके ही विद्धान्‌ हतोत्साहित हो गये, तव बाहरी विद्रानों के कद्मीर 
भ्राने अथवा कदमोर के सम्बन्ध में जानकारी रलने का कोई प्रदन ही नहीं उठता । 
नवम-दशम सदी में भारतीय-चिन्तन का प्रमुख केन्द्र निधिल। थः, जो प्रानाकयीं एवं 
नेयायिकों से परिपूणं था।० मध्यकाल के उत्तरां मं यह केन्द्र मिथिला ओर पूर्वी 
भारत था । पर्चिमो क्षेत्रो में {सी काल में जन ताक्रिकों का उद्भव ओर उत्कं था 1= 
इन सन कारणों से कश्मीर का सम्बन्ध समूचे चिन्तन क्षेत्रसे एक लम्बे समय तक 
टूटा रहा जिसे जयन्त भट ्रोर ^्याय-मञ्जरी' को समय से वह्‌ सम्मान न मिल 
पाया, जो उसे मिलना चाहिये था। लगभग उन्नीसवीं सदी के अंतिमकालमे पञ 
गंगाधर शास्त्री ने न्याय-मञ्जरी' को प्रकाशित जरिया म्रीर इसी काल से ही जयन्त 
भट एक स्वीकृत नयायिकके रूप में विश्रुत हये ओर न्याय-मज्जरी' क। विस्तृत 


अध्ययन किया गया। 


जयन्त भट का जीवन-परिचय 

अपनी किसी भी कृति मे जयन्त ने कीं भी अपने वारे मं स्पष्टतः कुछ नहीं 
कहा 1 फिर भी उनके कृतित्व से कुछ से अंश दृढे जा सकते दँ जो जयन्त के व्यक्ति- 
गत जीवन पर प्रकाश डालते है 1 इसके अतिरिक्त इनके जीवन मौर वंशावली के 
सम्बन्व मे इनके पुत्र अभिनन्द के ग्रथ क!दभ्बरी-कथा-सार' से पर्याप्त ओर प्रामाणिक 
परिचय मिलता है । सम-सामयिक कडमीरी परिवेश के बारेमे “राजतरदङ्क्िणी' से 
पर्याप्त प्रकाश पड़तादहै। इन सब साक्ष्यों के समन्वय से जयन्त के जीवनकी जो 


कहानी गढ़ा जा सकती है, वह इस प्रकार होगी-- 





४. वही, प्रीफस, पृऽ ७ 

५. वही, भूमिका, पञ २८॥ 

६. र।जतरद्धिःणो-पञ्चम तरङ्खं । 

७. जा० व° भदटाचायं, बही, प्रीफेस, प० ७। 

८. वही, १० ७। 

९. न्या° म (विजयनगरम्‌ संस्कृत सिरीज्र-१०) १८९५ ई० । 
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जयन्त के शक्तिनामा पूर्वपुरुष जो जाव्या गौड़ थ ओौर जिनका गोत्र भारद्वाज 

था, बङ्काल से करमीर के लिए स्थानान्तरित हुए । यह स्थानान्तरण कदमीर कं 
'दार्वाभिसारः नामक स्थान पर राक्तिके वैवाहिक सम्बन्धो के फलस्वरूप हन्ना 1१. ॐ. 
डं° व्यूलर ने दार्वाभिसार की स्थिति कदमीर की सीमापर बताई दै 11१ डां०स्टीन ॐ 
कामत ३ कि वितस्ता म्रौर चन्द्रभागा नदियोंके मध्यका भाग दार्वाभिसार था^२ 4 
जिसका एक स्थानीय मुखिया होता था । यह क्षेत्र कदमीर नरेशों द्वारा बार-बार 
विजित कियागयादहै। कल्हणए ने "राजतरद्िरणी मे ्रनेकरः दार्वाभिसार का 
परिचय दिया है।१३ जयन्तके समयमे शद्कुरवर्माने इसे पुनः जीताथा 1 शक्ति 
का पुत्र मित्रथा ओर मित्र का पत्र राक्तिस्वामी कश्मीर के कर्काटवंशीय शासक मुक्ता- €| 
पीड ललितादित्य का मन्त्री था ।१४ जयन्त शक्तिस्वामीके प्रपौत्र भ्र । जयन्त के 
पिताकानाम चन्द्र श्रौर पितामह का नाम कल्याण-स्वामी धा । अभिनष्द का 
कहना है कि उनके पूर्वज वैदिक परम्परामें निष्णात थ 1१५ जयन्त भी इसका 
समर्थन करते ह कि उनके पितामह ने एकर ग्राम को प्राप्त करने की इच्छासे संग्रहणी 
यज्ञ क्रिया ओौर यज्ञ की समाप्तिकालमें ही गौरमूलक प्राम प्राप्त किया 11; जयन्त ॐ 
ने गौरमूलक का उल्लेख भ्रन्यत्र भी किया है १० इससे प्रतीत होता है कि जयन्त 
गोरमूलक के स्वामी रहेहोंयान रहे हो, परन्तु निवासी अवश्य थे।१* प्रोऽ स्टीन 
न गौरमूलक का समीकरण "राजतरद्धिणी' ८।६८६१ में उल्लिखित घोरमूलक से 





६" 


॥# 


१०. शक्तिर्नासामवद्‌ गोडो मारद्वाजकरुले दिजः । 


दार्वाभिसारमासाद्य कृतदारपरिग्रहुः ॥। कादम्बरोकयास्ार-ट। 
पाँचवाँ रलोक । 


११. इण्डियन्‌ एन्टीक्वियरी भाग २, प्र १०२। 
१२. स्टीन्स टरान्सलेशशन, भाग १, प० ३२ में द्लोक १८० पर पाद-रिप्पणी। 
१३. राजतरङ्किणी १।१८०, ४।७१२;, ५।१४१, २०९, ७।१२ २, 
८1१५३ १३ २४४० । 
१४. कादम्बरी कथासार- १1१६-७ । 
१५. (क) वही, १।११ 1 
(ख) वी° राघवन्‌ श्रागमडम्बर (मिथिला इस्टीटयुट दरभंगा) 
भूमिका प° १ 


१६. तथा ह्यस्मत्पितामह्‌ एव ग्रामकामः । साङग्रहणीं कृतवान्‌, स इष्टि- 


समाप्तिसमनन्तरमेव गौरमूलकं प्रामवाप। न्या° म पु° २७४। 
१७. च्या° मनर पुर २१५१५ पू ५०१२, पृ० ५३१९,१०, पु०५४। 


५ ~ द 


१८. सी° डी° विजल्वान्‌, थ्योरो भ्राफ इण्डियन नाले प्‌० १६ । 
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जयन्तं भट्ट का कृतित्वं ओर व्यक्तित्व १५१ 


कियाद ओर यह्‌ स्वीकार क्रियादहै कि यदह नगर राजपुरी कै क्ष्रमेंस्थित्त टै जो 
दार्वाभिसार कीसीमाभ्रोंमं भातादटै।1 

क्ल्याणस्वामी के पुत्र चन्द्र जयन्तभटर्‌ के पिताथ। श्रो° स्टीन ने इस सम्बन्ध 
म दोहरी गलतीकीदटै, एकतो यह कि इन्टोने “न्यायमञ्जरी का लेख र अभिनन्द 
को मानादै ओर दूसरे जयन्त के पिता का नाम कान्त माना टै 1२ वस्तुतः 
अभिनन्द के उक्त इलोकः१ मे काःत भौर चन्द्र दोनों शब्द आयं जहां कान्त पद 
चन्द्र का विहेषणदहै। जयन्तकेपिताकानाम चन््रही था क्योकि इन्होने “न्याय- 
मञ्जरी' के अन्तमे-२ चन्द्र को अपना पिता स्वोकार किया ट 1 

जयन्त का जन्म अवन्तिवर्मा (=५३ से ८२-८३ ई०) के ासन-कालमेंदहुप्रा 
ओर इसी कालमेही इनका अच्रयन कायं हुआ । य अलोक्-सामान्य प्रतिभा के छात्र 
श्र तथा सभी शास्त्रों में इनकी गति अप्रतिहत थी। श्रमन प्रारर्निक जीवन मंदी 
इन्टोने पारिनीय-व्याकरण पर कोई “'वृत्ति' लिवी थी जो संप्रति अनुषपलन्व है। 
दाद्धुरवर्माने शासन को वागडोर संभालने के वाद विजय-याच्राकी ओर जीत की 
ख॒शी मं आधुनिक पाटन नामक स्थान पर दाङ्कुरपुर नामक नगर बाया ओर बहां 
"शङ्कुर गौरीश! तथा “सुगन्धेश' नामके दो मन्दिर बनवाये। दासक गङ्करवर्मा ने 





१९. स्टीन, कल्हणाच क्नीक्ित्स श्राफ द किमस आफ करमीर, भग, 
पृप्ठ १८४-४५ इलोक १८६१ पर पाद-टिप्पणी + 

२०. गोपीनाय कविराज, स्लोनिगस फ़ाम दि हिस्टरी एण्ड बिब्लियोग्रेफी श्राफ 
न्याय-वेश्ञेषिक लिटरेचर, पृष्ठ १६-१७ 

२१. श्रगाधहूदयात्तस्मात्‌ परमेऽवरमण्डनम्‌ । 

अजायत सुतः कान्तश्चन्द्रो दुग्धोदेरिव ।। कादम्बरी कथासार १।९ 
२२. वादेष्वाप्तजयो जयन्त इति यो बिख्यातकी त्तिः क्षिता- 
वन्वर्थोनववृत्तिकार इति यं शसन्ति नाम्ना बुधाः । 
स्‌ ुव्यप्तदिगन्तरस्य यशसा चन्द्रस्य चद्द्रत्विषा 
चक्रं चंद्रकलावचूलचरणध्प्रायी स धन्यां कृतिम्‌ ॥ न्या० म० का 
अन्तिम रलोक । 

२३. यह परम्परा पं० जी° एन० ज्ञाऽ बी° २५४७६, पाल हाकर-बी° २४८४ 
एच० जी° नरहरि-बी० २४८७, बी गुप्ता-बीऽ २४८८, तथा एस मुखजीं 
२४७७ द्वारा समथित है । 

२४. अद्य चात्रभवतः शशव एव व्याकरणविवरणश्रणाद्‌ बृत्तिकार इति 
प्रथिताऽपरनाम्नः भटूजयन्तस्य शिष्यपरिषदाहमाज्ञप्तः-..."..। आगमडम्बर प° २ । 
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जयन्त को अभ्रतिहत मतिसे मृग्ध होकर इन्हे उक्त दोनों मन्दिरों तथा तत्सम्बद्ध 
िक्षालयों का प्रभारी नियुक्त कर दिया ।२५ 


-न्याय-सज्जरी' के एक इलोक से ज्ञात टोताहै कि जयन्त को उनके गापक नं 
बन्दी बनाया था । जयन्त ने जेल-यातना को भुलाने के लिये 'न्याय-मञ्जरी' प्रंथ जेल 
मे ही लिखा ।*‡ जयन्त को वन्दी बनाने वाला शासक शङ्कुरवर्मा होना चाहिये । 
हांकरवर्मां के अत्याचारों का वणेन ^राजतरङ्कणी' करती है 1२५. उसने विद्रानों 
को अग्मानित क्रिया, मन्दिरों एवं धर्मंशालाओं कौ आय छीन ली तथा अपनी विस्तृत 
सन्य व्यवस्था ओर अपने अप्यय की सतुष्टि के लिये उसने अत्याचारपू्णं कर- 
प्रणाली का सहारा लिया । उसने अपनी प्रजाको हर प्रकार की यन्त्रणादी। इस 
अत्याचार के विरोध मे जयन्तने आवाज उठायी होगी म्नौर तव जयत के वन्दी बनाये 
जाने का कोई अनौचित्य नहीं रह जाता । नन्याय-मञ्जरी' के टीकाकार चक्रवर ने एक 
जनश्रृति कौ ओर संकेत कियादहै किं जयन्त भटर शंकर वर्माकी आज्ञासे कई वपं खश 
देदा मे रहे 1२ बहुत संभवदटहै खश देश का यह प्रवास-काल ही जयन्त की जेल- 
यातना काकाल हो । 


एेसा प्रतीत होता है कि परवर्ती-पाल में जयन्त श्रौर शासक शंकरवर्मा के मध्य 
मधुर सम्बन्ध स्थापित हो गये थे 1२^ “^न्याय-मञ्जरी' में वेदोंके प्रामाण्यके सन्द 
मे जयन्त ने शङ्भुरवर्मा को नीलाम्बर त्रत-प्रथा' पर रोक लगाने के कारण 
“धमंतच्वज्ञ' कहा है ।३* दूसरी ओर (आगमडम्बर' के द्वितीय अङ्कु में रङ्कुरवर्मा 
का उल्लेख वेदिक-घमं के संस्थापकके रूपमेंटै। यहां भी जयन्त ने यह्‌ स्वीङ्ार 





२५. वी° राघवन्‌, आगमडम्बर -भूमिका पृष्ट ३१ तथा राजतरद्किणो 
५।१५६-१५९ 1 
२६. राज्ञा तु गह्वरे ऽस्मिन्नशब्दके बन्धने विनिहितोऽहम्‌ । 
ग्रन्थरचनाविनोदादिह हि मया वासरा गमिताः ।। न्या० म प° ३९४ 
२७. राजत रङ्किणी ५।१६०-१७५ । 
२८. कदमीरे क्वचित्‌ खरदेदो चिरकालमारण्यमसौ श्रीशङ्कुरवमेणो राज्ञ 
भ्राज्ञया स्थितवान्‌ इति वार्ता - - - । न्था० म प्र॑ं° म° प° १६७। 
२९. वी° राघवन्‌, भागमडम्बर, भूमिका, १० २। 
३०. श्रभिर्तंकपटनिवीतानियतस्त्रीपुसविहितबहूचेष्टम्‌ । 
नौलाम्बरव्रतपिदं किल॒ कत्पितमासीद्धिटः कंडिचत्‌ ॥ 
तदपुर्वभिति विदित्वा निवारयामास ध्म॑ततत्वज्ञः । 
राजादाङ्ःरवर्मां न पुनजनादिमतमेवम्‌ 1! न्या° म° पृ० २७१ । 
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जयन्त मटट का कृतित्व श्रौर कित्तःव १५३ 


कियादहैकि दाद्ुरवर्मा ने नीलाम्बर जेसी त्रधाओं पर रोज्च्गादी थी 11 यही 
नहीं, तृनीय श्रद्ु में जयन्त को शङ्भुरवर्भां का मन्त्री स्वीकार किह ।३२९ अतः 
सम्भवतः अपने जीवनके परवर्ती कालम जयन्त राजा के धमं सम्बन्धी मामलों के नाह 
कार नियृक्त किये गये होगे । “श्रागमडम्वर प्रन्य सन्दभं गी जयन्त के साचित्य 
का समथन करने ।२३ “प्रागमडम्बर' ठी रचना चक्रि अपेक्षाकृत परवर्ती काल में हूर 
प्रतः अव तक जयन्त ओर शङ्कुर के सम्बन्ध अगर युध्ररे हों तो कोई आश्चयं की 
वषत नरी । जयन्त श्रपने पुत्रसे वहत अधिक स्नेह करम न्दे होगे, क्योकि 
"प्रागमडस्वर' का प्रारम्भिक इदलोक ठेसा संक्रेत करतादटै 1: सम्भवतः अ अनन्द 
ने अपना ग्रंथ "कादम्बरी कथःसार' अपने जीवन के प्रारम्भिक समय मेही अपने 
पिताके साथ अध्ययन करते हुवे लिखा क्योकि यह तथ्य ऊनिनव युप्त के "पद्च-कथा 
देखक के उल्लेख दारा समधथित है ¦३“ 

जयन्त ने "न्याय प्रञ्जरी की रचना दाद्कुरवर्मां (==३-९०३ $°} के 
गसनक्राल में तथा शग्रागमडम्बर' की रचना सुगन्धादेगी के त्रापनक्राल (९२६ 
९०६ ई०) मेकी। युगन्धःदेवी के गात्तनकाल के वाद हुई क्रान्ति प्ररं सामाजिक 
उथल-पुथल की कोई जानकारी जयन्त की कृतियों सं नहीं मिलती । अतः सुगन्धादेवीं 
के शासन-काल के वाद जयन्त अधिक दिनों तक जीवित रटेहो, इस विषय 
साक्ष्यो का अभाव दहै, 

ये जयन्त भट म'रद्राज के पुत्र ओर (कव्यत्रकाडः के व्याख्याकार जयन्तं 
से, जिनके नाम का निदेश वाम्बे मुद्रित 'वामनाचायं की टीका मेंहृआ टै, भिन्न 
ह । संस्हःर-कौस्तुभ' मे उल्लिखित जयन्तस्वामी ते जयन्त भटका समीकरण 


साक्ष्यो के अभावमे समभव नहीं है ।२३ 


जयनत-भट का कृतित्व 
जयन्त का सर्वाधिक प्रसिद्ध म्र ^न्याय-मज्जरी' है । यह चने हुये "अक्षपाद- 





३१. आगनडम्बर, द्वितीय अङ्कु. पृऽ ४०-४४ । 

३२. मत्री शास्त्रमहाटवीविहरण।श्रान्तो जयन्तोऽप्यसौ ।-म्मागमडम्दर -1£ 
पृ० ५४ । 
३३. भद्ध दो पृष्ठ ४४, तथा अङ्कु तीनमेंपृ० ४६ से ४५ के मघ्यदो 
साधको का कथोपकथन । 


३४. तद्ब्रह्म वः ्रमविनश्यदनाद्यविद्यम्‌ । क 
उद्योतताो स्फुरदमन्दनवाभिनन्दम्‌ ।। आगमड्स्बर का पहला इलोक । ॥ 

३५. द्रष्टव्य-की° राघवन्‌, भोजाज्‌ भूदङ्खारभ्रकाशञ- १९६३, पृष्ठ ६१२ पर < 
पाद-दिप्पणी । ह 


३६. न्या० म० भूमिका, पृ०२। 
फाऽ २० 
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सूत्रों की व्यास्यादहै। आचायं गगाधररास्त्री ने न्माप-मञ्जरी' की भूमिं 
इमे 'गौतम-मत्र तात्पयं विवृत्ति" कहा टै 1३० वारह भआ्लिकों वाले दस ग्रंथ में 
न्याय-दडान इारा प्रतिपादित षोडश पदाथां का निरूपण किया गयादहै। प्रथम द्यः 
प्रा्तिको मे प्रमाण-पदाथ का, तथा रोष द्धः आह्िकोंमें प्रमेय से लेकर निग्रह्‌ 
स्थान पयं-त पन्द्रह पदार्थो का निरूपण हृध्रादहै। इन पदार्थो करे प्रतिपादन के सन्दभं 
में पूर्वपक्षी बौद्धो के विरुड ही मुख्यतः जन्त की सेखनी चली दहै, परन्तु प्रसंगागतन 
कृमारिल नदर, प्रभाकर, भतहरि एवं आनन्दवयन प्रादि के सिद्धान्तं वा भी खण्डन 
मण्डन या गयः है। ये नन्याय-माष्य-सम्दाय' के अतिसमपित विद्वान्‌ रँ ओर 
एतरथं उन्टोनि ^न्याय-भाष्य' ओर 'वात्तिक' के विरोधमे उठाय गये ग्राक्षेपोँ-विश्ेपतः 
दिङ्नाग सम्प्रदाय के बौद्धो ओर मीमांसकों का उत्तर देने के लिये श“न्याय-मज्जरी 
ग्रंथ लिखा 1 ^न्याय-मज्जरी' ग्रंथकर्ताके अपरिमित-पाण््त्य का परिचय देती टै । 
जयन्त ने नन्याथ-मन्जरी में न्याय जंमे युष्क ओर नीरस {,पय को प्रत्यन्त 
रोचक-शली में प्रतिपादित क्रियादहै। जयन्तने अपनेमे पहले प्रचलित समस्त 
न्याय-ग्रंथों का गहनता से अध्ययने कियाथा, इसका परिचय न्याय-मन्जरी कें 
प्रारम्भ के एक इलोक ने भिलता है ।३- इसके अ्रतिरिक्त उन्हं वैशेषिक, बौद्ध, जेन, 
मीमांसा, साश्य, प्रारम्मिक वेदान्त तथा व्याकरण जसे गम्भीर विषयों का पुणे ज्ञान 
था । उन्टोनि चार्वाक दशंन मीमांशा, वैदिक वाङ्मय एवंपुराणों काभी भली-भांति 
अव्ययन किया था । उनके सावभौमिक ज्ञान भ्रौर यथा्थं-चित्रणा की विचेषताने 
“न्याय -मञ्जरी' को जान-कोश प्रोर चिदवास-पात्र वना दिया । “न्यायमञ्जरी 
मे हम सभी दनां को एक साथ ओौर एक अच्छी प्ररतुतिके रूपमे पातेदै। फिर 
भी कंटरुर नैयायिक होने के कारण जयतत ने “न्याय-मज्जरी' में न्याय-सिद्धन्तोका 
रक्षण कियाद ओर प्रारम्भ तया भरन्त मं अक्षपादवक्छषि के प्रति भ्रत्यधिक भाभार 
प्रद्नित क्रिया दै ।3^ यद्यपि वह दोवरथे, परन्तु उन्होने दीनो के प्रत्यभिज्ञा-दर्शन 








2 
क 


३७. वही, भूमिका, पृ १॥। 
३८. न्धायौवधिचनेस्योऽपमाहूतः परमो रसः । 
इदमान्वीर्जिकीक्षीरान्नवनीतमिवोदधृतम्‌ 1 न्या ० म० प्रःरम्भिक वाँ श्लोक । 


३९. (क) अक्षपादभताम्मोधिपरिमषं रसोत्सुकाम्‌ । 
विगाहन्तामिमां सन्तः प्रसरन्तं सररवतीम्‌ । न्या० म० प्रारम्भिक 










भवां दलोक । २ 
च (ख) ्राप्तोद।रबरस्ततः स जयति ज्ञानामतप्राथना- 

 नाम्नाऽनेकमहषिमस्तकवलत्पादोऽक्ञपादो मुनिः। न्या० म० के प्रन्तिमि ` 
 इलोक से पूवं का श्लोक । 2 
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जयन्त भट्‌ट्‌ का कृतित्व ओर व्यक्तित्व 2५५ 


या प्रनुकरणण नदीं क्रिध्रा, जवक्रि इसका विकास उनक्रे अपनदही दे केव्मीर में 
ट्श्रा । उन्होने ^न्याय-मञ्ज्री' मेन केवल न्याय-दशंन कै प्राचीन विदानो क 
सम्मत विचारों कोही स्थान दिया, वरन्‌ इसमं उन्होने अपन मोौ्धिक-विचार भी 
रखे । जसे - "सामर््र।कःरणवाद जिसका प्रनुकरण शन्याय-माष्यः के एक व्याङऽाकरार 
वरि्वसू्पने तरिया०, तथा "वाक्य मं पदां कः नहूत्यकःरितावादे' जिस्तक्ता अनुकरण 
भोज ने अपन श्रुद्खार-प्रकाच्च' मं क्रिया दहै 11 चूंकि “न्याय-मज्जरी' मे जयन्त 
ने किसी भी ताक्रिक क्षेत्र को अरदता नहीं रखा टै, इसलिये न्यायमञ्जरी 
का सावधानीसे किया गया अध्ययन महत््वपूणं एेतिहासिक तध्यों की जानकारी दे 
सक्रता दै । ५ पफ्रावात्नर महोदय का मतदहै कि ^न्याय-मञ्जरी, जो उाचस्पति कं 
सम्बन्ध में अबोध, में श्राये “आचायाः व्याद्यातारः' अ.दिषदोका प्रयोग, जो 
निरिनतश््प से भाष्यकार ओर वात्तिककार के लिये नहीं हे. वात्स्यायन ओर जयन्त के 
वीच की एेतिहसिक-रिक्तता को पूणं करता है । ४३ 

न्याय करा इनना विचरत ओर महत्छपूणं प्रथ परवती कान कै विदानो एवं 
चिद्याधियों को दी्धं-काल तक ग्रज्ञात धा यह्‌ हम :ख चके है। यह हमारा सौभाग्य 
कि उन्नीसवीं सदीके अन्तमं प० गंगाधर ास्गी का आधर वेनिस महोदय 
के सौजन्य से (कालिक राजकीय-संस्कत पाठशाला से संवत्‌ १७९४ मे लिखित 
पाण्डलिपि प्राप्त हई जिसको उन्होने १३५४ दक्र मं भोजपत्र लि्ित्त तथा पूना 
स्थित “राजकीय पुस्तकालय" से उपलन्व षाण्ड्लिपि से-तुलना करते हये संशोधित 
करके "विजयनगरम्‌ सस्त सिरीज्‌-!१०' स सन्‌ १८९५ में प्रकाशित किया। 
चत्रयर नामके कश्मीरी विद्धान्‌ ने न्याय-मजञ्जरी' पर ११वींसे {वीं सदी के मध्य 
कभी "न्याय-मन्जरी-ग्रनियि-नङ्ख' नाम की टीका लिखी ।४८ सन्‌ १९३३ ई० मे १० 
सूयं नारायण शुक्ल ने चौषदम्मा संरकृत सिरोज्‌ से न्याय-मञ्जरो का पूनः प्रकाशन 
किया तथा १९७१ ई०्में इसीका दूसरा संस्करण प्रक।रित हुआ । महामहोपाध्याय 
फणिभूषण तक वागीश ने न्याय-मञ्जरी' का वङ्खलामे अनुवाद नरियादै जो १९३९ 
० मे कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित दमा है। इसी बरङ्गला अनुवाद के 
प्रारम्भिक छः आद्धिकों का प्र॑प्रजी ्नुवाद प्रो° जानी वल्लम भट्टाचायं ने किया 


८०. ए० ठाकुर, विश्वरूप द नेयाचिक, जनंल श्राफ ब्रोरिएन्यल रिसचं 
मद्रास, वोत्यूम्‌ २८, पृष्ठ २९-३० । 

४१. वी राघवन्‌, मोजाज्‌ श्रृद्धोरभ्रकाश-१९६३, प° २१ तथा ७२८-२९। 

४२. वी० रावन्‌ आगमडम्बर, भूमिका पृ ४। 

४३. वही पृष्ठ ४ पर अङ्कित पाद-टिप्परी ४। 

४४. एल. डी° इंस्टीटुगूट अम्दाबाद से ९१९७२ में नागिन जऽ शाह्‌ 
द्वारा प्रकाशित । 
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है, जो {९७६८ मे मोतीलाल बनारसीदास से प्रकाशित हुआ है। न्यायमञ्जरी कै 
प्रार्थाक चार प्राह्भिकों पः विशेष 'टिप्पणौ' सर्ड्ति 


प्रकाशन विद्धान्‌ ब० पञ्च 
वरदाचायं इारा १९८९ 


भ्राच्य-विद्या-संशोघनालय, भेसूर रे हृथा ह । यहां यह 
तथ्य उल्लेखनोय ~ कि जयन्त भट्ट की यह्‌ “न्याय-मजञ्जरी उस ^्याथ-मञ्जरी से 
भच है, जिसका उर्लेख वाचस्पति सिध कौ न्याय-कलिका' केप्रारम्भ मंद 
ह~ आर जिधर रचयिता चिलोचन वताये जाते 


701 


न्याय कलिका नाम के एए अन्य लघुक्ताय अ्रंथ उ साथ जयन्त भट्ट का 
नाम जोड़ जता दै । बालव्यत्पत्ति के लिये जयन्तने इस ग्रन्थ पे पोड्च पदार्थाकी 
स्लिप्त व्याख्याकी द ।५६ प. गंगानाथ स्षायट्‌ स्वीकार करते कि यह्‌ जयन्त 
की कृति दै व ङि महामहोपाध्याय उमेश भिन्रका धहूना ह किं इसमे जयन्त 
ने प्रथम्‌ न्याय सूत्र पर एकं संक्षिप्तं जन्तु व्याच्यःत्मक टिप्पणी लिखी है पु 
स्भेग करटैते है कि शन्याय-कलिक्रा' जयन्त भटृट छत "न्याय-सन्जरौ' कैः चुने हय 
वाक्यों का संकलन है जो किसी परवर्ती विष्य दारा किया गया 1४“ “स्पय-मञ्जरी - 
कार जयन्त भट्ट स नन्पाय-कातिष्ः का जयन्त का समीकरण क समस्याहै । गणरःन 


चे 'पडदशोन-समच्चय वीटोकामे जग्न्त गासर्वज्ञक्रत “च्याय-सार' पर “्याय- 
कलिका का चेक माना रै 


दै ।^` गणरत्न द्वारा उल्लिखित इस ^न्याय-कलक्रा र 
उक्तं ^्याय-कलिका' कवा समीकरण सम्भव नहींदहै  डा० ब्यूलर ने कमीर-रिषोरं 
मे जयन्त लखव द्वारा लिखित न्याय-कलिक्रा' नामके म्रन्थका उलनेखं किया र ।५१ 
जव तक इयं धु"तफ$ क उतिपाद्य का पतान चले, तव॒ तक्तं इस उपलभ्य न्याय- 
कलिका से इसका समीकरशा करनाकसिनिदै। हमे यहां कैल यह्‌ देनादहैकि 
जयन्त भटदूट शौर श^न्पाय-कलिका' 


ह ऋ 
~ | @ यो नु 
+ 


के तेखक जयन्त दोनों एकया नहीं । इतना 





४१. वरी° राववन्‌, ्रागमडस्बर, भूमिका-प्ृर ५ 
डदापदा्थंतस्वं ालब्युत्पत्तये कथितम्‌ । आर 
अजातरसनिष्यन्दमनेमिब्प्रक्तसोरमम्‌ । 
न्यायस्य कलिकामात्रं जयन्तः पयंदीद्‌शात्‌ 1 
न्था० क० सरस्वनी भवन सिरीज-१७, खन्‌ १९२५। 
८७ गंगानाथ ङा, वो० २४७६। 
४८. हिस्टरी श्राफ ईण्डियन फरिलासफो भाग-२, प° १६५। 
४९. वी० ग, वी-२४८८ । 
५०. गोपीनाथ कविराज, ग्लीनिम्स फराम दि हिस्टरी रेष्ड च्रिन्लियोग्रंफो 
आठ {इ ग्याय-वतनोदिक लिटरेचर, प° १८1 
५१. बही । 





जयन्त गदूट का दरृतिल्वं ओर न्यतिल्व १५ 


तो त्पष्ट ही र कि “न्यष्य-कलिक्ताः न तः जयन्त ग्ट क्र 'स्याय-नबच्न्यी का 
सारांशदहैओरन टी “^न्पाय-नलञ्जरी करे तव्यो का संकलनं ठ 


जयन्त भट वौद्धोंके वहन बड़ आलोचक थ, परन्तु “न्याय सं अभ्युपगम 
सिद्धान्त के अवसर पर उन्होनि वद्र मान्यता का अनुसरण त्रिया ह 1५ जयन्त भद 


याभी पक्षां की प्रस्तति ग्रद्वितीय प्रतिभाका परिचायक्त सानन हँ जत कि जयन्त 
ने नन्याव-क्लिका' मे इसकी व्पेक्नाकदट्ै। वये तकं उक्त समीकरण कै विरोध में 
दिेजा सकते टै, परन्तु यदि गंभीरता स विचार किया जायतो दानोंहीः 
ध एक हीलेल्क कै प्रतीत होत हैँ । नन्धाय-कलिक्ला जयन्त भद्र क प्रारम्भिक 
रचना दोनी चाद्ये, जव एवे अपने विचारों म अपरिपक्वं रहे टाोगे। इसी लिये 
इयम उन्टोनि केवल स्याय-पदार्थो का पटिचय-मात्रदियाहं। पसा स्वीकार कर नने 
पर उक्त-त्रिरोध मी प्रभावी नन) होगा । इसके अर्चित भो कुद सखत्तथ्यदहं जो दानीं 
लसकों मे टक्य स्थापित करनेद्वे। "न्वाय-पञ्जरी एवं न्पाव-कःलि4 को भाषा 
लगभग पएक-सीटहै। दोनोंके प्रारम्भम हिव कीरस्तृति की गयी है 1*३ “स्याय- 
कलिका एवं ^म्याथ-मञ्जरी' के तके की व्याच्या बिल्कुल एकरसीदटै। यद्यपि इस 
पुस्तकः नेन तो जयन्त के व्यक्ति,त जीवन या इनके परिवार के सम्वन्व मं कोई 
सूचना शीरन दही "मक्र.लीन समाज का कोटं चित्रण है, फिर नी इसमें जयन्त भट 
की वुद्रलीमुटेर है! जयतत ने ्रपने अन्ययन कालम ही ये अध न्यायके 
नोधिलियों के चिये लिखा । इसका कलेवर एवं प्रतिपाद्य वहत सक्षिप्त हं, इसलिये 


£ ॥ 


अन्वथंतः यह न्पाय-करलिश्ा' रै । 

डा< वीऽ राघवन्‌ कामतदहै करि जयन्तने “न्याथ-क्लिकाः ओर न्याय- 
मञ्जरी) के मव्य में गौतमीय न्याय षर संमित इलोकों बाले 'न्याय-पल्लव' नमक 
ग्रथ कौ रचन। की५४। इसग्र॑थ कते कुदं उद्धरण वाद्दिवकै स्याद्वाद रत्नाकर 
नामकः जनग्र॑धमें देखे जा सक्ते टं ¦~ 

नपाय-मञ्जरी के अन्तमं जयन्त ने स्वीकार क्रया कि उह “नव- 





५२. अषपरीभिन>'ऽपि करिचद्थों बृदधचातिश्चयचिख्यापयिषया प्रौढव! दिभिस्त- 
येन्यभ्युःगम्यमानोऽभ्युपगमसिदान्तः । --स्य्‌'य-र्लिका, प्र ९। 
५३. नमः शाञ्वतिकानन्दज्ानेऽव्यंम गत्सने ! 
स इल्पसफल शह्यस्तम्मारम्भाय शभ्मवे !॥ भ्याऽ मऽ आर्दिङ्लोक । 
यही इ्लोक न्याय कलिका (सरस्वती भवन टेवस्ट्स-१७, १९२५) में 
प्रारम्भे भ्राया र । 
५४. वी र्‌।घवन्‌, भ्रागमडम्बर, भूमिका प° ५। 
५५. वो ° राघवन्‌ “वक्सं एण्ड आथसं साइटेड इन श्ीदेवाज्‌ स्याद्वादरत्नाकर' 
--ज्नस श्रारु दि कलिद्खः हिस्टोंरिकल रिच सोसाइटी--, प्र २५८-५९ । 


[न 
+न क, 


६५० शकर दयाल दत्रिवैदो 


वृत्तिकार! उपनामसे जाना जता धा 1५; अभिनन्द ने भी स्वीकर क्यार 
कि उनके पिताको “वृत्तिकार उपनाम से जाना जाता धा।५८ डाऽ राघवन्‌ 
ने स्वीकार क्रियारहै कि यहां ्आाया वृत्ति पद यह्‌ सूचित करतार किं जयन्तने 
सबसे पटले पाणिनीय `ष्टाध्यायौ पर कोई वृत्ति लिखी थी 1५7 श्रागमडम्बर 
के प्रारम्भ सेज्ञात होताहै कि जयन्त भद्र ने शोद्वकाल नें व्याकरण में कोई 
इवरणात्मक ग्रंथ लिखा था ।५~ “न्याय-मज्जरी मे भी जयन्त की व्याकरणश-विषयक 
प्रतिभा कां परिचय भिलत, टै तथ। श्रागघडम्बर' मे भी जयन्तने व्याकरण के 
स्द्धान्तो के गहन ज्ञान का परिचय दियादहै 1 


जयन्त भटर की पांचवीं कृति श्रागसङम्न्रर्‌ नामक रूपक दै । जयन्त ने इसको 
रचना 'न्याय-मज्जरी' के वाद की ।-१1 यह्‌ जयस्तकी एकमात्र सादित्थिक कृति दहे । 
चार श्रद्धों वाले इत ख्पक को नाट्व-लास््र सम्मत किसी भमी रूपके विधा (नाटक 
आदि) मे रख सकत ट । यह्‌ एक नितान्त दाडनिक नाटक ह जिसमें छः दंनो-वौदढ, 
हंत, चार्वाक, मीमांसा, शंव सर्त स्याय ओर भ्रागम (मुद्यततः पाञ्चरात्र) के 
आचार्यो क। दाडानिक वाद-विवाद प्रस्तुते । छः दर्शनों से सम्बद्ध होनेके कारण 
इसे “षण्मत-नाटक' भी कहत हैँ 1६२ "श्राग्मडम्बर' “न्याय-मज्जरी' से परवर्ती दै 
क्योकि न्याय-मज्जरी' के कुट र्लोक इसमे ज्यों के त्यों उपलन्व होते ह ।-३ यदे 
मुख्यतः विभिन्न सम्प्रदायो के धार्मिक ओर दाशेनिक मतो पर वाद-विवाद दहै। 
यद्यपि न्याय-मञ्जरी ही हमे जयत्त 7 कवित एवं वक्तृत्व का परिचय देती दै 








ू ५६. अन्वर्था नववत्तिकार इति यं शसन्ति नास्ना ब्रुघाः) नपा सर 
ग्रन्तिम उलोकं । 


५७. वृत्तिक।र इति व्यक्तं द्वितीयं नाम त्रिञ्चतः। -- कादम्बरी कथासार १।११ 


५८. वी राघवन्‌, आगमडम्बर भूमिश प्र ५ तथा "हाई जयन्त भटर बाज 
नोन एे वृत्तिकार '- पौ: के › गोड क्मेभोरेशन वायम्‌ ३, प्रं १७३-७४ । 


५९ अद्य चात्र भवतः शेशव एव व्याकरणविवरणकरणाद्‌ वृत्तिकार इति 
प्रथिताऽपरनाम्नः । -आगमडम्बर प° २। 


६०. श्रागमडम्बर, प्रधम अक, प° १४। 
६१. वी° राघवन्‌, आगमडम्बर, भूमिका पृऽ २६। 
६२. वही, भूमिका १० २५। 


६३. आगमडम्बर ८।५४; पृ०८९ का यह्‌ इलोक न्या< म० पृ० २६७ मे 
देखा जा सकता है । 


६४. वक्ता कवित्ववक्तःवफनला यस्य सरस्वती । काऽ कण साऽ १।१० । 





जयन्त भटृट का कृतित्वं ओर्‌ व्यविनत्व १५९ 


ओौर उनकी वाणी सरस तवा सदलद्कारा शी, यह अभिनन्द भी बताते है“, परन्तु 


ध्रागभडम्बर' साहित्यिक ति होते हये भी जयन्त की साहित्यिक प्रतिभा के पूर्णं 
विकास का प्रवसर नदीं प्रदान करता । ॐं० वीऽ० रावन्‌ का कटूनादै कि यदि 
टम दाश्निक जयन्तम कवि के दर्ान “न्याय-मञ्जरी मंक्ररतेदटै तो आगमडम्बर' 
मे कंवि जयन्त में दायंनिक जयन्त के दर्थन करते हैँ 1: ध।५क एवं दार्शनिक मत 
वादों के वाद-विवाद का प्रतिपादन कन्न के कारण यह्‌ नाटक समूच सस्करत वाड्मय 
मं श्रपनदढ्गका अकेला शौर चालं मेन्या । जागमडम्बर कं प्रारम्भ म जयतं 
स्वयं यह्‌ स्वीकार करते कि यह्‌ नाटक नाट्य-गास््न के सिद्धान्त के अनुकल न 
होने से अशास्द्ीय टै ।२: 

दस अनूठे नाटक्रकी पाण्ड्ूलिपि्ां जेन भण्डार पाटन तथा नण्डारकरं 
प्राच्यदोव संस्यान, पूना' रो प्राप्ते करके उां< ए. ठाङ्कुर तथा वी राचवन्‌ न ईस 

९३४ ई० में भिधिला इस्टीट्यूट दरभङ्गासे प्रकार्डित कियाद । 

महामहिम पी० कोऽ काणाका मत रै करि जयन्त ने धमवास्तरे पर कड पुस्तकं 


लिखी, जो कान के कराल गाल सं समा गयीं ; 


नाटक 


जयन्त भह के व्यक्तित्व 

जयन्त भटर पदवाक्यप्रमाणपारावारीण पण्डिति ईै। वंदिक अवेदिक सभी 
दशनां में इनकी रति अप्रतिहत दै। ये जंसे उच्चकोटि के शास्तराथं कुदाल वक्ता है, 
उसी प्रकार से उच्चकोटि के मधुर वाक्‌ रससिद्ध कवि भी ।२* ये अपनी यशः प्रभा 
से समस्त दिङ्मण्डल को उद्‌भासित करने वाले मह्‌!पण्डित चन्र के पुत्र थे । विद्वज्जन 
“नववृत्तिकार'' कट्‌ कर इनकी प्रशंसा करते थे । शास्त्रार्थं सभाओंमे सदेव विजय 
पाकर इन्होने अपन जयन्त नाम के गन्द को अर्थं दिया ।** बौद्धो से वेचारिक लड़ाई 
लड़ने वाने प्राच्य नयायिकों मं ब्राह्मण ताक्रिक जयन्त का प्रमुख स्थान रहै । जयन्त 
ध्म-सहिष्ण थ ओर यह्‌ मानतेथ कि धामिक अन्तद्रन्ढ विशेष महत्व का नहीं है 
वयोँकि सभी धर्मोका लक्ष्य एकहीदै ओर वहै, मोक्ष 1 बौद्ध दशन का गहन 
अध्येता होने के कारण, वट्‌ धमनीति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैँ ओर जहां 

६५. सरस: सदलङ्काराः भ्रसादमधुराः गिरः। 

कान्तास्तातजयन्तस्य जयन्ति जगतां गुरोः ।। का० कऽ साऽ०१।२। 
६६ व° रावन्‌, भ्रागसडम्बर, भूमिका पऽ ८। 
६७ नदिदमलौकिकमशास्द्रीयमगप्रयुक्तपुवं कथं प्रयञ्ज्महे ?2 श्रागमडम्बर 


६८. पीऽ वी° काणे, हिस्टरी ्नांफ धमम॑शास्त्र, भाग १ (पूना १९३०) ६९८ बी° । 
६९. द्रष्टव्थ-पादरिप्पणी सख्या ४ ओर ५। 
७०. न्थाऽ मऽ का अन्तिम इलोक। 


१६० यकर दाल वेदी 


वे बौद्ध लेखकों से वंचःरिक साम्य रखते, वहां इस वात का स्पष्ट उल्लख करत टं) 
एसर मृुखजीं ने जयः लान्तरध्षिव से वैःवल इस बातत परत्तनना कीटै क्रि दोनी 
ही विडान्‌ सहनदील यै श्रौर म्रपने काल की समस्त सात्यिक विधाओंका विश्व. 
जनीन ज्ञान रखने ये 15१ जँयाकि जयन्त की वन्यनाओंसे स्प्ट होता है, वह्‌ शव 
धर्मोपासक थे, तथा भासर्वज्न शौर अन्यंव दारिकां की तरह शिव कं 
ल्प मे देवत्व सवंज्ञत्व श्रादि की कल्पना करः; रै ।८२; जयन्तः लिवमे अपत्माके 

विेष गुणों मेसे तीन कै स्थान पर पांच विज्ञे गुण् माना है । ज्ञान, इच्छा भौर 
कृति के अत्तिरिक्त उन्होत चिव > चमं भ्रौर दख नामकेदो प्र रिक्त गुण माने 
फिर भी जयन्त वेदों पर विङ्वाच रछ्तेरै ओर बौद्धो पर देद-निन्दक होने का जनेप 
करते ई । वे न्यायलास््र का समथन सदावेदगे कृरहै है ।` 


|) 
५५१ 


जयन्त ने भारतीय तक्रं के छः सम्प्रदायो-न्याय, सांध्य, बौर, जेन, चार्वाक 

ओर वंदोपिक का परिचय दिया है} यद्यपि 'न्यावे-यन्जरी, न्याय-कुलिक्ना ओर 
'श्रागमडम्बर उनकेयेही तीन ग्रंथ प्राजं उपलन्च रै, परन्तु डन प्रधमं जयन्त नं 
जिस सावंभौमिक विष्ठत्ता का परिचय द्विया रै, उससे उनका कृतित्व जान का कोग 
ग्रौर विरवासास्पद वन गया है । इसके लिव उन्होने विया के विविध-प्रस्थानों का 
साद्धोपाङ्खं प्रव्ययन किया । बौद्ध-न्याय > सिद्धान्तो एवं साहित्य का उन्होने विचिवत्‌ 
अध्ययन कयः था। यद्यपि चावकिंके संकुचित विचारोके प्रा. उनकावदूतदही 
दायिल्‌ आक्षेप है, किर भी तार्वाक तत्त्वमीमांसा को समन्चने में जयन्तने कोई भूल 
नहीं की । उन्होने मीमांसा-दशंन के भद्रु एवं प्राभाकर्‌ मतोंका विधितत्‌ अ्रन्णयन 
किया था म्रौर दोनोंकी गवेषणाओं के सृष्ष्म अन्तर्‌ को समञसाथा । व्याकरणक क्षेत्र 
मे उन्टोनि "महामाष्य' ओर "वाक्यवदीय' जसे प्रद ग्रो तकृ का अच्छा अध्ययन 
क्ियाथा। नेयायिकोंने प्रायः वेदिक घमंप्रधो, विश्ेयतः अध्वर तने उपेक्षिते रखा 
है, जव कि जयत एक उद्भट वेदिक विद्धान्‌ थं । उनका उद-सम्बन्धी अध्ययन इतना 
विस्तृत था कि उन्होने वदिक पादृयग्रथो के यन्दभमें मीधासिकोके निक्ष का पृन- 
मूल्याङ्कन किया है । यह्‌ कहना अत्युक्तिः न होगी कि जयन्त को न्याय के हूर महत्व 
हीन या महत्वपूणं विस्त।रकानजानथुा । दूसरे शब्दों मे नयन्त एक धूता पृस्तक्रालध 
दै । टम यह जानते ह किं जयन्त न अपने प्रसिद्ध ग्रथ न्यायमञ्जरी" का प्रणयन उस 





७१. एस० मुखर्जी, वी° २४७७1 
७२. न्याय-मञ्जरी १० २००, पक्ति ११-२५। 


७३. न्यायविस्तरस्तु परूनस्तम्भभूतः सवंवियानां वेदग्रामाण्पटेतुत्वात्‌ । 
न्या म० १०२३। 





जयन्त भट्ट का कृतित्व अर व्यरकतिःव १६१ 


समय किया, जव वे निःशब्द जलम वन्दं थं, °८ उनका स्वव पुस्तकों, साहित्य ओर 
समाज-सवमे टूट चुका था । उनके भास सूचना या परामल्ंके लिये जेल मं कोई 
सहायक सामग्रीन धी ¦ एसी स्थिति पे श्रव प्रणयनदहेतु उन्हं केवल अपनी स्मृति अर 
विद्रत्ता पर ही आधित रहना पड़ा । जयन्त के महत्व के पम्बन्ध मे यह्‌ इतन शक्ति 
दाली ओर दृढ प्रमाणदह जो भारतीय इतिहानमें कभी दही कटी देखने को मिला दहो। 
हम न्याय-दज्जरी' के साथ अन्याय करेग, यदि हम इस त्वल एकं व्याख्या मात्र 
मानकर चुपहो जातदटं। यह्‌ तो तकं, अध्यात्म, नीति ओर वमंास्त्र का विड्वकोष 
दै । यदि भ.रतीय-दश्न का इतिटासवेत्ता न्याय-सञ्जरी से प्रपरिचितत रः उत्तादै 
तो उसक्रा जान सदा के लिये अधूरा रह जाता है। । 
जयन्त एक प्रौढ नैयायिक थे । जयन्त से पहने सदियों तक बौदडों ने न्याध- 
ददान का इतना मज।क्र उडाया क्रि उनके भ्राक्नेपों का उत्तर देना कटिन लो चकः धा) 
लगभग २५० वर्पो तक्र न्याय-सम्प्रदाय में कोई भी महत्वपूरण विद्वान नदहत्रा जो 
बौद्धो के आशक्षेषों का उत्तर दे सङके । जयन्त ओर वातत्पति मिश्रने इस 4 र-प्रत्रीभितं 
कायं को पूर्‌ द्विया । परन्तु दाचस्पति भी समपित नंयायिकन थः; उन्होने अग्ने ही 
तर्को एवं गवेषणाओं का विरोव स्वयं ही ्रन्य दनो १२ टीकाये लिखते क्षमय कविय 
टै । इसलिये पूणं स्वर से वौदधों के विरुद्ध आवात्र उठाने वाले जयन्त ही प्रथम नंयायिक 
ह । नैयायिको के पूवं मीमांसकोंने नयायिक्तों के प्रतिष्ठित स्थान को प्राप्त करने क 
उदेश्य से बौद्धो के प्राक्षेपों का उत्तर द्विया था। इ्लिये जयन्त ने साथ-साथ 
मीमांसगों द्वारा प्रस्तुत पक्नोंका भी खण्डन करके सर्वत्र न्याय की धाक स्थापित कर 
दी । वौद्धों के दिङ्नाग सम्प्रदषय ओर न्यषय वंदोषिक के मध्य चलने व।ल वंचारिक 
संघषं मं जवन्त के योगदान को ज'नकरही हम ग्याय दन के उतिहास में जयन्त 


भद्र के योगदान को समञ्च सकत ट । 


जयन्त की शली रोचके एवं भाष। शक्तिराली दै। उनका शब्द-चयन उदार 

है । कलात्मकं अभिव्यक्ति कौ वेदी पर वे विषय की परिश्युढता एवं यथाथं की बलि 
नहीं देते । उनका विइलेषण भ्रति सृक्ष्मदहै। वे अ्रपने आपको तक-प्रहारों में व्यस्त 
हीं होने देते । उनका ध्यान हमेशा विषय पर केन्द्रित रहता है । उनका जानक्षेत्र 
अत्यन्त विस्तृत श्रौर निष्पक्ष है। वे अपने विरोधियोंके तर्कोँकी भी सराहना करते 
है, यदि वे उचित ओर उच्चस्तरीय होते हैँ ' वह श्रपने विरोधियों द्वारा प्रस्त किसी 
भी तथ्य की निन्दा नहीं करते । विषय-प्रतिपादन एवं वंचारिक संधषं के सन्दभंमें 
अपने विरोधियोमेंसे किसी को भी छोड़ते नहीं, चाहे वह कितने ही कम महत्व 
काक्योंनहो। वे एक स्पष्टवक्ता हैँ रौर अपनी स्पष्टवक्तृता मे कहीं भी संकोच का 
भ्रनुभव नहीं करते। वे निर्भेथ होकर यह घोषणा करते दं कि, प्रभाकर ने ्रपने 


७४. राज्ञा तु गह्वरेऽस्मिन्नशन्दकेबन्धनेविनिहितोऽहम्‌ । 
ग्रन्थरचनाविनोदादिहू हि मया वासरा गमिताः \। न्या० म० पृ०३९४। 
फा० २१ 
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कृतित्व बा अमुक-अमृक अंश यौटोंसे विनः उनकी रवीकृति के चुराया टै“ 
यद्यपि जयन्त शब्द चयन के प्रति अत्यन्त सावधानभरे, परन्तु फिर भी पूवं लेखकों 
की नेखन जली से प्रभावित होकर कभी-कभी वे मर्यादा का श्रतिक्रमण भी कर वटे 
है ओर अपने कटर विरोधियों कै लिय अमर्यादित शब्दावलीका प्रयोग करत हैँ ।- 
यच्पि यह्‌ परम्परा परपक् खण्डन के सन्दभे मे सभो लेखको, यहां तक कि शङ्कुराचायं 
तक मे पायी जाती दै। अकपंक स्थानों करे प्रति उनका आत्म-सयम प्रशंसा के योग्य 
है । वे अक्सर वरिरोधियोंके तर्कोका मजाक उड़ाति ह ओर उनके विरुद व्यड्ग्या्मक 
लौली का प्रयोग कारत हैँ 1: यदपि बौद्धो के कटु आक्षेपो एवं तीखी भाषा ने जयन्त 
को पवित्र मागं का भ्रतिक्रमण करने नतोप्ररित किया होगा, फिर भी जयन्तने अने 
आप पर नियन्त्रण रखा ओौर ग्रपनी भाषा, श्रपने तकं तथा परिवेश को त्रिनयम्रौर 
शिष्टता से प्राच्छादित रखा। 


जयन्तकोये समस्त वरिदोपतायं उनके प्रभावी व्यक्तिसव का संकेत करती 
ठै । उनके व्यक्तित्व एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर राजा ने उन्हें अपना मन्त्री बनाया 
धा ।ॐ= वैयं श्रौर साहस उनमें इतना था, क्रि वे श्रपनी विर्तिवा भी मजाक उड्‌ 
सक्तेथ । क्रंद जसं कठोर विपत्ति काल में भी उन्होने न्याय दान" के कीति- 
स्तम्भ सदा ^न्याय-मन्जरी बो रचनाकी। वस्तुतः न्यापदक्षंन, तकं, ब्रध्यातम, 
नीति ओर वमंशास्त्र के लिये जयन्त भटर का योगदान चिरस्थायी एवं चिरस्मरणीय 
है । उनका कृतिव भापा-सौष्टव, अथेगाम्भीय, विपवचातुरस्रय श्रौरः प्रतिपादन- 
दाक्ष्य इन सभी दृष्टयो से महनीय, प्रनुशीलनीय तथा अम्यसनीयदहै। इन विद्ेपताग्रों 
ते भारतीय दर्शत के इतिह'समे जयनत-भद ऊास्थान श्रमरषक्तिमें सुरक्षित फर 
दियादहै। 


७५. जा० वर भद्राचाये, न्या० मऽ प्रप्रेजी अनुवाद) भुभिका प° ३१] 
७६. ये त्वीहवरं निरपवादद्ढश्रमाण- 

सिद्धस्वरूपमपि नाभ्युषयन्ति मूढाः । 

पापाय तः सह कथापि वितन्यमाना 

जायेत नूनमिति युक्तमतो विरन्तुम्‌ ॥ न्या म० प्र २०४। 


७७. मीमांसकाः यशः पिवन्तु, पयो वा पिबन्तु बुद्धिजाडचापनयना१ ब्राह्मयी- 
धृतं वा पिवन्तु, वेदस्तु पुरूषप्रणीत एव नात्र भ्रान्तिः । न्या° म० प° २३६। 

७८. मन्त्री शास्त्रमहाटवीविहरणाश्रान्तो जयन्तोऽप्यसौ । श्रागमडम्बर ३।८, 
पृ ८ । 





चतुर्थं महापुराण की समस्या 
डां< रमाशंकर त्रिपाठी 


वाराणसी 
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पुराण" भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के मरुदण्ड हैँ, कुःल-पवंत है । मारत्तीय 
इतिहास की सच्ची जानकारी पुराणों की सहायतताके विना दृलंभदटै। प्राणों करी 
सत्ता उतनी ही प्राचीन है जितनी की भारतीय संस्कृति की । 

यद्यपि पौराणिक साहित्य अत्यचिक प्राचीनदै, जन्तु उनका वतमान स्वल्प 
पूर्णरूप से न तो अत्यन्त पुरातन है ओर न एक काल तथा एक कर्ताकी ही कृति दै। 
समयानुसार पुराणों में परिवतंन एवं परिवर्भन वरावर होता चला अआयादै। "एराणः 
सामयिक परिवतंनों को ्रात्मसात्‌ करनेसे विमुख नहीं होता । कुमारिका खण्ड 
(४९।१९८) का स्पष्ट कथन है कि इतिहास ओर पुराण लोक मे घटित महत्त्वपुणं 
वृत्तास्तों के कारण परिवत्तित होते हैँ “इतिहासपुराणानि भिन्ते लोकगौरवात्‌"* । 
मटषि वात्स्यायन अपने न्याय-माष्य (४।१।६१) मे लोक वृत्तान्त को ही इतिहास तया 
पुराण का विषय स्वीकार करते हैँ । ““लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य विषयः । 

ग्राचायं यास्क के निरुक्त (३।१९) के ग्रनुसार पुराण की व्युत्पत्ति टै- 
' पुरा नवं भवत्ति'' (म्र्थात्‌ जो प्राचीन टोकर भी नवीन होता दहै) । नवीन इस श्रयं 
मे फ्रि धुराण' मे समय शो गतिके अनुसार नवीन वतोका भी समावेश होता 
चलता था । वह॒ अत्यन्त पुरातन-काल से अपने समय तक्र का सारा इतिहास अपने 
भीतर संजोये रहता धा । वह्‌ एक लम्बौ अवधि का विश्व कोष होता थ। । 

महावयाकरण पाणिनि के अनुसार पुराण शब्द की निष्पत्ति धुरा भवम्‌, 
(प्राचौन समय में होने वाला) इस अथंमें “सायं चिरं प्राहू णे भ्रगेऽन्ययेभ्यष्ट्युटलो तुर्‌ 
च' (पारिनि सूत्र ४.३।२३) इस सूधसे "पुरा" शब्द से ट्युः प्रत्यय करने एवं तुट्‌" 
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के ्रगम होने पर "पुरातन" शव्द वनतादहै। किन्तु स्वयं महि पारिनिने ही अपने 
दो सूत्रों 'पुवंकालकसर्वजरध्पुराणएनवकेवलाः सम।नाचिकरणेन' ( २।१।४९ }) तथा 
““पुरारणप्रोबतेषु ब्राह्यरकत्पेषु (४।३।१०५) में ध्ुराण' शब्दका प्रयोग क्रिया दै 
जिससे तुट्‌ के आगम का श्रभाव निपातनात्‌ सिद्ध रौतादहै। इम प्रर महपि पाणिनि 
के अनुसार पराः उब्दसे ट्यु प्रत्यय अवश्य होतादै किन्तु ^तुट्‌' का आगम जो 
नियम प्राप्त है, नहीं होता । परिनि व्याकरण की इस व्युत्पत्ति सै पुराण सा्िव्य 
को एेतिहा? कता सूचित होतीदहै। "पुराण इस देश के इतिहास समञ्च जाते थ । 
इसके श्रतिरिक्त स्व्यं पृराणोमेभी पुराणः को ब्युत्पत्तिकी गईदहै। 
वायुपुराण! के अनुसार पुराण की व्युत्पत्ति टै "पुरा अन्ति" अर्थि प्राचीन समय 
` मेजो जीटित था 1 पञ्चपुराणर मे इसकी व्युःपत्ति वु भिन्न टै- “रा परस्परां वष्टि 
कामयते अर्थात्‌ जो परग्परा कौ कामना करतार, व "पूरण" ऊहा जाताहै. टन 
सबसे भिन्नः जर अविक तकं-सम्मत ब्युः्पति ब्रह्याण्डयुराण उपस्थित करता है - 
“बुरा एतत्‌ अभूत्‌" अर्थात्‌ श्राचीन कालमें रेषा हृश्रा थाः''। 


इन सभी ब्यु्पत्ति्ोंसे यह वात पूणं स्पष्टटोजातीरै कि ध्वुराण' का 
प्रतिपाद्य विषय भ्रतीत काल की घटनाएं एवं बातं थीं। यही कारणदहैकि पुराण क 
नामोल्लेख प्रा गोन बातों का वणन करनेवाल इतिहास के साथ-साथ हूध्रा करताथा।“ 
"पुराण' पौराणिक कल्पित बातोँके साथही प्रतीत की सच्ची घटनाओं क प्रस्तावक 
भी समक्षे जते ध । 


श्िवधरुराण के अनुसार महापुराणों की संख्या भ्रष्टादश्यदहै।५ इनके नाम इस 
प्रकार ट- 

(१) ब्रह्म, (:) पद्य, (३) विष्णु, (४८) शिव, (५) भागवत, 
(६) भविष्य, (७) नारद, (=) माकंण्डेय, (९) प्रग्नि, (१९) ब्रह्मवैवतं, 


(११) लिग, (१२) वाराह, (१३) स्कन्द, (१४) वामन, (१५) कमं, 
(१६) मत्स्य, (१७) गरुड, (१८) ब्रह्माण्ड ।: 





१. यस्मात्‌ पुराह्य7तीद पुरार तेन तत्‌ स्मृतम्‌ । 
निरुक्तमस्य मो वेद स्वेपापः प्रमुच्यते ॥ वायुर १।२०३ ॥ 
२. धुर। परम्परां वष्टि पुराणं तेन तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ पश्यञ ५।२।५३ ॥ 
३. यस्मात्‌ %र।द्यभूच्च॑तत्‌ पुराणं तेन तत्‌ स्मृतम्‌ ।\ ब्रह्माण्ड । १।१।१७३। 
८. छान्दोग्य ० ५।१।२ । 
५. शिवपुराण 1१।४२ । 
६. किव ० ७।१।१।४३-४८५ तथा ५।४४।११९-२२२। 





चतुथं महापुराण करौ समस्या १६५ 


प्रधिकरांश मटापृरागोंमे वूरागों की यही नामावली दी गईदै ।> किन्तु ङ्ध 
महापुराणों मे जिवमहाधुरार क स्थान पर चनु महापूराखः' मं वायुपुराण का 
नामोल्लेख मिलता ट ।= एसी अवस्था मं क्रिस महापुराण को चतुथं महापुराणः" के 
न्पमें गिनाज.य, यह्‌ आशंका उट्नी स्वाभाविक ट । 
एसी परिस्थिति में पुराणों करे बहुमत, पुराणो के व्याख्याकार एवं परम्परा कं 
ग्राधार परी निय करना सम्भव एवं न्यायस्षंगत प्रतीत होतादहै। जसा कि पहले 
निदा किया गयादहै, दो-तीन पुराणोंको छोडकर स्पष्ट ही अधिकांश महादुराण 
चतुथं महापूराण'के रूपमे शिव महापुराण कौ गणनाकरते ह । पराणो के इस बहुमत 
को कथमपि न्रामक् नदीं सिद्ध किया जाः सकतादै। पुराणः अतीत की एक लभ्वी 
परम्परा का प्रतिनिधित्व करते दँ । उनकी सम्मति सुरीघं परभ्परा की अभिव्यजिक्रा 
टै । अतः उनक। वहुमत भ्र'म।णिक एवं प्रादरणीव हं । मागव्त के प्रसिद्ध टीकाकार 
श्रीधर स्वामी भागवत की टीका (१।१।८) मं (तथा च वायवीये) कहकरये सादु 
तीन इलोक उद्‌ृत करत टै 
एतन्मनोन्य चक्र मया सृष्टं विसृज्यते । 
यत्नरःस्य शीयते नेमिः स देशस्तपसः शुभः ॥ 
इत्युक्त्वा सूयंसंकाञ चक्र सृष्ट्वा मनोमयम्‌ । 
प्रणिपत्य महादेवं विससजं पितामहः ॥ 
तेऽपि हृष्टतमा विश्रा प्रणमय जगतां प्रभम्‌ । 
प्रययुस्तस्य चक्रस्य यत्र॒ नेमि्व्यंशीयंत ॥ 
तद्वनं तेन॒ विख्यातं नमि मुनिपुजितम्‌ । 
ये इलोक ॒ ज्िवमहापुराए को पूरं वायवीय संहिता के तृतीय अध्याय में 
उपलन्ध हैँ ~ वायुपुराण मये प्राप्त नहीं होते । इनमें केवल प्रथम इतोक का भाव 
वायुपुरारण मे इस प्रकार प्राप्त होता है- 
भ्रमतो धमंचक्रस्य यत्रनेमिरशीयत । 
क्मंरा तेन विश्यातं नेमिष मुनिपूजितम्‌ ॥२-७।। 


इससे अधिक वहाँ कुद भी इस विषय में उपलब्ध नहीं होता है । वायुपुराण 
मं उस प्रसंग का निदेश भर किया गया है, जिसका विस्तार शिवमहाुराण मे उपलब्ध 





७. देलिये- विष्णु° ३।६।>०-२४ तथा भ।गवत १२।१३।३-८। 
पद्म ° उत्तर खण्ड, २६३।८१-८४ आदि । 

८. देल्िये-देवीमाग० १।३। मत्स्य ° ५३ अ० 1 

९. शिव ० ७।१।३।५३ 


१६६ ऽ रमासवःर्‌ निपासो 


होता रै) वायुपुराण कौ सरणिसे प्रतीतदटोतादटे कि वटे ग्रति प्रसिद्ध कथानक का 
निदेश कर रहा है । इससे यह बति पूणं प्रमाणित दहो जाती दहै किश्रीघर स्वामी जंसे 
प्रकाण्ड पौराणिक भी वायवीय शन्दसे वायुसंहिताओं से समलंक्रत 'क्िव महापुराणः 
का ही अथं समञ्चते एवं संकेतित करते थे । श्रीधरस्वामी का समय १रवींया {इवीं 
सदौ माना जता) 


पुराण श्दखला मे महनीय स्थान प्राप्त करने वाले विष्णु पुराण मे भगवान्‌ 
शंकर की उत्पत्तिके वणन प्रसंगमें एक इलोक आता है 11: उसकी व्याख्या में ्राचायं 
श्रीधर ने “इति चागूक्तेः एेसा कहकर एक लोक उद्‌धृत किया द 111 यह्‌ दलोक 


वायुपुराण मे नहीं मिलता 1 शिव भराण इससे अलंकरृत देखा जा सकता दै । 


सोद्यलहरी की लक्ष्मीधरा टीका मं एक पंचागत्‌ तच्योंका वर्णन करते हुये 

कटा गयादहैकि य एक पचारात्‌ तत्तव॒ बाथवीय संहितादि सभी लव पुराणम 

उल्लिखित है 11; इसस यह प्रतीत हौतादै ज्रि वायवीय संहिता को भी कमी-कभी 

शिवपुराणके रूपम उत्लिखितक्रियाजाग7ाथा । यहीकार्णा है किं (इति वाथवीये' 

टकर जिस प्रथ का निर्देश किया जाता था वह्‌ अ्रविकांश स्थलोंमं वायुपुराण का 
बोधक न होकर शिवमहापुराणस्थ वायवीय संहिता काही बोधक होता था। 


पुराणों के अनुकार वायवीय पराण की श्लोक संख्या चुविशति सहस्र होनी 
चाहिय 1१३ यह्‌ लक्षण शिवमहापुराणम पूणंरू्पसे चरिताथं होता दै, यतः इसकी 
दलोक संख्या चतुविशति सहस्र ही है 1१ वागुपुराण इस लक्ष्यसे पूणं चिसंगतरै, 
क्योकि इसमं इलोकों की संख्या केवल द्वादश सहस ही निर्दिष्ट की गई टै ।१५ भ्राज 
तो इसको संख्या इससे भी कम उपलब्ध होती टै । 


इस प्रकार यद्‌ सप्रमाण कहा जा सक्ता दै कि बाधुपुराण को चतुथ महापुराण 
मानन वाले स्वयं नारद पुराण तथा मत्स्य प्राण केद्वारा सूचित श्लोक संष्या रूपी 


१०. रुदन्‌ वं सुस्वरं सोऽथ द्रवच द्विजसत्तम । वि० १।८।३ 
११. रुदन्‌ द्रवंऽच प्रादुरासीदिति रद्रनामनिरक्तिः । 
एवमुक्तास्तु सरदुद्‌ द्र. ब्‌$च समन्ततः । 
रोदनाद्रवरणाच्चंव खद्रनाम्नेति विश्रुताः ॥ इततिवागूक्तेः ॥ 
१२. देचिपे-- सोदर्यलहरो प्रथम माग, इलो ११ पर लक्ष्मीधरा टीका) 
१३. मत्स्य० ५३।१८ तथा ब्ृहुन्नारदीय ८ पा० ९२ अऽ । 
१४. किव ० १।२।५६ तथा वही ७।१।६।५८ । 
१५ बायु० ३२।६६ । 





चतुथं महापुराण को समस्या १६७ 


निकप पर वायुप्राःण एकदम दो-ट्‌क टौ जाता दै जवक्रि लिवपराण उस पर्‌ खरा 


उतरता रै । 

उप्यक्त इन तथ्यों के अतिरिक्त एक्‌ प्रव्रलतम तथ्यहै, जो शिवप्राण को 
'महापूराण' सिद्ध करनेमें रामव्राणदै 1 भगवान्‌ हिव त्रिदेबो-त्रह्मा, विष्णु, महेश 
- मं ग्रन्यतम हैँ । लोक-प्रसिद्धिकी दृष्टि ने अथवा साहित्य के श्रालम्बन की दृष्टिस्ते 
दिव की महिमा विष्णुसेकमनहींशी्रौरन आजमी क्मदहै। पौराणिक युग मं 
शिव की महिमा की प्रवलता का प्रत्रल प्रमार दहै-अधिकांड पुराणों म उनके महत्व 
का प्रावान्येन निरूपण । श्रठारह्‌ पूराणों में दशधूराख शिवपरक कटे गेहं 


"अष्टादज्ञपराणेषु दडामिर्गोयते लिवः'' (स्कन्द, केदारखण्ड १) । एसी श्रवस्थ। 


मं जवकरि श्रह्मा' के नामस ब्रह्मनहापराण तथा "विष्णु" के नाम स विष्णु नह्ःपूराण 
का निर्पाण हृ तो दिवके इन्न नाममे िवमहपुराण का न होना विद्व करा 
अभूतपूवं श्राध्चर्य माना जायगा 1 अतः यह्‌ स्वीकार करना पड़गा कि चिव के मरहं्व 
को देखते हये उनके नाम से निमित शिवप्राण ही महापुराणदहैन कि वायुपुराण । 


उक्त साध्योंसे वह्‌ वात पूणं स्ष्टदहो जातीटै करि श्िवपुरार ही "चतुथं 
महापर।ण' होने का श्रधिकारी दै श्रौर यही पुराण वायवीय के भीनामसे जाना 
जाता था । इतके वायवीय कटे जाने का मख्य कारण यही दहे कि इसमें वायवीय 
संहिता का वध्यं विषय की दृष्टि से अधिक मटेत्त्व है। उद्धृत करने योग्थ दाशनिक 
तशा धापमिक वातं इमी संहिता में प्रावान्येन वणित हैँ । “श्राघान्येन व्यपदेशा नवन्त" 
इस नीत्ति कै भ्रनुसार वायवीय इस नाग से शिवमहापुराण एवं उसको वायवीय 
संरिता' टी जानी ज।ती धी । 





॥ 14 


१ ग 
जेन पुशणों का उडुभव ओ विद्छास 
ज देव त 
° देवी प्रसाद मि 
इलाहाबाद 
11८€ [या (त्लक@)द (101८ (द्व जा [€ [वला 9 पस्तावनमास 
(01477105, 21 $ऽजाालात7ा1€5 €ष्लाो वमुपल पालौ (1€5, 16 [१०] २८८ ६५६ 
1111त1[91€5 ० [पाजो [आ पा गा55९5. {1८ (०७०५ पाट प्लाजा 
21915 पात्‌ वोतवललाऽ ०1 २6716)4774 आत्‌ ¬14176/1711/4 आत्‌ क्रा प्तल्त 
(ला 1 {11८ <(एला]ऽ उपात्त पाला ०ष्णा [पा०55 [€ [अपो 
(01/72 77ब5 716 (1८ €ाल्मलृमुरर्लतात प्तणाऽ 091 (11८7 लानत. 


प्राचीन भारतीय इतिहासमें "पुराणो का बहुत ही महत्त्वपूर्णं स्थान है। 
'पुरार' शब्द का उल्लेख सत्रसे पहले वैदिक ग्रन्थों मे मिलता है१, जहां इसका 
तात्य मात्र प्राख्यानसेदटै। प्राथमिक पुराण संरचना का सूत्रपातत इन भ्राख्यानों के 
समावेराके साथ हूश्राथा। पारम्परिकं पुराणों का विकास भ्राख्यान, उपाख्यान, 
इतिवृत्त, कल्प, गाथा सेदहुष्राहै। चक्रि वेदिक वाङ्मय सभी के लिए सुगम नहीं 
था, अतः इनका उदेश्य वेद-व।णी को ्राख्यान के माध्यम से जनसामान्य में प्रचारित 
करने एवं उच्च कोटि के धममूलक ओर दरदांनमूलक तत्त्वों को सरल एवं सुग्राह्य शलौ 
मे उतारना था। 

जैनाचार्यो ने जन पुराण' का उद्‌भव प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से बताया है । 
जैन पुराणों में ध्ुर'ण के दो भेद वणित है-“पुराण' तथा महापुराणः । जिसमें 
एक शलाङकापुरुष का चरित्र वणित हो उसे पुराण कहते दँ ओर जिसमे एक से 
ग्रधिक या तिरसठ शलाकापुरूषो का चरित्र वणित हो उसे 'महाप्राण' कहते है २ 
वस्तुतः पारम्परिक प्राण एक रचयिता को रचना न होकर संकलित ग्रथ है । इस- 
लिये उनका समय एवं एेतिहासिकता विवाद रहित नहीं है । इसके विपरीत जेन 

१. ऋग्वेद ३।५।४९, ३।५।८६, १०।१३०।६, ९।८८।४ श्रथवंवेद 
११।७।२७, ११।८1७, गोपथ ब्राह्मण १।२।१०, १।१।१०। 

२. महा०, १, २२।२३, पाण्डव ० पृ० ९। 
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९१७७ खोंऽ देवी प्रसाद भिश्च 


प्राण के रचयिता एेतिहासिक प्रुष दैँ। इसलिये जैन पराणोंका समय निर्दिचत 
होने से, उनकी एतिहासिक दष्ट से विरोप महत्ता है । 


जेन पुराणो के उद्‌भव से संबंधित प्राचीम साक्ष्य स्नानांगसूत्र में मिलता है, 
जिसमें तीथकर प्रादिके जीवन के कुछ तथ्यों का संग्रह मिलतादहै। इसके ्राधार 
पर इवेताम्बर आचायं हेमचन्द्र आदि ने शन्रिषष्टिक्लाकापुरुष चरित्र' प्रादि की 
रचनायें कीं । दिगम्बर परम्परामें तीर्थंकर श्रादि के चरिव्रके तथ्यों का प्राचीन 
संकलन हमे प्राकृत भाषा कै 'तिलोयपण्णनि' प्रथ तथा स्वामी समन्तभद्र कृत 
'स्वयंभूस्तोत्र मे मिलता दहै । चौबीस तीर्थकर, १२ चक्रवती, ९ नारायण, ९ प्रति- 
नारायण, ९ बलभद्र तथा ११ र्द्रोके जीवनके प्रमुख तथ्य भी इसीमें संगृहीत दहै। 
इन्हीं के ्राधार पर विभिन्न पराणकारोंने प्रपनी लेखनी के बल पर दछौटे-वड़ अनेक 
पराणोको रचनाकोरहे। 


जन पुराणोके उद्भवमे तत्कालीन राजनंत्िक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं 
धार्मिक परिस्थितियों की महतत्वपणं भूमिक्रा थी 1 इन प्राणों का समय गृप्तोत्तर 
कालथा। उस समय देश संक्रमण-कालसे गजर रहाथा। सावंभौमिक सत्ताका 
अभाव था। जंनधमं देदाके विभिन्न भागोमे फला हुआथा। वहत से राजा जन 
मतावलम्बी थे, जिससे जंन घमं को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। 


तत्कालीन भारतीय समाज जाति प्रथा से जकडताजा रहा था ओर धामिक 
रीतिरिवाज्‌ के बन्धन दृढ होतेजारटहेये। समाज अनेक जातियों एवं उपज।तियों 
मे विभाजित होने लगाथा। समाज के शिक्षित एवं श्रहिक्लित समी लोग तत्र-मतव, 
टोना-टोटका, मृहतं आदि अंधविदवासों से ग्रसित थे । सामाजिक वमनस्य एवं भद- 
भःव का श्रन्तराल विलाल होताजार्हाथा। 


गृप्त युग को संस्कृत साहिव्यका स्व्णं-युग' कठा जाता टै। इस समय 
रामायण, महाभारत, प्राण तथा घमशास्त्रों कोश्रन्तिमिख्प दियाजा रहाथा। 
कालिदास, भारवि, माघ, भवभूति, वाण आदि रीतिबद्ध रली से संस्कृत साहित्य को 
समृद्ध कर रहेये। 


गुप्त युग ब्राह्मण धमंका पुनर्जागरण काल था। ब्राह्मण धमंमेंनाना 
ग्रवतारो की अवधारणा, उनकी पूजा तथा भक्ति की प्रधानताहो गयी थी। इस 
समय वेदों के स्थान पर प्राणों का महत्त्व बद्‌ गया था। रामायण एवं महामारत 
लोकप्रिय हो गये थे । पारम्परिकप्राणोको अन्तिमि रूप दिया जा रहाथा। 
विभिन्न घर्मो में परस्पर श्रादान-प्रदान ओर सम्मिश्रण अधिक बढ़ रहा था। जनों 
के प्रथम तीर्थंकर ऋषमदेव तथा बौद्धो के भगवान बुद्ध को पारम्परिकं ब्राह्मणः घमं 
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के श्रवतारों में सम्मिलित कर लिया गया शा। धार्मिक विश्वासो में परिवर्तन हो 
रहा था । 

उपर्युक्त तत्कालीन परिस्थितियां के अतिरिक्त यह्‌ भी उल्लखनीय है करि 
पारम्परिक पूरा जन एवं वद्ध बमं को अनुत्स्ाहित कर रहे ये । पारम्परिक प्राणों 
मं बुद्ध को अवतार मानने तथा बौद्ध धमं का समादर्‌ करने की प्रवृत्ति भ्रधिक दिखाई 
देती दै । मायामोह-आस्यान के माव्यमसे बोद्ध वमं को पौराणिक घमं के प्रगीत 
करने कोचेष्टाकी गट ।३ 

पारम्परिक विष्णु पुराण मं वशित दै कि कंक, ककण, बंक्रट, कूठक, दक्षिणी 
कर्नाटक प्रायद्धीपके पदिचमी भागम ऋषभ के अनुयायी नग्न श्ररहतत रहते ह । 
ये लोग कलियुग में व्यवस्था को वस्त कर ब्राह्मण धमं के कमेकाण्ड, यज्ञ एवं वेदों 
का विरोध करेगे । ये दैत्य भरहत' कहे गये हैँ। मगूरपिच्छधारी दिगम्बर तथा 
मण्डित केश मायामोह नामक एक असुर को दत्यो के प्रति मधुर वाणी में संशयात्मकं 
वेद विरोधी मतोंका उपदेश करते हुए पायागयादहै। मायामोहको जेन धमं का 
प्रवतंक बताया गया है।* भागवत पुराण के पांचवं स्कन्धमें प्रथम दः अध्यायों 
मे ऋषभदेव के वंश, जीवन व तपश्चरण का वृत्तान्त वणित है, जो मुख्य-मूख्य बातों 
मे जेन पुराणों से भिलता है ।५ 

यह समीक्षा का विषय दै कि क्या जन पुराणों का उद्भव पारम्परिक पुराणों 
दवारा जेन घमं एवं बौद्ध घमो के प्रनुत्सादित करनेसे हज ? वस्तुतः बद्धो नेन तो 
"पुराण" नामधारी कोई प्रन्य लिलाभ्रौरन ही उसे लोकप्रिय बनाने को चेष्टा की, 
क्योकि बौद्धो के क्रिया-कलाप का क्षेत्र भारतके भ्रतिरिक्त बाहरी देशभीथे) इस 
प्रकार उनकी लोकप्रियता बाहर अ्रधिक बढती गधी । इसके विपरीत जनो के क्रिया- 
कलाप का केन्र भारत या । जेनघमं को व्यावहारिक रूप प्रदान करने तथा उसे सव- 
साधारण तक सूप्रचालित करनेके लिए जेनाचार्योने धुराण नामधारो ग्रन्थोकी 
भी रचना कौ । 





३. एस०्एन ° राय-पोरारिक धमं एव समाज, इलाहाबाद १९६८, पृष्ठ 
३५, ३८५-३८७ हिस्टांरिकल एण्ड कल्‌चरल स्टडीज इन द पुराणा, इलाहाबाद । 


१९७०८, प° २४५-२६१। 
४. एच०एच ° विल्सन-द विष्णपुर।रण : ए सिस्टम भ्राव्‌ हिन्द माइथालोजी 


एण्ड दृ डीजञन, कलकत्ता १९६१, ¶० १३३, २७०-२७१ । 
५. उद्‌धृत--ही रालाल जन, भारतीय संस्कृति मेँ जेन धमं का योगदान, 


भोपाल १९४२, प° ११। 
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जनाचार्यों ने तत्कालीन परिस्थितियों का आकलन किणा। जैनघमे मूलतः 
भरहिसा, तप, त्याग, ज्ञान, एवं वेराग्य प्रधान था । परन्तु युगकी मांगके ्रनुरूप 
जेन विद्वानों ने न केवल संस्कृत मे अपितु प्राङ्ृत एवं ्रपभ्रंशमें भी श्रनेक प्रकार की 
रचनायें लिखी 1 जनों की साहित्य-साधना सर्वप्रथम लोकरुचि की घ्रोरथी। इसी 
लिए उम्होने साम्य जनों के योग्य प्राकृत, संस्कृत, श्रपभ्रंशके श्रतिरिक्त भ्रनेक 
प्रान्तोय भाषाओं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड, गुजरातो, राजस्यानी, मराठी, 
हिन्दी अ्आादिमे भी प्रचुर मात्रा में ग्रन्थ-प्रणयन किया। पारम्परिकं ब्राह्मण घमं को 
लोकप्रियता, प्रभाव एवं जेन धम की उपेक्षा के कारण जन मुनियोंका ध्यान शस्त्रो, 
मन्दिरों एवं मूतियो के संरक्षरणमें दोनेलगा। वे भ्रव इन कार्योके लिये दान मभौ 
लेने लगे । जिन आगम सूत्रोंका भ्रध्ययन मात्र जन साधुभओों तक ही नियत था, दश- 
काल के परिवतन तथा गरहस्थ श्रावकों के प्रभावसे उनकी रुचि क! ध्यान रखकर 
म्रागमिक प्रकरण ओर श्रौपदेशिक प्रकरणोंके साथ पौराणिक महाक्ाव्यों, बहुविध 
कथा साहित्य, स्तोत्रों आदि की रचना होने लगी । जेनाचार्योने लौकिक धमंकोभी 
भ्रपने वमं मे आत्मसात कर लिया । 


तत्कालीन भारतीय समाजमे रामायण तथ। महाभारत के पात्र-राम, 
लक्ष्म, सीता, रावण ओर पाण्डव, कौरव, कृष्णा, बलराम भादि समाज में लोकप्रिय 
एव पूज्य थ । जंनपूराणों के रचनाकाल में पारम्परिक पुराणों का समाज में बहुत ही 
महस्वपूणं स्थान था । इसी समय पारम्परिक पुराणों को भ्रन्तिमि खूपदियानजा रहा 
था । जनाचार्यो ने घमं को लोङ्गप्रिय बनाने तथा सवंसाधारणमें प्रचलित करनेके 
उदेश्य से रामायण एवं महाभारत की कथावस्तु तथा पात्रों कोलेकर प्राकृत) 
संस्कृत, भ्रपश्रंश तथा प्रदेहिक भाषाश्रोमे ग्रन्थोंकी रचनाकी। जेन विद्रानोंनेनः 
केवल रामायण एवं महामरत की कथाश्रों एवं पत्रोंको जेन पुराणों में निबद्ध 
किया, श्रपितु पारस्परिक पुराणोंके कतिपयनामों कोमभीजैन पुराणो कानाम 
दिया । उदाह्रणाथं पद्मपुराण, महापुराण । उन्होने भ्रलौकिक तथा भ्रविश्वसनीय 
घटनाश्रो के स्थान पर सरल, तकंसंगत तथा बोधगम्य घटनाश्रों को अपने पुराणों में 


स्थान दिया । यह्‌ साहित्य सामान्यतय। दिगम्बरो मे पुराण' तथा इवेताम्बरोमें 
“चरित्र या "चरित" नाम से अभिहित है। 


पारम्पररिक पुराणों की संख्या {८दहै। इनका विस्तार तीन स्तरोंमेंहुभा 
था। प्रथम स्तर पर (विष्ण्‌ पुराण के अनुसार) पुराणों की संख्या चार थी। वाधु- 
पुराण मे इनको संश्या १० वताई गर्ईदहै, जो दूसरा स्तरथा। ठीपरेस्तरमे १० 
के स्थान पर १८ संख्या होगयीदहै। १८ महापुराण इस प्रकार ह--(१) ब्रह्म 
(२) पद्य, (३) विष्णु, (४) वायु, (५) भागवत, (६) नारदीय, (७) साकंण्डेय, (८) 
्रम्नि, (९) मविष्य, (१०) ब्रह्मव॑बतं, (११) बराह, (१२ लिग, (१३) स्कन्द, 
(१४) वामन, (१५) कूमं, (१६) गरड, (१७) ब्रह्माण्ड, (१८) मत्स्य । 
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पारम्परिक पुराणों की भांति जैन पुराणों की संख्या निर्धारित नहींदै। 
प्रावार प्रन्य तधा विषयवस्तु के श्राधादपर जन पुराणों को निम्नांक्रित चार भागों 
मं विभाजित किया जा सकता दै :- 

(अ) रामायण विषयक पुराण । 

(श्रा) महाभारत विषयकं पुराण । 

(इ) त्रिषष्टि शालाकापुरुष विषयक पुराण । 

(ई) तिरसठ लाका पुरुषों के स्वतंत्र पुराणा । 


रामायण विषयक पुराण 


रामाय विपयक सवमे प्राचीन जेनपुराण विमलसूरि का प्राङ्त में निबद्ध 
'पउम-चरियंः है । याकोवी ने इसकी तिथि तृतीय ई० मानी है, परन्तु अधिक 
विद्वानों ने इसकी तिथि विण स० ५३० मानीदहै। इसमें इवेताम्बर, दिगम्बर तथा 
यापनीय- सभी सम्प्रदायों का समावेश पाया जाताहै। इसमे पद्म (राम) के जीवन 
का वणन दै, जो कि वाल्मीकि रामायरण से साम्य रखता दै । 

'पडम चरियं' के आवार पर ६७७ ई० मे जनाचायं रविषेण ने सववप्रथम 
संस्कत मे "पद्यपुराण' लिखा । रामविषयकं यह कथा स्वय॑भृकृत अपश्श मे पडम- 
चरि, जिनसेनगुणमद्र कृत संस्कृत मे (महा$ुराण', पुष्पदन्त कृत प्रपञ्चा में 
"महापुराण" तथा हेमचन्द्र कृत संस्कृत मे त्रिषष्टिक्ञलाकापुरष चरित में पायी 
जाती है । | 

“पदमपुराण' के तिथि के विषय मे पद्मपुराण" मे ही वणित है कि महावीर 
के निर्वाण होने के १२०३ वषं ६ माह बाद पद्म मुनि का चरित्र निबद्ध किया गया ।> 
यदि बीर निर्वाण से ४७० वषं ब।द वि° सं° माना जाय तो इसको रचना वि० सं° 
७३३ अर्थात्‌ ६७६-६७७ ई० मे हुई है । 


पद्मपुराण के भ्राधार पर राम विषयक अधोलिखित पुराण लिखे गये है जिन्हें 
पुराण तथा “चरित' या "चरित्र" इन दो भागो में विभक्त किया गया है। 





६. गुलाबचन्द्र चौधरी, जेन साहित्य का ब्रहृ इतिहास, इलाहाबाद 


१९७३. ¶० ३३। 
७. पव्म° १२२३-१८२। 
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१.७४ डांऽ देवी प्रसाद मिश्च 


(क) प्राण प्रस्य: 











ज त भ आः पा जायाः = ज क काक कण > (क जक का ज-कः आ जामा वा) 


ऋ० संञ ग्र्य का नाम लेखक षा नाम रचनाकाल 


१. पद्मपुराण (अपञ्चंश) कवि रघू १५वीं-१६बीं शती 
२. वही (रामदेव पुराण) जिनदास १६बीं शती 

३. वही ( - ) सोमसेन सं० १६५६ 

४६ वही (रासपुराण) वमकीति सं १६६९ 

५. वहो भदट्रारक चन्द्रकीति १७बींशती 

६. बही चन्द्रसागर क 

७. वही श्रो चन्द्र -- 





(ख) चरित या चरित्र ग्रन्थ: 





ऋ० सं० ग्रन्थ का नाम ेखक कानाम रचनाकाल 





१. सीताचरित भृवनतुमंसूरि -- 
२. राम लक्ष्मण चरित्र वही -- 
4: पद्म महाकाव्य शुभवधंन गणि -- 
४. रामचरित्र पद्मनाय -- ` 
५३ पद्म पुराण पजिका प्रभाचन्ध या श्रीचन - 
> सीताचरित्र वही (ग्र प्रकाशित) 
७. वही रान्तिसूरि -- 
=. वही ब्रह्मनेमिदत्त -- 
९. वही अमरदास -- 





महाभारत विषयक पुराण 


महाभारत" की कथया को आधार मानकर जिनसेनाचार्यं दारा विरचित 
संस्कृत मे !'हरिवश्चपुराण' इस प्रकार का सवेप्रथम पुराण टै। ये जिनसेनाचायं 
श्रादि-पुराणः के रचयिता जिनसेनाचायं से प्रथक्‌ हैँ। !हरिवंज्ञ पुराण की तिथि 
दाक सं° ७०५ (७८३ ई ०) मानी गई दै । 


'हरिवह्ञ पुराण' के प्राधार पर “महाभारतः विषयकं प्राण ओर चरित्र 
ग्रन्थों की रचना हुई है । 





श 











जन पराणीं का उद्‌ भव ओर विकास 


(क) पुराण ग्रन्थ : 





१७५ 














ऋ० सं० ग्रन्थ का नाम ठलेदटक का नाम रचनाकाल 
१ हरिवंशपुराण (ग्रपर््रंद) यशःकीति १५०७ 
२. ) + जयानन्द --- 
३ ष क सकलकीति वि° सं० १५२० 
ए ठ ,, (ग्रपञ्र) श्रुतकीति १५५२ 
५. ^ , (अपश्रंडा) कवि रइध्‌ १५-१६बीं गतो 
६. ड ध कवि रामचन््र विभऽ्सं° १५६० से पूर्वं 
3. ५ ५; श्रीभूषण वि०सं० १६७५ 
2 5 क वमकीति वि०्सं° १६७१ 
९. नै म जयसागर --- 
१०. ५; र जयानन्द --- 
११. ४ ण मगरस - -- 
१२. ५१ , (म्रपश्चड) स्वयंमूदेव - 
१३. त ,, (वही) चतुम्‌ खदेव (अनुपलब्ध) 
१४. पाण्डवपुराण (वही) यशःकीति १४९७ 
१५. = न कवि रामचन््ध वरिऽसं° १५६० से पूरं 
१६. 9) ध गुभचन्द्र विभ्सं० १६०८ 
<. क 5 वादिचन्द्र विभसं० १६५४ 
१८. १; ४ श्रीभूषण वि०सं० १६५७ 
१९. कान्तिनाथ पुरार ५ = ,, (लगभग) 
(ख) चरित्र था चरित ग्रन्थः 
ऋ० सं9 ग्रन्थ का नाम लेखक का नाम रचनाकाल ट 
१. पाण्डव चरित देव भद्रसुरि वि०सं° १२७० 
२. पाण्डव चरित्र देवे विजयगणि विऽस° १६६० 
३. ् „ (हरिवंश पुराण) शुभवधंनगणि -- 
४. ६ „ (लघुषाण्डवचरित्र) अ्रज्ञात ज 











१७६ डां° देवी प्रसाद भिश्च 


न्निषष्टिशलाकापुरुष विषयक पुराण 

तिरसठ शलाकापुरुषो (२४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलभद्र, ९ नारायण, 
९ प्रतिनारायण) के चरित्रे के आधार पर पुराणों की रचना की गई है, जिसमे संस्कृत 
का “महापुरारण' सर्वप्रथम माना जाता है । (महापुराणः मेदो भाग है :--श्रादि- 
पुराण' श्रौर “उत्तरपुराण' । जिनसेन दवारा विरचित श्रादिपुरारण' में १ से ५२ 
अध्याय एवं ४३बं भ्रघ्याय का ३ श्लोक है । चौथे इलोक से ७३ अध्याय तक “उत्तर 
पुराण है, जिसके रचयिता जिनसेन के शिष्य गुणभद्रहै। 

"महापुराणः की तिथि निरदिचत ख्पसे ज्ञात नहींदै तथापि (महापुरार' में 
उपलन्ध तत्कालीन साक्ष्यं के श्राधार पर निष्कषं निकलता दहै कि 'अदिपुराण' की 
रचना वीं शती के श्रन्तमें ओर "उत्तरपुराणः की रचना १०बीं शती के प्रारम्भ 
मे हुई थी । 

'महापुरारण' के आघार पर त्रिषष्टिश्ललाकापुरुष विषयक श्रधोलिखित 
पुराण एवं चरित्र नामघारी ग्रन्थों कौ रचना हुई है । 

(क) पुराण ग्रन्य : 


को = धिका 


ऋ सं० ग्रन्थ का नाम लेखक का नाम रचनाकाल 











१६ महापुरार (न्रिषष्टि महापुराण) च 


या (त्रिषष्टिश्चलाका पुराण) मुनि मल्लिषेण शक सं० ९६९ ह ~ 
२. महापुराण पुष्यदन्त -- | 
३. पुराणसार शरीचन्द्र वि० सं° १०८० ~ 
व 7; भ्रजञात -- ६: 
५. 0, सकलकीति -- 
६. पुराण-सार-सग्रह दामनन्दि श्१्वीं से १दवीं 

| दात, के मध्य 
७. त्रिषह्टिश्णलाकापुङषचरित हेमचन्द्र वि०स० १२१६-१२१८ 
ध त्रिषष्टिस्मृति्ास्त्र आश्।धर वि०सं० १२९२ 
९. आदिषुरारण सकलकीति वि०्सं० १५२० 

१९. उत्तरपुराण १9 ~; 

११. आदिपुराण (कन्नड) ` कवि पंप --- 

१२. कणमृतपुराण ` ` केशवसेन तथा चन्द्रभरभा १७बीं शती 


भटारक चन्द्रकीत्ति ,, „' ९. 


= चः 
= "कि 


` क त वा क 








जेन पुराणों का उद्‌भव ओर विकास १७७ 


(ख) चरित्र या चरित ग्रन्थ : 


ऋ सं° ग्रन्थ का नाम केक का नाम रचनाकाल 
१६. त्रिषष्टिस्म्रति शास्त्र ग्रा्चाधर वि०सं० १६९२ 
२. राममल्लाम्युदय उपाध्याय पद्यपुन्दर - 
३. चमपन्नमहापुरिसचरिय विमलमति या श्चीलाचायं वि०ं° ९२५ 
४. ५१ 9, ग्रज्ञात विऽसं० १२९० 
६. कहावलि भद्रेश्वरसूरि विश्सं० १२४८ 
६. त्रिषध्टिज्ञलाक।पु दषचरित हेमचन्द्र विश०्सं० १२२९ 
७. १, १ विमलसूरि -- 
८. प र व्रजसेन = 
९. चतुविशतिजिनेन््रसंक्षिप्तचरितानि अमरवबन्द्रसूरि १२३५ ई० 
१०. महापु रुष चरित मेरुतग १२३०६ ई० 
११. लघुत्रिषष्टिदालाकापु रषचरित मेघ विजय उपाध्याय १वीं शती 
१२. लघु त्रिषष््टि सोमभरभ ~ 
१३. त्रिषष्टिशलाका प॑चाश्चिका कल्याण विजय के रिष्य- 
१४. त्रिषष्टिक्ञलाक्षा पुरुष विचार अज्ञात ~~ 





तिरसठ शलाका पुरुषों के स्वतंत्र पुराण 


रानायण, महामारत, कथाओं तथा तिरसठ शलाका पुरुषों के पौराणिक 
महापुराणों का महाकाव्यों ओर उनके संक्षिप्त रूपों के पश्चात्‌ स्वतंत्र रूप से ती्यकरो, 
चक्रवतियों, बलदेवो, वासुदेवो आदि के जीवन चरित भी बहुत निले गये ¦ १०बी शती 
से १य८्वीं दती तक में रचनाएं निर्बाधगति से लिखी जाती रहीं। १२वीं-१३बीं 
शती मे वे रचनाएं प्रचुर मात्रा मे लिखी गयीं । परन्तु भागे की दताब्दियों मेभी 
इनका क्रम चलता रहा । तीथकरों मे सबसे भ्रधिक रचनाएं श्आान्तिनाथ पर है। 
द्वितीय स्थान पर २२वे नेमिनाथ तथा २३बे पाश्वनाथ है । तृतीय क्रम में आदि ` 
जिन वृषभ, भ्रष्टम चन्द्रप्रभं गौर अन्तिम तीर्थंकर पर चरि प्र॑य लिखेगये। ये द, 
रचनाएं बहुत बड़ी संख्य मे हँ जिनका उल्लेख सम्भव नहीं है । उनमें से कतिपय 3 
पुराण' नामधण्री र्यो का उल्लेख किया जा रहा है। | 

फा० २३ 
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डोऽ देवी प्रसाद मिश्र 


ग्रन्थ का नोम 


~ ~ = = जक ~ प्ण 


वधमान पुराण 
द्ान्तिनाथ पुराण 
महावीर पुरारण 
चामुण्ड पुरारा (कन्नड) 
पाश्वं पुराण (अ्रपञ्चंदा) 
पाडवं पुराण (श्रपञंश) 
पाटर्वनाथ पुराण 

१, ५, 
श्रनन्तनाय पुराण 
मल्लिनाथ परार 
जयकूमार पराण 
कर्णामित पुरार 
नेमिनाय पुराण 
पद्मनमि प्राण 
चन्द्रभ्रम पुराण 
ग्रजित पुराण 
धर्मनाय पुराण (कन्नड) 


मल्लिनाथ पुराण (कन्नड) 


मुनि सुब्रत परार 
मुनि सुब्रत प्राण 
वागाथ संग्रह प्राण 
धी प्राण 


जेन पुराणों का रचना काल 


~ = ~ --- ~ 


लेखक कानाम 


जि व = ` 5 = = 





जिनसेन 
ग्रसमक्रवि 
असमकवि 
चामृण्डराय 
पद्मकीति 
कवि रडधू 
भद्रारक श्रीभूषण 
वादिचन्द्र 
श्रीजन्नाचायं 
भदारक सकलकोति 
व्रऽ कामराज 
केशव मेन 
त्र° नेमिदत्त 
भटरारक युभचन्द्र 
कवि आशा देव 
अरुणगणि 
कवि बहुवलि 
कवि नागचन्द्र 
ब्रह्य कृष्णदास 
भटारक सुरेन्द्र कीति 
कृवि परमेष्टी 
भदारक गुणमद्र 








~ ~ ज आन क = = जा = कक = क = 


रचनाक्ल 


~ = [1 त त ` क १ 


ध्र° डती (अनुपलब्ध) 
१०वीं शती 
९१० न 
रक सं° ९८० 
९९० ट 
१५-१६वीं शती 
१५बवीं रती 
१६६८ ई 
सं° १२०९ 
{५बवीं राती 
१५५५ ई० 
१६८८ ई 
१५७५ ई० 
१५७बीं शती 
सं० {७१६ 


न = ~न 


१ ज ज 
"न ~ 
= 


पो न "~ ~~~ --~---~ =-= ~----- ~= - -~~- 


जेन पुराणों की रचना विभिन्न कालोंमे दहह) जैन पूराणोंके अध्ययन तथा 


बन्य समकालीन साक्ष्य के अनुसार प्राकृत (महाराष्ट्री) के जैन पुराणों का रचना-काल 
दटी शती ई० रो लेकर १५बीं शती ई° तक, संस्कृत पुराणों का समय सातवीं शती 
से १८्वीं दाती तक गौर श्रपश्रंश पुराणों की तिथि १०बींशतीसे १६बीं शती तक 


है। प्रायः सभी जन पुराणो का रचनाकाल लगभग छठी शातीसे वीं शती तक 
निर्धारित किया जाता दै। 


~ 


पि 





जेन पुराणों का उद्‌ भव प्ररे विक्रास १७९ 


संस्रत के तीन प्राघधारभूत जन-परुराण प्र पुराण, हरिवज्ञ तया मह्‌।पुरारा 
(श्रादि पुराण एवं उत्तर पराण) हः जिनक्रा समय सातवीं गतीये ट०बीं शती के 
। 


मध्यै 


जन पुराणों कौ विशेषतां 


जेन पराण मारतीय वाङ्मय के आधारभूत स्तम्भ । उनके पररिश्ीलन ये 
तत्कालीन भारतीय जीवन का सजीव चित्रण मिलतादहै। जेन पुराणक्रारोंने धुरा 
क अपने-ग्रपने काल में विद्वकोप वनाने का प्रयत्न क्रियादहै। जन पुराणों में पौरा- 
णिक दाली तथा कान्यात्मक डली का वहत सुन्दर सामञ्जस्य टै। इन परराणों में श्रलौ- 
किक तथा प्रप्राकरृतिक तत्त्वों की प्रधानता नहीं है। जन पुराणों में लोक, देश, नगर, 
राज्य, तीधं, दान, ठप, गति तथा फन-ये आठ धुराण' के विषय! जन पराणो में 
तीनों लोक, कान-चक्र तथा कुलकरो का प्रादुभवि वणित दहै! जेन पुराणोंमें कथाओं 
के साथी जंनचार्यो ॐ उपदेश, जन सिद्धांतों का प्रतिपादन, तीर्थकरों की जीवनीं 
आदि का चित्रण हआ । सांस्कृतिक दृष्टि से इन तत्त्वों मे भाषातत्छ का विकास, 
साम।जिक-सांस्करृति.क जीवन क! चित्रण, राजनीति, शिक्षा, भ्राथिक्र जीवन वामिक्र 
स्थिति तथा भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। जेन वमं ने यद्यपि वंदिक धमं 
कै कमकाण्ड का विरोव क्रिया, किन्तु आगे चलकर जेन घमं मेभ ब्राह्मण आचार, 
त्रत, धम, संस्कार श्रादि वामिक कृत्य अपना लिये गये । 

पारम्परिक पुराणोमें देश एवं काले दोनों ही दुष्टियों स अनिभ्चितता पायो 
जाती है, किन्तु जेन पुराणोंमें काल निदेश की प्रवृत्ति प्रायः अधिक पायी जाती दै ओर 
इनके प्रमुख रचयित। एवं रचनाकाल का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । जहां पारम्परिकं 
पुराणक्रार इतिवृत्त की यथायंता को सुरक्षित नहीं रख सके है, वहीं जन पुराणश्मरों 
ने इतिवत्त की यथाथंता को भ्रचिक सुरक्षित रला है । इसलिये प्राक्कालीन भारतीय 
परिस्थितियों को जानने के लिए जन पुराणों से जो साहाय्य प्राप्त होता दहै, वह अन्य 
पुराणो में नही । इतिहास का संचित भण्डार जेन पुराणों मे भिलता दहै । 
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शृब्दाथ-संवंध-स्वरूय 
ड त्रिभुवन नाथ जुक्ल 


जबलपुर 


111८ वपल 0 पोऽ [शृशला [+ ताज्लप्ञ्ल्त्‌ पाल पाल ५॥ (116 ५६1 
(10) ०८(ए४४८्लो ए$ात्‌ पात्‌ वाट्या प्ल्ल्छताप्द् (५ [तासो (जपा तपर, 
11116], भ त५१८य, ४'सता, एदा. ततर सोत, द्वप, तावा, 


15 215व{च पात्‌ >+ ३2८७. 


१.०. शब्द ओर भ्रयं केसंवंधके विषयमे यह्‌ सहज ङ्प से प्रदन किया 
जा सकतादहै करि शब्द ओर प्रये के सम्बन्व की जानकारीका स्रोतक्याहै ? यह्‌ 
अनुभूत सत्य है कि शाब्द-श्रवणानन्तर किसी व्यक्तिको अथंका वोघदहो जाता है 
अर किसी को नहीं । यदि एक व्यक्ति को अथंका बोवहोता हैतो शब्द का श्रथं 
के साथ कोई म्बन्ध है, जिसका ज्ञान होने पर अ्रथं का बोध होता दै, अन्यथा नहीं । 
इस विषय में भाषाविदलेषण-कतग्रों, पदश्ास्-प्रमाणज्ञो, वयाकरणो, दाशनिकों 
ग्रौर काव्यदास्त्रियों ने गहन चिन्तन कियाहै। इस भ्रालेख मे शब्दाथ-संबंध-स्वरूप 
का विवेचन, मात्र भारतीय वैयाकरणिक चिन्तन को दष्टिकंष््मे रखकर किया 


जा रहा हे । 


१.१.०. निरक्तकार यास्क 


वैदिक व्याकरण के पुरोधा एवं पुरस्कर्ता यास्कने वैदिक शब्दों की निरुक्ति 
के लिए "निरक्त' ग्रंथ की रचना की । किन्तु, इस प्रथका आरभ पदों के स्वप, 
शब्दों की नित्यता-अनित्यता एवं ग्रथ ्रोर वाक्‌ के संबधोंसे होता है। मूल विवेचन 
के साथ 'निरखक्त में शब्द ओर भ्रथं के सम्बन्ध को चर्चा इस प्रकार है। 


१.१.१. यास्क ने "निरुक्तः मे-- "अथ गत्य्थंशव्वभ्रयोगः' श्रौर (अथंबन्तः 
राब्दसामान्यात्‌' (१।१।१५) दारा शब्द श्रौर अथं मे नित्य-संबंध स्वीकार किया है। 
यास्क ने इन सृत्र-खण्डों में यद्यपि नित्यता स्वीकार कीटैफिरभी, वे शब्दको 

१८१ 
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विश्ञेष महत्व देते हृए प्रतीत होते है । क्योकि लोक श्रौरवेददोनों में श्रयं प्रकट 
करने के लिए इष्दों का प्रयोग किया जाता है-एेसा स्वीकार कियादहै। 


१.१.२. यास्क ने कौत्सके “वेद-मंत्र ्रनथेक दहै” का उत्तर देते हुए कहा 
कि “ब्राह्मण तो मंत्र को दुहराता है ।'* यदि मूल ही अनथक हो, तो उसका अनुवाद 
करने वाला ग्रथ कंसे सा्थकटो सकतादटैः? तवतो प्रथबोधनतो मंत्रसे होना 
चाहिए, ओर न ब्राह्मण से । किन्तु अथवोध होता अवद्य है । एेसी स्थिति में अधंवोध 
केवल ब्राह्मणसे ही होता है, यह भी नहीं कटा जा सकता । श्रतः मंत्र साथंक है-- 
यथो एतदनब्राह्यरणेन रूप-सम्परना दिघीयतन्त इत्ति, उदितानुवादः समवलि (१।१६) इस । 
प्रकार यास्क शब्द श्रौर प्रथं मे नित्य-सम्बन्ध मानते । 

१.१.३. अथं को शाब्द का पुण्य प्रौर फल मानते हूए निस्क्तकारने लिखा 
है--“अथं वाचः पुण्यफ नमाह'' (१।२०)१ । 


१.१.४. निस्क्तकार की मान्यतारहै कि अथं के अन्वित होने पर शाब्द आदि 
के प्रादेशिक परिवतंन की जानकारी के अमावमे शब्दों की परीक्षा उनके अर्थोको 
व्यान मे रखत हए कुछ वृत्ति सामान्य के आधार पर करनी चाहिए ।२ इस प्रकार 
यास्क ने सब्द श्रौर अथं के नित्य सम्बन्ध को स्पष्टस्पसे स्वीकार कियाद । 


१.२.०. व्याडि 


व्याडि ने संग्रह नामक व्याक्रणम्रंयकी रचना कीदहै। यह्‌ महत्वपूणं 
गर॑य सम्प्रति अनुपलब्ध है । अन्यान्य विद्वानों द्वारा उद्धृत अशसेज्ञात दोतादै करि 
इसका आरम्भ राब्दा्थं सम्बन्ध भौर शब्द के नित्या नित्यत्व-विवेचन से होता टे ।३ 


१.२.१. व्याडि ने शब्द ओर प्रथं का स्वाभाविक सम्बन्ध माना है । उनके 
म्रनुसार यह सम्बन्ध मनुष्यङ्त नहीं है । श्रयं किसी रान्द के रूप में नहीं रहता अपितु 
वह्‌ भावना के ङ्प में सम्पृवत रहता है । लोक ओौर वेद में यह्‌ स्थिति समानरूपसे 
ओर स्वतःसिद्ध है । अतः शब्द ग्रौर प्रथं का सम्बन्व नित्य है- 


सम्बन्धस्य न कर्तास्ति शब्दानां लोकवेदयोः । 
दाव्देरेव हि राब्दानां सम्बन्धः स्यात्‌ मृतः कथम्‌ । * -सग्रह 





# 


१. लक्ष्मणस्वरूप- नि स्क्तम्‌ । 

२. अथानन्विते अथे अप्रादेश्िके विकारे प्रयेनित्यः परीक्षेत केनचित्‌ 
बृत्तिामान्येन -- निरुक्त २।१ 

३. डँ° सत्यकाम वर्मा, सस्कृतवब्याकरण का उद्‌भव श्रौर विकास, प° ९४। 

४. वही, प° ९४ से उदघूत । 


कः 
^ ५ 


क क 


+ 
# ् रमये "=" 


चन 


$ > द 
६४ १ | 


कः @ = क भ क त कः मत जोक 


दाब्दार्थ-संवध स्वल्प 


१.३.०. मुनित्रय : पाणिनि-कात्यायन-पतंजलि 

पाणिनि ने शब्दाथं के सम्बन्ध में-- ब्रथवदधातुरघ्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (ग्रष्टार 
१।२।४५) का उल्लेख करं श्रप्रत्यक्षतः प्रातिपदिक, घातु व प्रत्यय को नित्य अथंवान्‌ 
स्वीकार क्रियादै। कात्यायन के वटूचचित एवं महन्वपूणं सू्-सिद्धं शब्दायक्म्बन्धे 
(महा० १।१।१) की व्याख्या करते हए पतंजलि ने शब्द ओर अंको ही नहीं, 
अपितु उसके सम्बन्धको भी नित्य मानादहै। पतजलिने दाञ्धको श्रथंवान्‌ श्रीर 
उसका अथं से अनिवार्यं सम्बन्ध निल्पित किया दै (महामाष्य १।१।१) । 

उनके अनुतार शद व्रंकालिकू सत्ताकावोध करातादै! अ्रतः जब्द ओर 
अधं का सम्बन्ध्र त्रैकालिक अर्थात्‌ शाइवतिक टै 1“ 

१.३.१. पतजलि बी मान्यतादटै कि विभिन्न देशोंमें एक ही च्द एकाधिश 
प्रथो में प्रयुक्त होता दै अतः दोनों का सम्बन्ध नित्य दै, 

अर्थं विज्ञान की दृष्टि ते यह सिद्धान्त बहुत महतत्वपूणं है । शब्द की अनेकाथ 
शक्तिमत्ता के परिणामस्वरूप एक ही शब्द भाषाभेद अयवा स्थानभेद के कारण 
बहुविध भ्र्थोका वाचक होता दहै। 


१.४.०. भत.हरि 


संस्कृत के प्रसिद्ध वयाकरण भतहरि ने श्रपने प्रशस्तग्रंथय वाक्यपरीय में 
दब्द ओर प्रथं का सम्बन्ध नित्य माना है। इस सन्दभं में उनका यह कथनदहै कि 
दाब्द ओर अथं में नित्य सम्बन्ध मानने की उनकी धारणा पूवंवर्ती वयाकरण पारिनिः 
कात्यायन ओौर पतंजलि प्रभृति महपियों के अनुरूप है । शब्द भ्रौर अ्रथं का सम्बन्ध 
निरूपित करते हुए भतृ हरि ने अ्रनेक तक प्रस्तुत किए है जो भधोलिवित है :-- 


१.४.१. दन्द मे यह स्वाभाविक सामथ्यं है कि वह्‌ किसी नियत भ्रथंका 
बोध कराता है । इसे स्पष्ट है कि शव्द के साय भ्रथं का नित्य सम्बन्ध है।5 


१.४.२. दाब्द का भ्रं के साथ सम्बन्ध होने परही कन्द से वस्तु का ज्ञान 





महा० ५।२।९४ । 

सवं सर्वथिवाचकाः । उयोत महा० (१।१।१) 

नित्याः शब्दाथसम्बन्धः समाम्नाता महभिः 1! -वा० ९।२३ 
राब्दानां यत्शाक्तित्वं तस्य ॒श्ाला सुदक्ष्यते । 

तथार्थप्रत्यायने सामर्थ्यात्‌, तथाभ्युदये हेतुत्वात्‌ (१।७१।६) 1 


9 @ ® ‰ 
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हो सक्ता! वस्तु का ज्ञान शब्दसे होतादहै, अर्थावबोधकी हस प्रक्रिया से शब्द 
भ्रोर वस्तु मे सम्बन्ध का निड्चय होता है 1“ 

१.४.२३. भत्‌ हरि ने शब्द ओर अथं मे योग्यता श्रौर क्यं-कारण सम्बन्ध 
भी स्वीकार किया है । योग्यता-सम्बन्ध का निरूपण करते हृए उन्होने लिखा है- 
““जिक्त प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियों में रूप, रस, ग्व आदिके ग्रहण करने तथा तद्‌- 
विषयकन्ञान की स्वाभाविक योग्यताहोतीरहै, उसी प्रकार शब्दम यह स्वाभाविक 
योग्यता होती दहै कि उच्चरित टोनेषर भथंकाबोव करातादहै। यही योग्यता- 
सम्बन्ध है- 

इन्द्रियारणां स्वविषयेष्वनादि्येग्यिता यथा । 
श्रनादिरर्थेः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ।।--वा० ३, पृ० ११। 


कायं-कारण सम्बन्धके विषयमे उनकी धारणाद किं शव्द भ्रौर श्रथ 
अन्योन्य कारण ओर कायं हैं! योग्यता यदि राब्द की अर्थबोधकताहावित पर प्रका 
डालतीदहै तो कायं-कारण सम्बन्ध उसकी व्यावहारिक दाक्ति पर । शन्द ही एक 
„ साधन है जिससे वक्ता अपने भावों को श्चोता तक पहंजाता है। श्रतएव शब्द ्रथं 
काकारण दहै अर्थात्‌ श्रोता की वुद्धिमेंजो अथं (वस्तु) विद्यमान रहता है उसका 
कारण शब्द है । शब्द श्रवणानन्तर श्रोता का बुद्धिगत अथं जागरित हो उठता दै, 
बुद्धि मे पटले से विद्यमान अथं के दारा शब्दका ज्ञान होता है। इस स्थिति में ग्रं 
शब्द का कारण होताहै क्योकि अथंकी बुद्धि में पूवं उपस्थिति ही उसका 
ज्ञान कराती टै- 
शब्दः कारणम्थंस्य स हि तेनोपजन्यते । 
तथा बुदिविषयावर्थाच्छब्दः प्रतीयते ॥ 
--वा० ३, प° ११२। 
१-४.८ शब्द ओर प्रथं का सम्बन्ध निरूपित करते हुए वाक्यपदीय के तृतीय र 
काण्डम भतुहेरिने शब्द ओर अथं के सम्बन्ध को वाच्य-वाचक, उपकायं उपकारक, 
ग्राह्य-प्राहक, भ्रकादय-्रकाशक, तथा संज्ञा-संजि नाम से प्रभिहित कियाहै।१ 


१-४.५ वेदान्त का श्राश्रय नेते हृए भतहरि ने ज्ञान भौर ज्ञेय को भाति 
राब्द श्रौर अथं का सम्बन्ध मानादहै। जैसे ज्ञान केक्षेत्रमें ज्ञाता आत्मा की परम ¢ 





९. सति प्रत्ययहेतुत्वं सम्बन्ध उपपद्यते । 
ह्ब्दस्यार्थे यतस्तन्र सम्बर्धोऽस्तीति गभ्यते ॥। 
-वा०, का० ३, प° ११४। 
१०. बा० २-२३२ । 





दाबव्द(थं-संवंव-स्वरूप १८५ 


परिणति ज्ञेय ब्रह्मके र्पमेहोततीदटै, वैसे ही शब्द द्वारा अथं श्रपने ङ्प करो प्रकट 
करता 1११ 

१.४.६ दाब्दा्थं का सम्बन्य वातु अथवा व्वनि सेक्सी क्प मे नहींदहे। 
(वा० २।२३०) । 

१.४.७ भत'ट्रि के भ्रनुसार राब्द ओर श्रथं का स्वाभाविक सम्बन्ध इससे 
भी जात होतारैकि शब्दस दष्ट ओर अदुष्ट नैमित्तिकं अथं का सस्कार क्रिया 
जाता है अर्धात्‌ तान्त्र विद्याओंसे विप आदिके उतारने में सामथ्यं देखी जाती 
है । भरत्येकर तंत्रशास्त्र में प्रसिद्ध वीराक्षरों से अदुष्ट (चर्म) की प्राप्ति होती दै। यदि 
राव्द ओर श्रथ में सम्बन्ध न होता तो यह्‌ केसे सम्भव था- 

काञ्देनार्थस्य सत्कारो ठब्टादृषटभ्रयोजनः । 


क्रियते सोऽनिसम्बन्धः अन्तरेण कथं भवेत्‌ ॥ 
--वा० ३, प° ११४। 


१.४.८५ भतू हरि ने शब्द ओर अथं को म्रभिन्न स्त्रीकार किया है।१२ दोनों 
एक ही वस्तुके दो घमं हैँ । वद्धिद्धारा ग्रहण क्रिये जाने पर दोनों एक हो जात 
ट । ग्रहण के पुवं दोन) की पृथक्‌ स्विति रहती दै ।१२ ब्द उस वमंकोकहा जा 
सकता है, जिसका उच्चारण से सम्बन्व है। अयं का सम्बन्व प्रहणसेहै। यदि 
"प्रथं" रूप में शव्द का ग्रहण नहींहोसकातो शब्दः को सार्थक भी नहींकहा 
जा सकता । 

१.५.०. कंयट ओर नागेश 


कंयट ओर नागे ने क्रिसी स्वतंत्र व्याकरण ग्रन्थ का सुजन नहीं किया है। 
दोनों वैयाकरणो ने महाभाष्य पर टदीकाएें लिखी है। कंयट ने प्रदीप ओर नागेशने 


प्रदीपोद्योत टीका लिखी है । 





११. आत्मरूपं यथा ज्ञाने ज्ञेयरूपं च दृष्यते । 
श्रथरूपं तया शाब्दे स्वरूपं च प्रकाशते । 
| --बही० १।५० ।। 
१२. एकस्येवात्मनो भेदौ शब्दार्थावपुथक्स्थितौ । ` 
-वोा० २।३९ । 


१३. भेदेनावगृहीतौ दौ शब्दधमविपोहतौ । 
भेदकार्यषु हेतुत्वं भ्रविरोधेन गच्छतः ॥ 
~ वा० १।१५।८ । 
फा० र 
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१८६ डां० त्रिभृवन नाथ शुक्ल 


१.५.१. शब्दां की नित्यता के सन्द्भमें कंयट ओर नागेश का कथनदहैकि 
“शब्द सतता सामान्य का बोध कराता है” । इसके लिए “अस्ति (है), “आसीत्‌ '' 
(था) ओर भविष्यति (होगा) का प्रयोग किया है । यह्‌ सत्ता की त्रिकाल सत्यता क्रो 
द्योतित करता है ।१४ कंयट ओर नागेशने इस प्रकरण मे यद स्पष्ट कियाहै कि 
वतमान सत्ता बाह्य सत्ता है. यही मुख्य सत्ता है 1 जव इस मख्य सत्ता का अभाव 
बताना होता है तो “'नास्ति'” (नीं) का प्रयोग किया जाता है-- 


सम्प्रति सत्तायां बतंमानायां सत्तायाम्‌ । बाह्यां सत्तायाभित्यथः । बाह्यां 
मुख्याभित्यथः । 


--प्रदीपोद्योत ५।२।९४ । 


१.५.२. नागेश की मान्यता है कि सब शब्दों का सत्र अर्थो के साथ सम्बन्ध 
है 1१^ नागेश ने अपने व्याकरणग्रन्थ मंजूषा में तान्तरिकोंवे मत का उल्लेख करते 
हए लिखा है- 

नित्यो शन्दा्थंसम्बन्धः इति तान्त्रिकाः । - मंज॒षा, पु० ४९। 
१.५.२३. नागेश ने शब्दाथं-सम्बन्ध की नित्यता को स्पष्ट करते हुए लिखा है 


कि सृष्टिकेप्रारम्मसे ही इस सम्बन्ध की स्थिति ओर व्यावहारिक नित्यताके कारण 
इसको नित्य कहा जाता है 


दित्यरवं तु यावत्‌सूष्टिस्थित्या न्यवहारनित्यञ्या च बोध्यम्‌ । 
-संज्‌षा १० ४९। 


१.५.४. नागेश ने अपनी मान्यता की पुष्टि के लिए श्रुति वचन को 
उद्षृत किया है कि वाक्तत्त्व (शब्दततत्व) सूक्ष्म भौर एक है । तात्त्विक रूप से यदं 
अथं से पृथक्‌ नहीं है। वही विभिन्न खूपोंमे अभिनग्यक्त होतादहै, उसी के नाना 
खूप है, बह हृदयमे रहता है । उसको सामान्य व्यक्ति प्रृथक्‌-पृथक्‌ समज्ञते हैँ । 

-मंज्‌षा पृ० ५० । 

१.५.५. कंयट ओर नागेश का चिन्तन फिर भी अन्य वंयाकरणों से भिन्न है । 

कात्यायन ओर पतंजलि अथं को नित्य मानते रैः र्भिन्तु कयट ओर नागेश अथं के 


॥ 




















रात्दाथ-वंव घ-स्वरूप 


स्थान पर उसके प्रवाह को नित्य मानते हँ । क्योंकि उनका तकं ह कि यदि 
एक ही अर्थं देता है तो नित्य माना जा सक्ता है, अन्यथा नही ॥१६ = । 
उपयंक्त विवेचन के आधार पर विवेच्य विषय से सम्बन्धित निम्नलिखि 


५ क 


उपयोगी निष्कषं सामने आते है-- ~न 


(१) शब्द ओर अथं का सम्बन्ध समवाय एवं ताक्रिक नही, अपितु ` 
याद्‌च्दिक ¦ 
(२) शन्दके सहारेही बुद्धि प्रक्रिया सम्पन्न होतीदहै। एेसा कोई 
नहीं दै, जिसमें शब्द का अनुवेय न हो । इस दष्टि से शब्द ओर अथं का सवव 
च य + ६ „~ 
वें अभिन्न दै। - " 
(३) भाषा के भौतिक पक्ष अथवा व्वन्यात्मक पज ओर भाषा के मानसिक 
पक्ष अथवा अथं में जितना प्रतर एवं जितनी निक्टता है उतना ही अंतर आर उत्तनी 
.* ~: =-=. 20 

ही निकटता श्रूयमः'ण उाव्द ओर वोवक अथमंदै। शब्दके दारा ही अर्थं पक्त ` 
टोता है, किन्तु शव्द ही अथं नहीं, अपितु अयं का वाचक दहै। 
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शतक-काव्य-परश्परा : एक्‌ सेश्चण 
डां दुगध्रिसाद 
इलाहाबाद 
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काव्य के विभिन्न रूपों में गीति-काव्य का अपना अनूढा स्थान है । गीति को 
आत्मा भावातिरेक है । सुखदुःख क तीत्र अनुभव से म्राप्लावित कवि अपनी भावना 
को वाल्य-अभिव्यक्ति केरूपमे परिणत करता है, । व्ह स्व" गम्य अनुभूति को 
'पर' गम्य अनुभूति केरूपमे परिणत करने के लिए मवुर, भाव-सम्पन्न, रसमय 
उवितयों का आश्रय ्रहण करता दहै, तो यही गीतियां होतो ह । आध्यात्मिकता से 
ओत-प्रोत साहित्य के इसी पर्यावरणमे ही - शतक कान्यों का विकास हुआ । इन 
शतको का मूल उद्गम वंदिक ऋषियों की तपत्या तथा देवाचंना ही दै) 

शतक का अथं हमारी वेदिक परम्परा में पणता का प्रतीक रहा है । शतक 
कान्यों का स्थान गीतिकाव्य के अंतगंत आता है। संस्कृत गीतिकाभ्य प्रवन्व तथा 
मुक्तक दोनों मे पाए जाते हैँ । प्रबन्ध काश्य के लिए मावाभिव्यक्ति में पु्वं-प्रसंग की 
अपेक्षा होती है तथा वण्यं विषय प्रारम्भ से अन्त तक एक ही विषय से सम्बद्ध होकर 
विकसित होता है । मुक्तक कान्य सन्दभं आदि बाह्य उपकरणों से मुक्त होकर स्वयं 
पूणं भाव की अभिव्यक्ति करनेवाला तथा रस-पेशचल होता है । 


"“शुक्तकेषु हि भवन्धेषु इव रसबन्धाभिनिवेिनः कवयो द्यन्ते 


मुक्तक कान्य के सुन्दर उदाहरण शतक काव्य ही है । 
. _शतक-काव्य हमे मुख्यतः तीन रूपो में प्राप्त होते है जिनमें छ ङ्गारिक, धामिक 
तथा नेतिक रूपों की परिगणना की जाती है। संस्कृत के शतक काव्यो मे प्रायः 
१८९ 





१९० डां दुर्गाप्रसाद 


अधिकतम ११० इलोक तक ही उपलब्ध होते हैँ । कु शतक वाव्यों मे १२० इलोक 
तक प्राप्त हुए हँ । 


स्तोन्न-साहित्य 


धार्मिक शतक काव्यो का प्रतिपा्य-विषय देवताओं की स्तुतियांरह। कवि ने 
अपने तथा लौकिक कल्याण के भाव से ओत-प्रोत होकर देवताओं की स्तुतियो मं अनेक 
रातकों की रचना की जिनमें देवता विशेष को ही आधार बनाकर उन्हीं के यशोगान 
मे मुक्तक पदयो मे सुन्दर रस-पेशल भाव व्यक्तं हुए । कवि ने देवता विशेष की दिन्या- 
कृति, करुणामय स्वरूप तथा दंवी-दक्ति आदि बातों को काव्यरूप प्रदान किया। 
यह स्तोत्र-साहित्य के नाम से अभिहित हृए । एेसी स्तुत्तियों की प्राचीनता सस्छृतमें 
पर्याप्त खूपसे है । समग्र वेदिक संहितां देवताओं की विशिष्ट स्तुतियों से परिपूणं 
है 1 इन शतक काव्यो की उद्गम-स्थली तो स्वयं वेद का प्रखण्ड कल्याणकारो जीवेम 
शरदः शातम्‌" प्रादि ही है। 

सस्छृत का स्तोत्र-साहित्य अत्यन्त विशाल, सरस तथा हृदयस्पर्श है, भक्त 
अपने हृदय को वातं भगवान के समक्त प्रकट करने तथा महिमिा-वणन में अपने कोमल, 
भक्ति-पूरित हृदय की अभिभ्यविति करता है । परन्तु भारतीय भत्तो ने जिस उदारता 
के साथ भगवान के समक्ष अपने हृदय के भाव व्यक्त किएर्दैः वे सचमुच उपमाहीन 
ह 1 भारतीय भक्त भगवान के दिव्य-स्वरूप में चकित होकर उन्हींके गुणगान में 
स्नेह की गाथा गाता हुआ आत्मविस्मृत हो जाता है । वह्‌ अपने कर्मो के ऊपर दुष्टि- 
पात कर बेचन हो जातादै, वह कल्याण की इच्छासे ईश्वर के समक्ष अपने हृदय 
के समस्त भाव बिना किसी संकोच के प्रकट करदेताहै। भारतीय मनीषी ने वंदिक 
युग॒से ही ईश्वर के प्रति अपने को प्रपंण करनेमें ही सफलता मानी दहै। देवताश्रों 
तथा देवियों के वन्दन में ही एक-एक सूक्त का निर्माण किया गया । स्तो्र-शतकों का 
विकास इसी भाव-मूमि मे हुआ, स्तोत्रं का इतना व्यापक प्रभाव रहा कि जन तथा 
बौद्ध घर्मानुयायी मी अपने को इससे अलग न रख सके । 

स्तोत्र का विकास पद्यात्मक, गद्याल्मक, तथा दण्डक तीनो रूपा मं पाया गया । 
दातककाव्य परम्परा मे शंव, वैष्णव, जेन, बौद्ध प्रादि समी का ग्रहण किया गयाहै। 
कालक्रमानुखार स्तोत्र रातकों का विवरण इस प्रकार ठै- 


चतुःलतक्‌ १ तथा अध्यधंश्तकर (मात्रचेट- १०० ई० के लगभग) , चण्डी- 


१. एफ० डन्ल्यु° थामस, अंग्रेजी अनुवाद--इण्डियन एण्टीक्वरौ वाल्युम २९ 
(१९०५) प° १४५-६३ । 
२. जर्नल आफ दि रायल एस्ियाटिक सोसायटी १९७७, पृ° ७५२-७७ 
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कतकः (बाणभटू-ऽवीं का पूवर्धिं), सुयंश्तक्र (मग्र भद्र-्वीं का उत्तरार्धं) 
देवीडतक ५ (आनन्दवर्वंन-रवीं गताब्दी), जिनशत (जम्ब कवि-९५९ ई० के 


लगभग), पद्यनामडातक, रामश्ञतकः, कृठ्णाश्ञतर^ (ईग।नदेद-१ शवीं शताब्दी), ` 


रामार्याज्ञतक ˆ (गंगेदा १६१२० ई०). कृष्णकर्णामतम्‌११ (लीलाभृक -१२वीं 
दाताब्दी), रामश्तक १ (सोमेद>र-१३ वीं दागब्दी) मक्ति्तक१३ (रामचन्द्र कवि 
भारती-१ वीं गताब्दी), शँलेद्श्त१* (देवाचाजी), श्रच्थुतशतक१५ (वंषटनाथ 
वेदान्त देशिक- ` ३: ८ ई०}, वरदराजञतक १६ (अप्पय दीक्ित- १५४४ ई०), भ्रानन्द- 
मन्दाकिनीडशतक १ (मघुसूदन सरस्वरती-१६०० ई० के लगभग) । 


ईऽवरश्तक१< (अवतार कवि-{६२२ ई के लगभग), आनन्दसागर- 





. काव्यमाला गुच्छक्र चतुथं में प्रकाशित । 
काव्यमाला । 
वही, गुच्छुक नवम में प्रक" रित । 
वही, गुच्छक सप्तम में प्रकाशित । 
. कंटलाग आफ मेनुरि्क्रष्ट्स इन त्राचन्कोर । 
८. वही | 

९ बही । 

१९. कानत्यमाला मे प्रकाशित । 

१०. एस० के० ड० द्वारा सम्पादित दकन यूनिवर्सिटी १९३८ । 

१२. रिपोटं आन दि सचं रार संस्कृत मेनुस्करष्टस इन दि नाम्ब प्रेसीडन्सी- 
आर० जी° भण्डारकर १० ८५। 

१२. हरप्रसाद शास्त्री दारा सम्पादित अंग्रेजी अनुवाद जे० बी° टी° एस° 
वोहयुम १ (१८९३) भाग २ १० २१-४३ । 

१४. दरीनियल कंटलाग श्रोंफ संस्कृत मेनर्त्रष्टस इन ओरियण्टल लाइन्रेरी, 
मद्रास ३-११४६ । 

१५. ए केटलाग श्राफ प्रोरियण्टल मेनस्कप्टूस इन दि लाइत्ररी भ्रांफ दि (लेट) 
कालेज फोटं सेण्ट जाजं बाई दि विलियम त्रावन्कोर, १-१४६ । 

१९. लिस्ट्स श्रांफ संस्कृत मेनुस्करष्टस इन प्राइवेर लाइब्रेरी इन सवनं इंडिया ` 
आपटं मद्रास ६०९, ११०५। 

१७ कान्यसाला गुच्छक द्वितीय में प्रकाशित । 

१८. बही ९ ,;। 
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स्तव १^ (नीलकंठ दीलित--१७बीं का पूर्वाधिं), शिदशतक२° (गोकुलनाथ--{७वीं 
शताब्दी का उत्तरार्ध), नारायणज्ञतकर१ (विद्याकर पुरोहित-{७वीं का उत्तरार्धं), 
श्रानन्दमन्दिरस्तोच्र २२ (कवीन्द्र बहादुर लल्ला १८०२ ई०), हइुलपाखिक्चतक२३ 
(कस्तुरी शिवशंकर शास्त्री-- १८३३ ई०), समुद्रह्तक २४ (शिवशङ्कर शास्त्री); 
मोनाल्ञीक्ञत २५, मालिनीश्ञतक२९, हनुमच्छतकर२०, लक्ष्मीरनृषटशतकर° 
(परिधियुर कृष्ण शास्त्री-- १८४२ ई०), शोणा्रीश शतक २१, व्याघ्रालयेश्यश्तकर ° 


(केरला वर्मा--१८४५ ई०), हावितच्त ३१ (श्रीश्वर विद्यालद्कार - १८५. ई०), 














दुर्गासौन्दर्यंशतक-२ (पेरीकाीनाथ रास्त्री- १८५७ ई०), शेलन्धीडशतक ३३ 
(नोलकण्ठ शर्मा-- १८५८ ई०), शारदाक्तकृ२४, सहाभैरवकातश ३५ (श्रीनिवास 
शास्त्री--\र्वीं का उत्तरार्धं), लक्ष्मीपतिशतक (जयन्ति वेकल्न-- १८६४ ई०), 
कृष्एह्ञतकः < (वकथोल नारायण मेनन--१८९० ई०), नृसिहश्चतक२० (तिर््वेकट 


१९. काव्यमाला गुच्छक ११ मे प्रकाशित 1 

२०. वही, १८८७, १ मे प्रकाशित । 

२१. सम्पादित करुणाकर शर्मा पुरी । 

२२. क।व्यमाला गुच्छक १४ मे प्रकाशित । 

२३. हिस्टी आफ क्लंसिकल संस्कृत लिटरेचर-एम० कृष्णमाचारियर 
फस्टं रीग्रिन्ट १९७० । 

२४. वही, मोतीलाल वनारसी दास, परा २८८। 

२५. वही, परा ४९२) 


२६. वही, 

२७. बहीः ;, 

२८. वही, + 

२९. त्रावन्कोर से प्रकारित । 

३०. वही । 

३१. हिस्टरी आफ क्लेसिकल संस्कृत ॒ लिटरेचर-एम० कृष्णमाचारियर, 


९ परा ७३७ । 
३२. वही, परा २४८) 
३३. वही, परा २५४ के० । 
३४. वही, परा २५४ के० । 


। ~ ३५. वहीपैरा ७३७। 
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६. मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन १९७० । 
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ततदेशिक -- १८९२ ई०), पञ्चदाती३= (मूककवि), आर्याद्विदती३९ (दर्वाषा), 
रामशतक* (केशव भट्ट), रापार्याज्ञितक१ (मुद्गलमट्ट) गीतिशतक*२ 
(सुन्द राचायं), गंगालहरीश्चतक८३ (लक्ष्मी नारायण कवि), लक्ष्मीर्न हदातक ४४ 
(श्री निवासाचायं), तारावलीशतक ४५, दयाशतक४६, म तृभुतशतक*= । 


इन स्तोत्र शतकं के श्रतिरिक्त भी बहुत से स्तोत्र-रतक पाए जाते है जिनका 
समय अज्ञात है तथा कुचं चातको के लेखक भी अज्ञात हैं। ये शतक हस्तजेख रूप 
मे ही सुरक्षित हैँ। इन शतकों में शिवोत्कषंश्ञतक= (हरदत्त, समाधि- 
शतक“ (पूज्यपाद स्वामी), सू्ंशतक५° (राघवेन्द्र सरस्वती), देवीशतक ५१ 
(श्रीदवेर), सूयेशतक५२ (गोपाल शर्मा), न्यासज्ञतक५३, मवानीस्तव- 





३८. काव्यमाला गुच्छक ५ में प्रकाशित । 

२९. लिस्ट्स श्राफ संस्कृत मंनुस्किष्टस इन प्राइवेट लाइत्र री इन सदनं इंडिथा 
--आपरटं-५३४ । 

४०. आफररूट, कं टेलोगस कंटेलोगोरभ भाग १-१२७ 1 

४१. महेश्वरः टीका सहित ्रन्थरत्नमाला से प्रकाशित । 

४२. काव्यमाला गुच्छक ९ मे प्रकाशित । 

४३. बम्बई तथा बनारस से प्रकाशित । 

४४. मद्रास से प्रका्चित । 

४५. सम्पादित श्रीविद्या प्रेस कुम्बकोनम । 

४६. वही । 

४७. वही । 

४८. प्रल्फानेटिकल इण्डेक्स श्रांर मैनुस्क्िष्ट स इन दि गवर्नमेन्ट ओरियण्टल 

मैनुस्क्रष्ट्स लोइब्र री म्रा्- मद्रास, ९७ । 

४९. वही, मद्रास, मद्रास १०३। 

५०. कंटलाग प्रांफ संस्कृत मेनुरिक्रष्ट्‌ स इन उलवर स्टेट-- २४३८ । 

५१. नोटिस ओर संस्कृत मैनुरिक्रष्टस बाई राजेन्र लाल भित्रा--कलकत्ता 


२३४१ = 


५२. लि्ट्स श्रु संस्कृत मंनुस्क्ष्टस इन प्राइवेट लाइन रज्ञ इन सदनं 
इडिया- गापट-मद्रास ८४२१ ॥ ` 
५३. वही । 


का० २५ 
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शतक, वंकटेशाकश्ततक५५, रमतिश्षतक्र ५३, रामार्याह्ितक५८ (सोमनाध), 
रघु नाथशतक*- (गंगाधर शर्मा), ` लक्ष्मणज्ञतक५९ (नारोजि पण्डित), भक्ति- 
सवंधनज्तक र (ब्रह्मदत्त), भक्तिसप्तशती ९१, भ्रन्नपूरणाशितक६र, कृष्ण- 
हतक ~ (अच्युत), गुरुशतक-४ (सच्चिदानःद यति), जगदीश्यशतकर५ 
(रघुराज सिह); नारदश्तकर 5 श्रपराधस्तुतिज्तक- (शंकराचार्य), 


५४. नोटिस प्रक संस्कत मनृर्क्रप्ट्प्त वारई रजेन लाल मित्रा- 
कलकत्ता ३७८ । 

५५. लिस्ट्स श्रोफ संस्कत मेनृस्निष्टस इन प्राइवेट लाइव्र री इन सदनं 

इडिया--आपटं-मद्रा्च २०४० । 

५९६. वही, वाल्यूम २, ६८२६ । 

५७. काव्यमाला से प्रकारित । 

५८. गया से प्रकाशित 1 

५९. कटलाग श्राफ मंनूस्क्रिप्टस इन दि पलेस लाइतव्ररी तजोर-पी० पीर 
एस शास्त्री ३९६३ । 

६०. टदरीनियल कंटलाग भोर संस्कत मनस्क्रिष्ट्स इन श्रोरियण्टल लाइब्रोरी 
मद्रास, भाग ६--<०९४। 

६१. लिस्टस श्रोफ संस्कृत मनृरस्क्रप्ट्स इन प्राइवेट लाइन्ररीज्र इन सदनं 
इडिया- गुस्तव आपट- ६७७३ । 

६२. मंनुस्क्रष्ट्स सृचीपत्रम्‌ श्रंफ कोटं विलियम एत्ियारिक सोसायटी इन 
कलकत्ता १८२३८-८-{३९ । 

६२. न्यू कंटेलोगस कटेलोगोरम मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास, वात्यूम ४ 
प० ३६१-डां० वी° राघवन । 

६४. कंटलाग श्राफ संस्कत मन्‌र्करष्टस इन दि इण्डिया श्राफित्त, लष्दन- 
१५९२ 1 

६५. केटलाग श्राफ संस्कत मनूस्क्रष्ट्स एत्रिजस्टिग इन श्रवध, ११-६ । 

६६, धृस्तकानाम्‌ स्‌चीपत्रम्‌ आफ दि लाइत्ररी भंफ दि पं राधाकृष्ण ओंफ 
लाहौर-२२। 

६७. ए हण्ड लिस्ट श्राफ ५७० संस्कृत मंनुस्किष्ट्स ` श्रां दि ठेट प्रार० कष्ण- 
स्वामी शस्त्री सत्र रजिस्ट्रार तंजोर, इन दि संस्कृत डिपाटेमेन्ट, यूनिवर्सिटी 
मद्रास्त--५२८ । 
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जगत्ुरुग्रष्टोत्तरशतक =, ग्रद्रतचन्द्रनामशतक ( सावभौम भदटराचायं ), 


अध्यात्मदातक ( रामच), श्रषराध्ञदक‡1, श्रमयह्र्तशतक>-, श्रमृत- 


शतक ( कृप्णमोटन कर्थं ); प्राख्याशतक्त = ५, भ्रागीर्वादङतकत -“ 


( कृन्ती कवि ), ष्णनानाष्टोत्तरदतक-‡, कष्णतक्न‡, ष्णात ~>, 





६८. हिस्टरी श्राफ दि क्ल्तिक्रल सस्क्त लिटरेचर, एम कथ्णताच।दियर-- 
इण्डकस । 


६९. ए टौनियल कटलाग श्रोफ मनुस्किष्ट्स कनेक्टेड फार दि गननं मेंट श्रोरियण्टल 
मनुस्करिप्डस लाइव्र री, मद्रास--३०५३ । 

७०. मंनुत्त्रिष्ट्स इन दि भण्डारकर श्रोरियण्टल रिसचं इन्स्टीट्यद दकंन 
गयमखान पूना १८९१-९५ का १५७४ । 

७१. लिस्ट्स श्राफ सस्कत मंनुर्क्रप्ट्स्त इन प्राइवेट लाइत्र रीज् इन सदनं 
इं डिया- गुस्तव आपटे वात्युम २-३९५८ । 

७२. कंटलाग भ्रांफ संस्कत मंनुस्क्रष्ट्स इन दि गवन॑मेद प्रोरिथण्टल लाइव्र री, 
मसूर १९२२ । 


७३. एेन श्रत्फाबेटिकल टाइप्ड लिस्ट श्राफ दि संस्कत मंनुस्करष्ट्ूस इन दि 
कलेक्शन भ्रोंफ दि उक्का युनिवसिरी, डक्का, बंगाल ९३४ । 


७४. ए कंटलाग श्राफ दि संस्कत मेनुर्क्रिष्टस इन दि श्रडयार लाइब्ररी, इन ट्‌ 
पाटंस- पं अक लाइत्रं री-भाग १-पृ० १९९८ । 

७५. वाणी विलास प्रेस श्रीनगर से प्रकारित। 

७६. लिस्द्स श्राफ संस्कृत भंनुर्कष्ट्स इन प्राहवेट लाइन्र री इन सदनं 
इंडिया--गस्तव आपटं--वाल्यूम {---५९४४ । । 

७७. आनन्दाश्रम--७०८५ । 


७८, ए रिवाइरड कंटलाग भ्रंफ पंलेस म्रन्थप्ुर (त्ाइन्रोरी) विवेन्द्रम--पु ° 
५८, ११९५ सी । 
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( कष्णाहं भावना ), कष्णश्तक ०९ ( केदाव ), कृष्णार्याश्ञतक०° (सुन्दर राज); 
गोपालश्ञतक ०१, गोपालज्ञ तक=२ (रघुनाथाचायं) । 


्रनुरुदश्तक ३ ( अनुरुद्ध ), कंवल्यशतक-* (नीलकंठ गोस्वामी), 
गुरत्रिश्तीस्तोत्र-*, गुरुदात२९, ( सच्चिदानन्द भारती ), गुरुस्तोत्रश्लतक २७, 
घटिकाद्रिनायशतक ००, जप्येश्ाष्टभ्रासज्ञतक २९ (वंकटसुन्वकवि), जलकण्ठेडवर- 
जातक ९° ( शिवराम कृष्णयुचि ), जिनशतक^१ ( समन्तभद्र ), ज्ञानक्रियाद्रयज्ञतक ९ २, 


७९. ए डिस्क्रिष्टिव कंटलाग श्रांर संस्कृत एण्ड प्राकृत मभेनुस्करिप्टस इन ई 
लाइनब्र री ओं दि बाम्बे ~ ब्रान्च भ्रंफ दि रायल एसियारिक सो भायरी--१ १७९ । 


८०. तेलग लिपि अनुवाद सहित प्रकारित- वैखानस ग्रन्थमाला- ९, इगवरी 
पालेम १९२५ । 


८१. ए कंटलाग भ्रंफ संस्कृत संनुस्क्रष्टस इन दि ल।इब्ररी धांफ हिज्ञ हाइनेत 
दि महाराज भ्रांरु -बीकानेर ४८६ । 


८२. ए कंटलाग भ्राफु दि संस्कृत मेनुस्क्रिप्ट्स इन दि श्रडयार लाइन्नरी, इन द्‌ 
पाटस बाई द्वि पण्डित अक, लाइत्ररी भाग १, पृ० १९०९ । 

८३. ए डिरस्क्रिष्टिव कंटलाग श्राफ संस्कृत पालि एण्ड सहली ज लिटरेरी वकं 
आफ सोलोन भाग १, कोलम्बो १८७०, १० १६८-७२। 

८४. बकर १९२३ से प्रकार्ति। 


८५. ए हैण्डलिस्ट भ्राफ दि संस्कृत मेनुस्क्रष्ट्स एक्वायडं फार दि त्रादन्कोर 
गूनिर्वसिटी मैनुस्करष्टस लाइत्र री त्रिवेन्द्रम, ६३०० ` (डी) । 


८६. ए कटलाग श्राफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्िष्ट्स इन दि इण्डिया भ्राफिस 
लादइब्र री ३९६४ । 

८७. ए डिरिक्रष्टिव कटलाग फ संस्कृत मेनुरिक्ष्ट्ूस इन दि तंजोर महाराजा 
(सरफोजो सरस्वती महल) लाइब्र री, तंजोर २४२९३ । 

८८. स्तोत्रसमुच्चय भाग में प्रकाशित । 

८९. वही माग १, १० १६७-९१ मे प्रकाशित । 

९०. बही भाग १, १० १९२-२१३ में प्रकाशित । 


९१. ए दैण्डलिस्ट श्रंफ ३०९ संस्कृत एण्ड कक्लड मैनरस्किष्टस इन दि 
श्री वीरवाणी विलास जन सिद्धान्त सवन, मूदविद्रि--१-११० । 


९२. मैनुर्क्रष्ट्स इन दि मण्डारकर ओरियण्टल रिसचं इन्स्टीट यट, 
गयमखान पूना १८७५-६ का १२८ । 
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सूर्यशतक ^ श्रीश्वर विद्यालंकार), सू्यंशतक^* (रचिलदास), स्यंशतक १५ 
(लिङ्ककवि), सूर्यशतक ९६ (कोदण्ड राम) श्रीकण्ठत्रिती९७ । 


काव्य-साहित्य 


सस्कृत के कवियों ने जहां एक ओर स्तोत्रशतकपरम्परा को समृद्धबाली 
वनाया, वहीं पर उनके ऊपर आचार्यों काभी प्रभाव षडा गौर उन्होने काव्य कें 
महनीय तया मान्य प्रयोजन “"कान्तासम्मित उपदेशा" का समादर किया । शतक- 
काव्यो के माच्यम से भारतीय मनीषियों ने एेसी उपदेशात्मक तथा नीत्तिपरक बातों 
कोशिक्षादीदहै जिसे शायद किसी मी भाषा के साहित्य में प्राप्त करना असम्भव 
दै । इसका समाज पर अत्यधिक प्रभाव प१ड़ा। 


यद्यपि शतक काव्यो का विकास हमें घामिक, श्युङ्खारिक तथा उपदेश्चात्मक् 
सभीक्षेत्रों मेप्राप्त होतादै किन्तुजो जीवनोपयोगी तथा सामाजिक हित की 
वातं उपदेशात्मक तथा नीतिपरक काव्यो मेंप्राप्त होती है, उन्हें अन्यत्र प्राप्त 
करना दुलभ दै) उषपदेशकी दो शेलियां होती है एक तो साक्षात्‌ खूप से, दुसरी 
परोक्ष रू्पसे। शतक काव्यो मे हमे कवियों ने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ख्पोंमें 
शिक्षाएं प्रदान की हैँ । इन शतको का यदि हम एतिहासिक दुष्टि से अवलोकन करे 
तो स्पष्ट हो जाता है कि समाज में प्रत्येक युगमे यथाथं दिशा प्रदान करने का 
कायं भारतीय मनीषी ही अपने काव्य के माध्यमसे करते रहे। नीतिदिषयकः 
उपदेशात्मक शतको का इतिहास भी काफी प्राचीन है। कान्य साहित्य क भ्रन्तगंत 
नीति, उपदेश, सुभाषित आदि सभी शतको का समावेडा करके कालक्रमानुसार 


उनका विवरण प्रस्तुत है - 





९३. भ्रापफ़ख्ट, कंटेलोगस कंटेलोगोरम भाग १-७३२ पृष्ठ । 

९४. हिस्टरी भ्रंफ दि क्लंसिकल संस्कृत लिटरेचर, एम ० कृष्णमाचारियर, इण्डेक्स 
प° ११०७ ॥ 

९५. डिस्क्िष्टिव कंटलाग ओंरु संस्कृत मेनुस्करष्ट्स इन दि ओरियण्टल मेन॒स्किप्ट्स 
लाइन्र री, मद्रास, भाग १९-७६२४। 

९६. द्रीनियल कंटलाग ओंरु संस्कृत ॒मेनुस्क्ष्टस इन भ्रोरियण्टल लाइब्र री, 
मद्रास, भाग ४-४९१५६ । 

९७. ए सप्लमेन्दरौ कंटलाग भांफ सस्त वकं इन वि सरस्वती भमण्डारम्‌ 
लाइन्रं रो भ्रा हिज हाइनेस दि महाराजा आंफ नैसूर-८ । 


खक ~ 


ह, $ 
छ क 8 ह 
च ५ 1.4 ॥ 
\ वि “ 
¶# ` ## "क 
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चारएक्यक्तक = ( चाणक्य-४०० ई० पूर), भ्रवदानशतक ^“ 
(३ शताब्दी), चतुःशतक'** (आयंदेव-२ राताब्दी), नीतिद्विषष्टिक।१<१ 
(सुल्दरपाण्डय-भवीं शताब्दी), नीतिशतक १२, वंराग्यशतक १३, चिज्ञानक्षतक4४ 
( भतु हरि-६वीं राताब्दी ), नललटश्तक १५ ( भल्लट-प्वीं शताब्दी ), चारुचर्या- 
दातक१०६ (क्षमेन्द्र-१०वीं शताब्दी), क्िलाशतक१*अ ( क्षेमेन्द्र ), शान्तिङ्ञततक१०= 
( शिर्हण-१२०५ ई० ), भीडायमकहतक१*^ ( धममघोष-१ ३वीं का उत्तरार्धं ), 
दृष्टान्तशतक ११ ( वुसुमदेब-१५वीं राताब्दी ), हंसहूत१११ ( वामन भदर-१५बीं 
राताब्दी), धार्याशातक११२ ( अप्पय दीक्षित १५४४ ई०), उद्धवश्तक११३ 
(रूपगोस्वामी-१७वीं शताब्दी), हं सदूत११४ ( रूपगोस्वामी ), सभारजनश्चत्तक ११५ च 
(नीलकंठ दीक्षित-१६५० ई०}), अन्या पदेशशतक^१६ ( नीलकंठ दीक्षित ), 





९८. जीवानन्द विद्यासागर-कान्य-संग्रहु भाग २ कलकत्ता । 
९९. डं° क वेल तथा नील द्वारा सम्पादित कंम्त्रिज १८८६ । 
१००. आलोक प्रक।शन नागपुर से प्रकाशित । 

१०१ माकंण्डेय दास्त्री दारा मद्रास से सम्पादित । 

१०२. जीवानन्द विद्यासागर काव्यसं ग्रह भाग २ कलकत्ता । 
१०३. वही । 

१०४. संस्कृत चन्द्रिका--सस्कृत जनल, कोल्हापुर-भाग ६ । 
१०५. काव्यमाला गुच्छक ४ मे प्रकाशित । 

१०६. बही २ ,;॥ 


१०७. हिस्टरौ श्रोफ क्लसिकल संस्कृत लिटरचर, एम० कष्णमाचारियर 
परा ८८३ । 


१०८. जीवानल्द विद्यासागर सम्पादित "कान्य-संग्रहु" भाग २ कलकत्ता । 


१०९. कंटलाग श्राफ संस्कृत मेनुस्कि्ट्स इन श्रोरियण्टल लाइब्ररो भैषूर एण्ड < 
सप्लीमेण्ट द्वितीय । ५ 
११०. कान्यमाला गुच्छक १४ मे प्रकाशित । | 


१११. डां° जे° बी° चौधरी सम्पादित कलकत्ता से प्रकाशित । 

११२. कंटेलोगस कंटेलोगोरम श्रांफ अफरेष्ट भाग २-५ । 

११३. संस्कृत साहित्य का इतिहास, प्रो ° शिवव।लक द्विवेदी - सुशीला पाण्डेय 
संस्करण १९७६ १० २९६॥ 

११४. जीवानन्द विद्यासागर “कान्य-संग्रह" से प्रकाशित । 

११५. काव्यमाला गुच्छक ४ मे प्रकाशित । 

११६. वही ६, । 
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कलिविडम्बनशातक११५, वैराग्यलतॐ११८ (नीलकंठ दीक्षित), उपदेशश्त 5११ 
(गुमानि कवि १७बीं श्चताष्दी), वैराग्वश्तक१२०° (ग्रप्पय दीक्षित), श्रम्बरु रवल्ली- 
कातकं 1२१ (वरददेशिक-१७ वीं का प्रारम्भ), श्रीआराहृशतक १२: (वरददेिक), 
पण्डितराजश्तक १२३, श्रन्यापदेकशतक १२“ (पण्डितराज जगन्नाथ) १७दीं शताब्दी), 
रामनद्रशतक)२५ (रामभद्र दीक्ित १७११ ६०), सतीऽक१२६: (वेंकट दास्नी 
१७बीं दाताब्दी), दहोलिकाश्तक१२०, श्रार्याजित१२ (आचायं दिङवैदवर १८्वीं 
यतान्दी). आर्यात्रिक्ञाती१२५ (रामराज दीक्षित १७१९ ई०), श्रार्यात्निज्ञती धुत्त १३ 
(व्रजराज दीक्षित-१८वीं शताब्दी), भ्नन्यापदेश्ञत १३१ ( मधरुसुदनक्वि-१७४५ ई०)}, 
माघव्िहार्याहञतक १३२, हयग्रीवज्ञतक १३३ ( वेल्लामक्रोदण्डराम- १८७५ ई ), 





११०. कान्यमाला गुच्छक् ५ में प्रकाशित । 

११८. लिस्ट्स श्राफ सस्छृत मेनुर्क्ष्ट्स इन प्राइवेट लाइन्र री इन सदनं इण्डिया 
आपटे, मद्रास ४६२९ । 

११९. काव्यमाला गुच्छक २ में प्रकारित। 

१२०. वही, १, । । 

१२१. हिस्टरी श्राफ क्लं सिकल संस्कृत लिटरेचर, एम० कृष्णमाचारिथर, परा २४२ 1 

१२२. वही । 

१२३. भ्रसं प्रेस विजगपटम से प्रकाशित । 

१२४. पण्डितराज “काव्यक्तग्रह', सस्त एकेडमी, उस्मानिया विदवविद्यालथ 
दैदरावदसे प्रकारित। 

१२५. काव्यमाला १२ बम्बईसे प्रकारित। 

१२६. िस्दरी श्रांर दि क्लसिक्ल संस्कृत लिटरेचर, एम० कृष्णमाचारियर, 
परा ९४२ । 

१२७. कान्यमाला ८-५२ से प्रकाशित । 

१२८. ९ डिर्क्रष्टिव कंटलाग आंफ दि संस्कृत मेनुस्करष्टप्त इन दि गव्नतेट 
ओरियण्टल मेन्‌र्क्रष्टस लाइन्र री, मद्रास-११९८४। 

१२९. काव्यमाला में प्रकारित। 

१३०. वही । 

१३१. बही, गुच्छक ९ मे प्रकाशित । 

१३२. भआफ़ख्ट, कंटेलोगस कंटेलोगोरम भाग १ पु° २६० । ्‌ 

१२३. हिस्टो श्रोंफ दि क्लैसिकल संस्कृत लिटरेचर, एम० कृष्णभावारियरः, 
परः २८९ 


२०० डां दुर्गाभ्रसाद | 


काकरातक या सहिषश्तक १३४ (आनन्दराय मखिन-१८वीं शताब्दी), श्रार्यालंकार- 
शतक \-५ (कवि कृष्णराय-१९०० ई० के लगभग), पलाण्डहातक १२९ सार- 
कतक १३० (कवि कष्णराम `, श्रार्याक्ञतक १२३८ (नीलकंठ शर्मा १८५८ ई०), कानन- 
कतक १२. (महामहोपाध्याय ताराचन्द्र--१९बीं रती का पूर्वां), श्रन्यापदेक्ञ- 
शतक )*` (रवि वमंराज-१८७१ ई०); विज्ञप्तिशतक१४१ (श्रीनिवास शास्त्री-१ श्वं 
का उत्तराघे), योगिमोगिसंवादश्तक१४२ (श्रीनिवास शास्त्री), हितिराजश्तक१४३ 
(श्रीनिवास शास्त्री), नखरश्तक १४४ (तिरूवेकट ततदेिक-१८९२ ई०), कालिका. 
शतकम्‌? * +-म्रात्मनिवेदनरतकम्‌१८६-शतकसप्तकम्‌१८७ (वटकनाथ शर्मा-१८९५ 
ई०); कचशतक १४ (व रदकृऽ7माचायं-२ °वीं शताब्दी), विधवाकतक१४९ (वरद 
कृष्णमाचायं), बल्लालश्तक १५० (वल्जाल कवि), श्रन्योक्तिमुक्तालता१५१ (शम्भु 


१३४. क्लं सोफाइड इन्डक्स टु दि संस्कृत मेनर्क्रष्टस इन दि पैलेस एेट तंजोर 
बाई एसी ° बनल लन्दन १६३ वी । 


३५. हिस्टौ आफ दि क्लेसिकल संस्कृत लिटरेचर, एम० षरष्णमाचारियर, 


पेरा २४५ ॥ 
१३६. बही । 
१३७. वही । 
१३८. वही, परा २४८ । 
१३९. वही, परा २५४ एक्स । 
१४०. तंजोर से प्रकाशित । 
१४९१. हिस्टरी श्राफ दि क्लंसिकल संस्कृत लिटरेचर, एम० कृष्णमाचारियर, 


परा २५४ के० । 

१४२. वही । 

१४. वही । 

१४४. ओंगोल से प्रकाशित । 

१४५. दिस्टरी भ्राफ दि क्लसिकल संस्कृत लिटरेचर, एम० कृष्णमाचारियर 
। परा २५४बी । 
" १४६. वही, २५४ बी । 

१४७. बही, २५४ वी । 
१४८. वही, ५०४ । 
` | १४९. वही, ५०४। 

| १५०. संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहात--त्राचस्पति गंरोला, चौखम्भा 
~ 3 धा वाराणसी १९७० पृ०६३४। - 
| गुच्छक २ मेप्रकारिति। ` < 
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कवि), सुदश्शनशतक१५२ (करनारायन), वैराग्यशतक१५३ (पद्यानन्द कवि), 
खङ्ग दतक १५४ हंससन्देा १५५, वाङ्मण्डनगरुणइत१५६ (वीरेदवर), म॒गाङ्कातक१५७ 
(कवि ककण), चन्द्रलक्ष्मोत्पराशत 5१५० (नरहरि), जगमोहनव्रत्तशत क १५९ 
(वासुदेव ब्रह्मपण्डित), चवंटदातक१६० (शंकराचार्य). त्रिविक्रम्तक१६१ 
(त्रिविक्रम), योगात १६२ (विदग्ध वंद्य), वाजिरहस्यश्ञतक १९३ (गीर्वाणयुद्ध 
विक्रम), व्याजोक्तिरातक१६४ (त्रिविक्रम), सुश्लोश्ञतक१६ < -दटन युक्ल) 

परद्तशनक१६९ (गंगाधर), श्राशौचशतक१६५ (नीलकण्ठ), गोरक्षङ्ञत 5१ 


जारजतजशतक १९ (नीलक्रठ शर्मा), वरवरध्रुनिदातक१०० (देगराज), 





= 


१५२. काग्यमाला गच्छ = मे प्रकाशित । 

१५३. वही ७ ;, । 

१५५. बहीः, ११ ,। 

१५५. अनन्त शयन संस्कृत अ्रंयावली स० १०३ चरिवेन््रम १२९३० । 
१५६. डं° चौधरी सम्पादित कलकता १९४१ । 

१५७. आफरख्ट, कंटेलोगस कंटेलोगोरम भाग २, १५। 


१५८. काढ्पमाला से भरकारित। 


१५९. दरौनियल कटनाग श्राफ संस्कृत मेनुस्करष्ट्ूस प्रोरियण्टल लाइत्रेरी, मद्रास 


भाग ३--७२५ । 
१६०. पीटसंन्स रिपोटं आफ दि भ्रापरेशन इन सचं श्राफ संस्कृत मैनुस्क्रष्टस इन 


बाम्बे सकल भाग, ४-३० 1 
१६१. कटलाग भाफ मेनुस्करप्टस इन कदमीर १६४-एम० ए० स्टेन । 


१६२. वही, १८६ 32 32 ॥ 
१६३० वही, १८९ + +; ॥ 
१६४. लिस्ट्स ्राफ़ संस्कृत मेनूर्क्रष्ट्स इन प्राइवेट लाइन्र रीर इन दि बाम्बे 


प्रसीडन्ती, आर०्जी° भण्डारकर, भाग १ बभ्वई-१८९३ । 

१६५. कटलाग श्राफ मेनुर्किष्टस इन कदमीर १७६ एम० ए० स्टेन । 

१६६. अफए़ष्ट, कं टेलोगस कंटेलोगोरम भाग २-२ । 

१६७. लिस्ट्स भ्रांफ संस्कृत मेनस्करिष्टस इन प्राइवेट लादइन्र री इन सदनं इंडिया 
आपट-मद्रास वाँल्युम २-३ ०२६, ६६४४ । 

१६८. नोटिस श्रो संस्कृत मेनर्क्रष्टस, राजेन्द्र लाल मित्रा ४५१-कलकत्ता । 

१६९. आफ़ख्ट, कंटेलोगस् केटेलोगोरम, भाग १-२०६। 

१७०. वही, भाग १-२५२ । 

फा० २९६ 





२०२ डां° दुर्गाप्रसाद 


रूपडतक +~ (राघव भटर), राघर्वासिहृकी्िशतक१७२ (नरपति), शालिवाहन- 
सप्तशती १८३ (कूमारदेव), पुरा दष्टान्तश्तक १० (धमंदेव), मोहन सप्तक्ञती १७५ 
(मोहन), योगहातक १०९ (विदग्ध वंद्य), मूखंशतक१७० (तेज्षिह), श्रन्योक्ति- 
शतक) (मोहन शर्मा), अम्योक्तिशतक १७५ (वीरेहवर भट), श्राशौचक्तक१८० 
(रामेशवर), श्राज्ञौ चशतक११ (वेकटाचायं), आशौचत्रिच्छलोकी१-२ (भदोजी), 
वं राग्यश्ञतक१-३ (जनादन), वत्तशतक १“ (मनोरथपुर महेदवबरकृत), भ्रन्योक्ति- 


शतक ^¬ (दशंन विजयगणि), भ्रन्थापदेशशतक १६ (गरपति शास्त्री), 
अन्धापदेशशतक ^ = ॐ (घनश्याम), अन्यापदेशशतक१== (एकनाथ कार्य), 


१७१. आष्ट, कटेलोगस कटेलोगोरम भाग ३-९१ । 
१७२. ए डिरस्क्रिष्टिव कंटलाग आफ मेनूस्क्िष्टस इन मिधिला-के०° जायसवाल 
भाग २--१२५)। 

१७३. भ्राफ़श्ट, कं टेलोगस कंटेलोगोरम भाग १-११०। 

१७४. काव्यमाला से प्रकाशित । 

१७५. ए कंटालाग श्राफ संस्कृत मेनुर्क्रष्टस एविजस्टिग इन दि सेन्ट्‌ल प्राचिन्तेज 
कोलहान, नागपुर १८७४-८ । 

१७६. ए कंटलाग श्रांफ संस्कृत मेनूस्क्रष्ट्स कन्टेन्ड इन दि प्राइवेट लाइन्न रीज 
भ्रांफ गुजरात, काटियावाड, कच्छ एण्ड कम्पाइल्ड अण्डर दि सुपरविजन ओंफ जी° 
ग्यूटलर २-२३४। 

१७७. आफ़ख्ट, कंटेलोगस कंटेलोगोरम, भाग १-२३४ । 

१७८. नोटिस श्राफ संस्कृत मेनुरस्क्रिप्ट्स बाई राजेन्द्र लाल मित्रा--२०१३। 

१७९. काव्यमाला से प्रकाशित- बम्बर । 

१८०. लिस्ट्स आफ संस्कृत मेनु स्करिष्टस इन प्राइवेट लाइन्र रील इन सदनं इंडिया, 
भ्रापट, मद्रास, वाल्यूम २-३५९२, ३९६९ । 

१८१. वही, वाल्यूम २-१८५९ 1 

१८२. ए कटलाग आंफ संस्कृत मेनुर्करष्ट्स कन्टेन्ड इन दि प्राइवेट लाइब्रोरीज 
भ्रांफ गुजरात, काल्यावाइ, कच्छ एण्ड कम्पादल्ड अण्डर दि सुपरविजन ओंफ जी° 
व्यूहूलर, २-७० । 

१८३. काव्यमाला से प्रकारित । 

१८४. कंटलाग श्रांफ संस्कृत मेनुस्क्रष्टस इन उलवर स्टेट । 

१८५. बम्बई से प्रकाशित । 

९८६. कंटलाग ` श्रांफ मेनूस्क्रष्टस इन श्रडयार लाइब्र री । 

१८७. कंटलाग श्रांफ मेनुर्क्रष्टस इन दि पंलेस लाइब्र री-तंजोर, भाग ७-२९००। 

१८८. भ्राफ़श्ट, कंटेलोगस कटेलोगोरम, भाग २-४ । 
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परन्यापदेशश्तक१=* (गीर्वाणोन्द्र), ज्ञानघ्रकाशशतक१५ (गोरवनाय शिष्य 
मीननाथ), शभीज्ञतक1^4 (विन्ध्यश्वरी प्रसाद), चलतुःशती-वामक्रेडवरतंत्र\२ 
(पद्यानन्द), सिद्धान्तश्तक १५३, शक्तिवाहुन शतक १९८, रत्नसारशतक् १९५, 
प्रन शतक १९६, पद्य रातक १९०, व्या्शतक्१५०, उटेदयरात १९० 


(तंत्र), श्रद्रेतश्ञतकर--, अद्धेतशतक्:-१, श्रोष्ठशतक या श्रधरदातकतर२ °: 


१८९. डिरस्क्रिष्टिव कंटलाग फ संस्कृत मेनुर्क्िष्ट्ूस इन दि श्रोरियण्टल 
मेनुर्क्रष्ट्स लाइन्र री, मद्रास २०--८०१९। 

१९०. न्य कटेलोगस कटेलोगोरम, यूनिवर्सिटी श्रांफ म्रास्न-मद्रास भाग ४- १५७ । 

१९१. ए कटलाग श्रांफ संस्कृत मेनुर्क्रष्ट सं इन प्राइवेट लाइनत्र री श्रांफ दि नार्थं 
वेस्ट प्राविन्सेज, वनारस्ष एण्ड इलाहाबाद ५४५ । 

१९२. कंटलाग कोडिकम संस्कृति कोरम विन्लियोयेसी बोडिलिएनए बाई आक्रेद्ट 
ओक्सोनी १८६४, पु० ११० ए०। 

१९३. पुस्तकानाम्‌ सूचोपत्रम्‌ श्रारु दि लाइन्र री आफ पं० राधाकृष्ण श्राफ लाहौर 
यूज्ड बाई श्राफ़्रख्ट ७ । 

१९४. लिस्ट्स श्रांफ संस्कृत मेनुस्क्ष्ट्स इन प्राइवेट लाइव्र रीज इन सदनं इंडिया, 
आपट, मद्रास ४१२६ । 

१९५. भ्राफ़रख्ट, कटेलोगस कंटेलोगोरम, भाग १-४९१ । 

१९६. पुस्तकानाम्‌ सूचीपत्रम्‌ प्रांफ दि लाइत्ररो आफ पऽ राधाङ्ष्ण श्राफ 
लाहौर यूज्ड बाई प्राफ़रख्ट-२ १ । 

१९७. ए कटलाग आंफ संस्कृत मेन॒र्करप्टस इन दि लाइन्ररी श्रांफ दि महाराज 
ग्रंफ बीकानेर-२५०८ कम्पाइल्ड बाई राजेन्द्र लाल मित्रा--कलकत्ता । 

१९८. श्राफ़रष्ट, कंटेलोगस कंटेलोगोरम, भाग २-१४८ । 

१९९. ए कंटलाग भ्रांफ सस्कृत मेनुरस्क्रप्ट्‌स इन प्राइवेट लाइन्र रीत भ्राफ दि नायं 
वेस्ट प्राविन्सेज बनारस एण्ड इलाहाबाद ५-२२ । 

२००. लिस्ट्स आफ संस्कृत मेनुर्करष्ट्स इन श्रा इवेट लाइब्र रील इन सदनं इंडिया 
बाई श्रापटं-मग्रास, भाग २-६१८२ । 

२०१. ए कडेक्शन श्रांफ मेनस्करप्ट्स आंफ माउनं संस्कृत लिटरेचर प्रजेण्टेड टु दि 
लाइन्र री श्राफ इडिया आफिस, ए० सी° बनेल-१०१ 1 

२०२. भ्रापफ़ढट, कटेलोगस कटेलोगोरम, भाग १-७६ । 


२०४ डां° दुर्गाप्रसाद 


(नीलकंठ), कमशतक २०२ (अवदान शतक का), योगश्तकर°४ योगश्त या 
शतक २. > । 


वोपदेशजतक् २.६९ (वोपदेरा कवि), योगशतक २०७ (मदन सिह), योग- 
शतक २००८ (बलभद्र), योगह्तकर०९ (लक्ष्मीदास), शान्तिशतकसंग्रहु२१० (रामा- 
नन्द तीथं); वेराग्यज्तकर२११ (शंकराचायं), दष्टान्तशत२१२ (तेजरसिह), 
श्माल्ौचरातक २१३ (वंदिक सावभौम), आशौ चहतक२१४ (वरनेल), वै राग्यशतक२१५ 





२०३. एर्षियाटिक रिसर्च, कलकत्ता, वल्युम २० पृ ° ४७९ । 

२०४. ए कंटलाग आंफ संस्कृत मेनूर्क्रिष्टस इन दि लाइन्र रौ श्रांफ हि हाइनेस | 
दि महाराजा रफ बीकानेर, कलकत्ता १८८०, ८, ५६९ । 

२०५. कंटलाग भ्रांफ संस्कृत मैनुस्किप्टस इन दि संस्कृत कालेज लाइत्ररी, 
बनारस, इलाहावद-२८८ । 

२०६. लिस्ट्स श्राफ सत्कृत मेनुस्क्रष्ट्स इन प्राइवेट लादब्ेरीज इन सदनं 
इंडिया, मद्रास-२-८२-७ । 

२०७. ए कंटलाग आफ संस्कृत मैनुरिक्रष्टस कन्टेन्ड इन दि भाइवेट लाइत्रेरीज 
आफ गुजरात, काव्यावाड, कच्छं एण्ड कम्पाइल्ड अण्डर दि सुपरविजन आफ जी° 
व्युहृल र २-२३४। 

२०८. कंटलाग श्राफ संस्कृत मैनुस्क्रिष्टस इविर््नारिटग इन दि सेन्टल प्राविन्सेज- 
कोलहानं-नागपुर २८२३८ । 

१०९. ए कंटलाग आफ संस्कृत मैनुर्क्रप्ट्स इन प्राइवेट लाइत्रेरी् आफ दि नार्थं 
वे ट भ्राविन्सेज बनारस एण्ड इलाहाबाद ४-३० । 

२१०. नोटिस श्राफ सस्कृत मेनुर्करष्ट्‌प्र, राजेन्द्र लाल मित्रा--१०४२ । 

२११. लिस्ट्स श्राफ संस्कृत मैनुर्कष्ट्स इन प्राइवेट लाइब्र रील इन सदनं 
इंडिया, आपट, मद्रास-५४५४ । 


२१२. श्राफरख्ट, कटेलोगस कं टेलोगोरम, भाग १-२३४। 

२१३. कंटलाग आफ संस्कृत मेनुस्किप्टस इन मेमुर एण्ड क्रज--केविषघ राइस- $ 
बंगलोर १९४ । 8 

२१४. लिस्ट्‌स प्राफ संस्कृत मैनृरिक्रष्ट्स इन प्राद्वेट लाइभ्न री इन सदनं इंडिया, 
आपटं, मद्रास-२-५६८, ७९९ 

२१५. काव्यमाला चे प्रकाशित ।॥ 





रतक-कान्य परम्परा : एक सर्वेक्षण २०५ 


(सोमनाथ), श्रन्योक्तिहाततक२१६ (सोमनाथ), श्रलंकार्चतक्र१० (जयदेव), 
भ्रार्यासप्तज्ञती २१ (आर० गोपालसूरि , नागार्जुनीययोगज्ञतक २१९ (घ्र वपाल), 
हास्यशतक २२“ (कवीन्द्र), मरकतन्तक २२१ (अघोरनाथ वन्द्योपाव्याय), भ्रमर 
नायरतक \ \^ (कृष्ण सिह ठक्कर); तुरग्तक २२३, बन्दावनश्ञतक २२५ जादल- 
दातक२`५, आनन्दसागरस्तबशतक {२ (नीलकंठ दीक्षित), सुदर्शंनशतक २२० 
(वेकटनाथ वेदान्त देशिक), लोके इवररतक २२ (वज्र दत्त). श्रच्थुतद्ातक २२९ 
(अच्यूतराय मोदक} पा्थंसारयिशतक रः? (देवरिखामणि अलिशिङ्गराचायं), 





२१६. ए कंटलाग श्राफ संस्कृत मेनुस्किष्टस कन्टेन्ड इन दि प्राइवेट लाइनेरीज् 
भ्राफ गुजरात, काव्यावाड कच्छ एण्ड कम्पाइतड अण्डर सुपरविजन आफ जी° 
न्यूट्ल र, ९-७० । 

२१७. लिस्ट्स श्राफ संस्कृत मेनुक्क्रप्ट्स इन प्राइवेट लाइन्ररीञ्र इन दि सदनं 
इडया, आषपटं, मद्रास-२-२७६३ । 

२१८. पुड्क्कोट से प्रकाशित । 

२१९. कंटलाग श्राफ संस्कृत मेनुस्करष्ट्स इवि्वर्टिग इन भ्रवध, १२-२६ । 

२२९. दहिस्टरौ श्राफ दि क्लेसिकल संस्कृत लिटरेचर, एम० कष्णमाचारियरः, 

परा ३७३ सी । 

२२१. बही, प° ९२१ (इन्डक्स) । 

२२२. ए डर्क्रिष्टिव कंटलाग भ्राफ मेनुर्किष्ट्त इन मिथिला के ज।यसवाल 
भाग २-७१ 1 

२२३. हिस्टरी भ्राफ दि क्लं सिकल संस्कृत लिटरेचर, एम० कृष्णमाचारियर । 

२२४. जीवानन्द विद्यासागर (काव्य संग्रह कलकत्ता । 

२२५. लिस्ट्स भ्राफ संस्कृत मेनुस्करष्ट्‌स इन प्राइवेट लाइत्र रीज इन सदनं 
इंडिया, भ्रापट, मद्रास १३३४ । 

२२६. काव्यमाला गुच्छक ११ मे प्रकाशित । 

२२७. हिस्टो आफ दि क्लंसिकल संस्कृत लिटरेचर, एम० कष्णमाचारियर 
परा १२१। 

२२८. सम्पादित-एफ० उन्ल्यू ° थामस, जनंल आफ दि रायल एसियाटिक 
सोसायटी १९२१ ¶० ७०३-२२ । 

२२९. क्टलाग भ्राफ दि लाइब्ररीज्ञ भाफ दि इण्डिया आफिस लन्दनत, 
वाल्यूम २, भाग १, प° २५। 

हिर्दरी श्राफ टि क्लंसिकल संस्कृत लिटरेचर, एम० कृष्णमाचारियर-- 
इण्डेक्स । 


२९९ डां° दृगप्रिसाद 


अक्षरशतक ^ 1 (आ्यंदेव), श्रनिर्द्वश्तक२३२ (अनिरुद्धाचायं), श्रनिर्ड- 
शतक२०२, रष्टलतकर३४ प्रज्ञापारमितनाम), अष्टशती २२५, श्रागमसार- 
शतकन्रय २ <, भ्राचररशतक २३० (जेन), भ्रात्मरिक्षादातक २३ (जन), श्रात्म- 
शतक २३ (वेदान्त), श्रात्मानुभवहातक-४* (जन) । 


भ्रा दिनाथज्ञतक २४१ (पन्नालाल), श्राजाणकश्तक २४२, अ।भाणक- 
शतक २०३ (कुमार पाल), श्रामाणकडतकर८४ (जेन), आयुदा्ययोगतक२ ८५, 


५३१. चीनी-तित्बती अनुवाद वासुदेव गोखले, हीडेलवगं, १९३० । 

२३२. पेरिस (वनं० ६९, कम्बोदग) । 

२३३. ए लिस्ट श्राफ श्रिन्टेड बुक्स इन दि जन सिद्धान्त भवन भ्र्राहि 
पृ० २२। 

२३४. एत्नलेस उण स्यूसो गुहमेट राम ज्पूक्तीम पेरिस १८८१, भाग र, 
प५ २०१ 

२३५. न्य कंटेलोगस कंटेलोगोरम, वाल्यूम १--४५५, मद्रास यूनिवसिटी -- 
डा० वी° राघवन । 

२३६. गवनमेन्ट लाइब्ररी मद्रास-७ । 

२३७. जन ग्रन्थावली पृ० १५८ । 

२३८. वही, पृ०२०८। 

२३९. एन श्रल्फावेटिकल टाइष्ड लिस्ट श्राफ दि संस्कृत मेनर्करिप्ट्स दन दि 
कलेक्शन श्राफ दि क्का यूनिवर्सिटी, उक्का वंगाल १७३ । | 

२४०. यियोसाफिकल सोसायटी, अडयार, मद्रास २०, १७ (१८९५-९६) 
६८६८९ । 

२४१. वम्बर्ई, भाग ४ पृ० १। 

२४२. ए कंटलाग आफ संस्कृत मेनुस्क्रष्ट्स इन दि अनूप संस्कृत लाइत्रोरी फोट- 
बीकानेर २९६ । 


२४२. ए हण्ड लिस्ट श्राफ दि संस्कृत मेनुस्क्रिष्ट्स इन दि दाहिलक्ष्मी लाइब्रोरो 
नाडियाड-२९ 


२४४. जेन ग्रन्थावली १० २०८। जेन श्वेताम्बर कान्फर न्स बम्बई से प्रकाशित । 


२४५. ए स्कोल इन मेनुस्करप्ट्स करन्टोनिग टाइटिल श्राफ संस्कृत वक्सं विद 
आथसं नेम- पण्डित दामोदर शास्त्री, संस्कृत विद्यालय, कदमीर, भाग २-१५१ । 





दरातक-काव्य-परम्परा : एक सवक्षण २०७ 


श्रार्याच्धिश्ती २५६, म्रार्याद्धिशती या राजयोगद्धि्ती २४०, भ्रा्यद्धिदती२४- 
(वेकत यज्वन), आइलेपाज्ञतक :* (नारायण पण्डित), इन्दोरष्टोत्तररततक- 
स्तव :५ˆ (वेक्टाचायं) इ{द्रवपराजयदातक २५१, भ्रन्यापदेश्तक २५२ 
(नारायण दास), श्रन्यापदेशश्तकः५३ (मानिक्य) अन्यापदेशदातक्त २५४ 
(शिवशंकर), श्रगयापदेहाकातक २५५ (श्रीनिवास), श्रन्यापदेश्श्चतक २५६ (रघुनाय- 
तीथ -शिप्य प्रणीत), भ्रन्यापदेज्ज्ञतक २५०, श्रपराजितेदाशतक्?५- (त्रिलोक 





२४६. ए हैण्डलिस्ट श्राफ ५४२ मेनुर्क्रप्ट्स इन दि लाइन्नरी श्राफ दि मठ आफ 
एच ° एच० श्री शंकराचायं आफ दि कामकोटि पीठ--कुम्बकोनम-- १४१ (५) । 

२४७. ए टौनियल कटलाग, कटलाग श्राफ मैनुरिक्रप्टस क्लेक्टेड फार दि 
गवनंमेन्ट ओरियण्टल मेनुस्क्रिष्ट्स लाइब्रो री मद्रास, २७५१ । 

२४८. कंटलाग श्राफ संस्कृत मेनुर्क्रप्ट्स इन दि गवनंमेन्ट ओरियण्टल लाडइन्रोरी 
मैसूर १९२२ ¶० ३२९ । 

२४९. ए कंटलाग श्राफ मेनुरिक्रष्ट्स ककेक्टेड वाई दि कूरटोर फार दि पन्लिकेडन 
आफ संस्कृत मेनुर्क्रष्ट्स त्रिवेन्द्रम-टी° गणपत चास्त्री ७ भाग, भाग ५-१११। 

२५०. ए कंटलाग इन स्लिप् श्राफ दि मेनुस्क्रष्ट्स इन दि तेलगर एकेडमी-- 
कोकनद४०७३ सी । 

२५१. प्रकरण रत्नाकर भाग ४- वम्बई १९१२, प्रकाशित । 

२५२. ए हैण्डलिष्ट श्राफ मेनुस्करष्ट्स इन दि श्रनिपुण्डित लाइन्ररी, पी० ओ 
वीनी बाजार, सिलहेत, आसाम । 

२५३. एेन अत्फाबेटिकल टाइष्डलिस्ट श्राफ दि संस्कृत मेन्‌ स्करप्ट्स इन दि 
कलेक्शन श्राफ दि क्का, यूनिवसिटी, उक्का बगाल ४३३१। 

२५४. कं टलाग श्राफ संस्कृत मेनरस्क्रष्ट्स इन दि गवन॑मेन्ट श्रोरियण्टल लाइन्रोरी 

मसूर १९२२, प० ६३७ । 

२५५. वही, पृ° २८८ 

२५६. ए दरीनियल कटलाग आफ मेनुर्क्रप्ट्स कलेक्टेड फार दि गवनमेन्ट भ्रोरि- 
यण्टल मेनुस्क्रष्ट्‌प्त लाइब्र री मद्रास, ३१५२ (ए) । 

२५७. ए हैण्डलिस्ट आफ १०३८ मेनुर्क्ष्ट्स इन दि संस्कृत पाठ्ज्ञाला इन 
राजापुर, रत्न गिरि जिला, बाम्बे प्रेसोडन्सी ९१६। 

२५८. ए हैण्डलिस्ट श्राफ ८३८ संस्कृत प्राकृत एण्ड कन्नड मेनरस्किष्टस इन दि 
दानश्ालामठ शास्त्रमंडार मूदविद्रि ४५० (सी) । न - 


च 


२०८ डां० दुर्गाप्रसाद 


भूषण), अअरभिलाबहतक२५^ (केवलराम), बअ्रलंकारज्ञतक २६०, श्रवधूतश्चतक २६१ 
(जन दिगम्बर), उपदेशशतक २९२ (जन), कर्मोपदेशशतक२६३ (मेरतुद्ध), 
उपदेशशतक२* (विमलकीति), उपदेशशतक२६५ (ह्रसुन्दर तकंरत्न), कवीर- 
त क२९९, कत्री रकोत्तररतक २५५, कर्म॑श्तक२६५ (देवेन्द्र सूरि), कालविचार- 
शतक, कालशतक २०, कालहस्तीइवरजतक २०१ (वरदन्त), कालिविचार- 

२५९. ए सप्लीनेन्टरो लिस्ट श्राक ७०० संस्कृत मेनुस्करिप्ट्स इन दि लायव्रोरी आफ 
दि रायल एत्ियाटिक सोसायटी वंगाल, भाग ७८-५५१३ । 

२६०. ए कंटलाग श्राफ मेनुर्क्िष्ट्स इन दि श्रोरियण्टल मेनर्क्रष्ट्स लाइत्रोरी 
उज्जन--वाल्यूम १-पु० ४३ । 

२६१. विज्म नासिक पटनधंन-द्‌ लिस्टस आफ संस्कृत भैनर्क्रिष्ट्स इन दि 
भारतीय इतिहास संशोधक मण्डल, पूना--वि° (६२।६) । 

२६२. रिपोटं अन दि सचं फार संस्कृत मेनुस्क्रप्टसं इन दि वाम्बे प्रेसीडकषी 
इयूरिग इयर १८८३-८४, प° १८० । 

२६३. मेनुरक्रष्टम इन दि भण्डारकर ओरियण्टल रिसचं इन्स्टीटभूट दकन 
गमयखान पूना-४, १८९५-९८ का ६०९ । 

२६४. जेन ग्रन्थावलो पृ० १७३, २०८ । जेन उवेताम्बर कान्फरेस वम्वई से 
प्रकाशित । 

२६५. कंटलाग आफ दि लाइब्ररी श्राफ इण्डिया श्राफिस, वाल्यूम र-भाग १, 
लन्दन १९३८ पृ० १९] 

२६६. भ्रिष्टेड विद हिन्दी मेट्िकिल वरसेज व।ई अखयराम बनारस --१९०२ । 

२६७. कंटलाग श्राफ दि लाइत्ररी श्राफ इण्डिया भ्राफिस, वात्यूम २्- भाग १, 
लन्दन १९३८-प० १२०२। 

२६८. ए कंटलाग आफ ३१६०८ मेनुर्क्रष्ट्स इन दि जंन मण्डासं आफ दि पंजाष 
भाग १--४७६ । 

२६९. जंन ग्रन्थावली पृ०२०८, जेन इवेत।म्बर कन्फस वभ्वई से प्रकारित। 

२७०. वही । 


२७१. न्म कंटेलोगस कंटेलोगोरम श्राफ मद्रास गूनिवसिटी, मद्रास, वाल्यूम 
६-४० । 
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दतक२५२ ( जन), काशीसारश्तक्क२०३, कौतिरतक२०४ ( दविजराम दर्मा ), 
कुमारविहारशतक २०५ । 

कृष्णनामाष्टोत्तरज्ञतक २५६ (रूपगोस्वामौ), छृष्टाराजचिक्ती २७ (ग्रच्च- 
ण्णाचायं), छकृष्णदाततक २० (विट्ठल दीक्षित), छष्णवड्त रत २५५, ष्णार्या- 
कतक २०“ (राघव आपाखांडेकर), छृब्णार्याद्तकः-१ (सुब्रह्मण्यम्‌), कोदण्डराम- 
दातक २२, गणेडाना माष्टश्ञतक २-३, गणेरद्वातक = (नीलकण्ठ दास्त्री), गणे- 
रातक ९५ (यज्ञवेदेश्वर दुरास्वामी), गाथादतकप्रकरणः- (शशिवशमं सूरि); 





२७२. मेनुर्क्रप्ट्स इन दि भण्डारकर श्रोरियण्टल रिस्तचं इन्स्टीट्यूट दकन, 
गयमखान पूना- ४, {८८९-८१ का ७७। 

२७३. ए कंटलाग आफ मेनूस्क्िष्ट्स इन दि लाइत्ररी श्राफ दि बनारस रकतं 
कालेज--४४ । 

२७४. एन अल्फावेटिकल टाइष्ड लिस्ट आफ दि संस्कृत मैनुर्क्रष्टस इन दि 
कलेक्शन श्राफ दि डक्का यूनिर्वसिरी श्राफ उक्का, वंगाल ५३०३ । 

२७५. भावनगर से प्रकाशित । 

२७६. काव्यमाला = में प्रकारित, वम्बई १९०३, प° १७-२७ 1 

२७७. ए° एंफ० गोवध रिकाडं स आरू एन्तियेन्ट संस्कृत लिटरेचर, प° १८६। 

२७८. ए डिस्क्रिष्टिव कंटलाग श्राफ सस्छृत एण्ड प्राकृत मंनुर्क्रष्ट्स इन दि 
लाइब्ररी आफ दि बाम्बे त्रच श्राफ दि रायल एतियाटिक सोसायदी-११७९ 


(टीका सहित) । 
२७९. लिस्टस धार संस्कृत मं नूर्क्रष्ट स॒ इडिस्कवडं इन श्रवध उयूरिग इयर 


१८७९--४० । 
२८०. न्यु कंटेलेगस कंटेलोगोरम, मद्रास गूनिवसिटी, मद्रास, वाल्यूम ५, प° १९ । 


२८१. पालघाट से प्रकारित-१८९९ । 
२८२. तेलग्‌ लिपि में प्रकारित, मद्रास-१८४२ । 
२८३. रिपोटं श्रान सचं भ्राफ सस्कृत मनुस्क्िप्ट्स इन वाम्बे प्रेसीडेन्सी, वी० जी° 


भण्डारकर-२५ ४१। ¦ 
२८४. ए टरीनियल कटलाग भ्राफ मनुस्किष्ट्स कलठेक्टेड रार दि गवनेमेन्ट श्रोरि- 


यण्टल मेनुर्क्रष्ट स लाइब्ररी मद्रास, १५८२७ । 
२८५. स्तोत्रार्णंव में प्रकाशित, मद्रास गवर्नमेट ओरियण्टल मैनुस्वि्टस लाञ्ब्ररी 


सी रीज-७० । प° १६-१७, १९६१ । 
२८६. मनुर्क्रष्ट्स इन दि भण्डारकर भ्रोरियण्टल रिसचं इन्स्टीट यट दकन गयम- 


खान पूना ४, १४८ एफ-१८८ १-८२ । 
फा० २७ 
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गीतासप्तश्चती ^~ -, गुरूगी ताक :२-, गुरूचरित्रत्रिकती२-९ (वासुदेवनन्द स्वामी), 
गुरुराजश्चतक ^ `ˆ (श्रीनिवास स्वामी), गुरुशतक्र२९१, गोपालशतक २५२ (गं गादास), 
गोमटेश्ंशतक-^३, गोविन्दक्ातक २९४ (रामकुरूप), चकियाशत्तक२५५ (सरथूप्रसाद 
मिश्र), चतुःशतो - “< (नारद), चतुःशती २९७ (रघनाथ तकंवागीश), चतुःशतीतं त्र २९८, 
चचाशतक ^“, चपंटज्ञतकः ` (चपट), चिकित्सायोगह्ात३०१, विकित्साश्चत- 





२८७. ए डिस्क्रिष्टिव कंटलाग आंफ सस्करृत मन्‌र्क्रिप्ट्स इन दि चरातोसं 
श्राष्टसि लाइन्र री त्रिवेन्द्रम ८६९ वौ । 


२८८. फ!इव हैण्डलिस्ट स श्राफ कलेवडान श्राफ मंनृस्करिप्टस इन तरिप्पुनित्तर, 
कोचीनः केरला स्टेट- प्रथम लिस्ट ६४८ वी । 

२८९. निणयसागर प्रेस वम्बई १९१५ । 

२९०. नदुकावेरी १९०१ में प्रकादित ) 

२९१. ए कंटलाग श्रारु संस्कृत मनृस्किष्ट््‌स इन प्राइवेट लाइव्र रीज श्राफ दि नार्थं 
वेस्ट प्राविन्सेज बनारस-इलाटावाद ७-४४ । 

२९२. स्टडी इन इण्डियन लिररेरी रिस्टी, वाई्‌ पीऽ केऽ गोडे, वात्यूम १, 
पृ० ४६२ 1 

९३. कंटलाग श्राफ सस्करृेत मेन्‌स्क्रष्ट्स इन दि इण्डिया प्राक्स लन्दन वाई 

ईग्गलिग-०६५५ । 

९९४. केरनासाहित्यचरितम्‌, वाल्य॒म ८-पृष्ठ ७३६ । 

२९५. बनारस से प्रकाहित-१९.२ । 

२९६. ए डिरस्क्रिष्टिव कंटलाग आफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेनस्क्िष्ट्स इन दि 
लादइन्नरी श्राफ दि वाम्बे ब्रांच श्राफ दि रायल एसियारिक सोसायरी-८०८ । 

२९७. नोटिस श्रारु संस्कृत मन्‌स्करष्ट्स- राजेन्द्र लाल भित्रा-२३१८६ । 


२९८. ए कंटलाग श्राफ संस्कृत मनुस्किष्ट्स इन दि लाइन्र गे श्राक्‌ महाराजा 
श्राफ वी कानेर-कम्पाइल्ड वाई राजेन्द्र लाल मित्रा-क्लकत्ता-१६४६ । 


२९९. ए लिस्ट आफ प्रिन्टेड बुक्स इन दि जेन सिद्धान्त मवन अर्याह-प० ७ । 
३००. ए कंटलाग श्राफ संस्कृत मेनुस्क्रिष्ट्स इन दि लाइब्रोरी श्राफ वि महाराज 
भ्राफ वीकानेर- १६४८. । 
“ ३०१. पुस्तकानां सूचोपत्रम्‌ ८८ पृष्ठ आ$ दि लाइन्नरी प्राफ पं राधाकृष्ण 
आफ लाहौर-३१ । | 
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दोक ˆ `, चित्रशतक्३-३ (नारायण), चिदम्बरनटराजश्तक्तः- (रामनाथ मेनन), 
चिदानन्दज्ञतकः ` “ (अप्पय शास्त्री, चिमनीशतक ३०६, चंतन्धज्ञतक ३ (वानुदेव 
सावभौम भट्‌्टाचाय) । 


चोवीसनिनश्तक्त३ >, चितन्नमस्ताष्टोत्तरक्मतक् ३. (गोरक्ष संहिता से), 
जगन्नायक्ातक ३1 (रघु), जम्मलनामाष्टश्ञतकः ११, जम्भलनामाष्टोत्तरजतक २१२, 
जातकरत्नयोगञ् तक ३१२, जिनवेराग्यक्ञतक २१८, जिनतकः> १५, जिनञ्लतक ३१ 





३०२. दि मग्ीन कलेकशन-ए डिस्किष्टिव कंटलाग श्राफ श्रोरियण्टल मनुस्किष्ट्स 
कलवटेड-जाईं दि लेट ल्युट कोल कालिन म॑गजीन-एच० एच० विल्घन, कलकत्त- 
१३४ । 

२३५०३. ए कटलाग श्राफ दि मेनुस्किप्ट्स इन दि ओरियण्टल मनुतिकरप्ट् लाडन्र री 
उज्जन, =टस्ट एडिशन-३३५ । 

२०४. मलयालम लिपि में पालवाट से प्रकाशित . १५१९। 

३०५. दीक्षित ग्रन्थमाला इन तेलग्‌ लिपि मद्रास {९१४-प्रकाशित। 

३०६. ए हैण्ड लिस्ट श्रारु दि मैनुस्करष्ट्स इन दि लाइत्रोरी श्राफ नाथ्डवारा 
उदयपुर, मेदाड़ स्टेट १७४, १६ । 

२०७. प्रकाशित-कलक्त्ता १९११ । कलकत्ता-वंगाली अनुवाद प्रकारित 
६९३० । 

३०८. रिपोटं श्रान दि सचं फार संस्कृत मनुर्क्रष्टस इन दि बाम्बे प्रेसीडन्ी 
उगूरिग इयर १८८३-८४, पु० २२६ बी। 

३०९. ए कटलाग श्रोरु संस्कृत मेनुर्क्रप्टस इन दि लाइब्रारी श्रांफ महाराजा 
आंफ बीकानेर १२६६ । 

३१०. ए सप्लोमेन्दरी लिस्ट श्राफ ७०० संस्कृत मेनुस्करप्ट्स इन दि लाइनब्रारी 
श्रंफ रायल एस्ियारिक सोसायटी बंगाल, वाल्यम ७-- ५१८३ । 

३११. कंटलाग ड फोन्डस तिन्ेतन डिला ्िन्लिवोथेक्षय नेशनल परमारसेल 
लालोड पेरिस १९३१, पृ० ८२,८७ । 

३१२. एसियाटिक रिसच, कलकत्ता, वात्यूम १०, पु° ५२८ । 

३१३. ज्योतिष, इलाहाबाद १७२ । 

३१४. ए कंटलाग आर ३१६०८ मंनुरिक्रप्ट्स इन दि सेन भण्डार ओर दि पजाब 
पाटं १ बनारसीदास श्रोरियण्टल कालेज, लाहौर--९५८-६०, ९६१ । 

२१५. जन ग्रन्थावली पृ० २११। 

३१६. मेनुस्करष्ट्स इन दि भण्डारकर श्रोरियण्टल रिसचं इर्स्टीट्‌ूट दकन गयम- 
खान पूना ४, १२.१२९ १८९१२९५ 
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(गुलाब दास), जीवज्तकरे१३, जीवक्ञतक१८; (लान्तिवर्मन), जेनवेराग्य- 
शतक ३१९ (गुलालचन्द्र), जेनशतक ३२० (भूधर), जनीयवे राग्यश्तक ३२१, ज्वर- 
त्रिश्ञती३े२२, ज्वरच्निराती३े२२ (सारगधर), आर्याष्टशत३२८ (आयंभटीय), 
तारासाघधनश्ञतक ३२५ (चन्द्रगोमिन), नीतिह्ातक्ष३े२६९ (वेंकट राय), नीति- 
शतक३२७ (श्री निवासाय), नीतिशतक ३२८, नीतिक्ञतक ३२९ (सुष्दराचायं), 
श्मन्थापदेश्ष क ३२ । 


भ्फुद्धारी शतक 


काम इस सृष्टि का मूल कारण है श्रूतियों से लेकर परवर्ती संस्कत साहित्य 
मे सवत्र काम का अस्तित्व स्वीकार क्रियागयाहै। सनातन रूपमे अवस्थित उस 





३१७. रिपोटं श्रान दि सचं फार संस्कृत मन॒र्क्रिष्ट्ूस इन दि बाम्बे प्रसीडन्ती 
र्यूरग दि इयर १८८२-८४, पृ० १२६ वी। 

३१८. कंटलाग श्रांफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेनूर्क्रिष्ट्स इन दि सेन्ट्‌ल प्राचिन्सेज 
एण्ड बेरार बाई रायबहादुर हीरालाल, नागपुर १९२६, प० ७०५३ । 

३१९. कटलाग आफ दि लाइन्र री भ्रांफ दि इण्डिया श्राफिस लन्दन पृ० ११३२ । 

३२०. ए लिस्ट श्रांफ प्रिन्टेड बुक्स इन दि जन सिद्धान्त मवन अर्याह प° ११। 

३२१. ए कटलाग आफ स॑स्कृत मेनुर्क्रष्ट्स एण्ड श्रदर बुक्स इन दि श्री एलाक 
पन्नालाल दिगम्बर जेन सरस्वती भवन ज्ञालरापटन विद्‌ टाइटिल ग्रन्थनामावली 
१९३३ । 

३२२. अत्रिदेव विद्यालङ्कार--श्रायुरवेद का बृहद्‌ इतिहास १० ३१९। 

३२३. वही ॥ 

३२४. न्यू कटेलोगस कं टेलोगोरम, यूनिव्षिटी ओआंफ मद्रास, मद्रास, वाल्यूम २, 
पृ १४७७ 

३२५. सम प्राव्लम्स आंफ इण्डियन लिटरेचर वाल्यूम २, १-२६९ । 

३२६. कंटलाग श्रांफ संस्कृत मेनुरस्क्रष्ट्स इन श्रोरियण्टल लाइब्रोरी मैमूर एण्ड 
सप्लीमेन्ट-२४८ । 

३२७. डिस्किष्टिव कंटलाग श्रंफ संस्कृत मेन॒स्क्िप्ट्स इन दि श्रोरियण्टल 
मेनर्क्रष्टस लाइनब्ररी मद्रास, १०--८०३८ । 

३२०. दि हिस्टरी भांफ क्लंसिकल संस्कृत लिटरेचर, एम० कृष्णमाचारियर 

पेरा २६८ । 

३२९. वही । 

३३०. कटलाग भ्राफ मनुस्करप्ट्स इन दि पले लाइब्रोरी, तंजोर वाई पी० पी° 
एस० शास्त्री, कंटलाग भाग ७-२९० १, ३, ६, १९०७। 
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काम भावनाके कारण ही परमेदवर भी ^तदक्षत्‌ बहु स्याम्‌' की भावना से प्रेरित 
होकर सृष्टि करता दै । पुष काममय है, उसका स्वरूप, शक्ति, प्रकृति सभी काममय 
टै । मानसिक प्रक्रिया, मानसिक व्यापार, भ्रथवा रागात्मिक्ता वृत्ति कानामदही काम 
है । हमारे श्द्धारी शतकं का विकास भी उच्चकोटि के सामाजिक वातावस्णमेंदही 
प्रारम्भ हुआ दै । 

स्फ्द्धारी गीति कान्य का विकास ईसवी सन्‌ को प्रारम्भिक गताब्दी में विशेष 
खूपसे हुआ इस समय भारतवपं की व्यापारिक उन्नति वि्ञेष ल्प से हुई तथा 
समृद्धिके फल-वल्प संगीत तया कला का पूणं विकाप्त हुआ । नगरवासियोंकी 
सुख-समृद्धि तथा विलासभ्रियता का जान हमें वात्स्यायन के कामसूत्र से होता टै! 
उन्होने जिस दिनचर्या का उल्लेख किया उसमें सायं-गोष्टी का आयोजन, पर्वा, उःसवों 
मे विलास क्रीडा का भ्रायोजन, गीति वाद्य का भ्रायोजन आवश्यक मानादटै। साहित्य 
मे इन परिस्थितियों का प्रभाव पडा तथा मानवीय भावनाओंने रति भावोन्मृख 
कविता को अग्र स्थान प्रदान किया । प्रम भावके प्राकृतिक स्वल्प के लिए कलात्मक्र 
रूपदान का प्रारम्भ हृभ्रा, जिससे सृक्ष्मतापूवंक रूप चित्रण की, अ्रनुभाव वणेन कीं 
प्रक्रिया चल पड़ी ओर श्ु्गारी शतको का विकास हुआ । इन शतकं मं श्द्खार को 
ही प्रधान रस माना गय। तथा कामके विभिन्न स्वरूपो मदन, मन्मथ, मार, काम, 
कन्दं, पञ्चशर आदि के मानव समुदाय में व्यापक व्याप्त प्रभाव का चित्रण किया 
गया । भारतीय कवि अपने को रमणी के सौन्दयं से बचान सके फलतः 

उन्होने सौन्दयं शास्त्र से प्रभावित होकर एक विधा का विकास क्ियाजो शूङ्गार 

नाम से अभिहित की गयी । 

संस्कृत के कवियों का नायिका-विषयक ज्ञान तथा प्रकृति सम्बन्धी ज्ञान 
विस्मयकारी है । उन्होने प्रकृति के उन नाना सूक्ष्मरूपों का भी विवेचन इन कान्यों 
मे किया जो उदीपक रूपमे इस जगत्‌ मे समस्त जड़ चेतन प्राणियों को कामोन्मूख 
कर, परस्पर आकर्षित करते ह) प्रकृति के सुन्दर स्वल्पकोही सवेप्रथम हमारे 
मनीषी सहन न कर सके ओर उन्होने वंदिक ऋचाओंके ख्पमें नाना शक्तियों की 
प्राना ङ्प में दिन्य श्रुङ्खारिक भावों को अभिन्यक्तिकी। इसीलिए फ़ांसीसी भराच्य 
विद्या विशारद लुई रेनूने कहादहै कि-""भारतको प्रतिभा से ज्ञान की जितनी 
भी शाखाएं उत्पन्न हुड उनमें सौन्दयं रास्त्र॒ जितने गहरे रूप मे भारतीय है उतना 
ओर कोई नहीं ।"" 

समाज मे प्रचलित मान्यत।एं प्रायः रूढ्िवादी हो जाया करती हैँ ओर उन पर 
चलना एक समान्य बत सीहो जातीहै। इसी प्रकारबादमें हमारे कवियोमेमभी 


यह्‌ शुगर शतक रचना की परम्परा रूढिवादी बन गयी । कवियोंने रमणी के 
नयन, मुख, नासिका, के, कटाक्ष, वक्षोज, कटि, रोमावलि आदि भ्रवयवोकोही 
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विषय बनाकर काव्य-सजना की) इतना अव्ह्यदहै कि हमारे इन कवियों का जान 
सलौकिक था तया अपनी घ्रन्तः सूज्ञसे इन्टोने विषयवस्तु को जिस कलेवरमें संजोया 
वह संसार के किसी भी साहित्यमेदृलेभदहै। कविने मर्याित श्रृङ्खारका ही चित्रण 
कियादहै। जहां देहीं भावविभोर होकर वह्‌ लौकिक घर!तल पर उतरने लगता, 
भरस्लोलताभीलादेतादै पर उसमे भी एक भ्रपूं सौदयं तथा आनन्द का समग्वित 
रूप पाया जाता) 


ष्यृङ्खारी रातकों का विवरण क्रमानुतार प्रस्तुत टै- 

श्णृद्धारदातक्त ९२1 (भवर हरि-६्वीं गतान्दी), श्टुद्धाररतकः३२ (वृजलाल) 
श्युद्धारशतक ३२३ (जनादन), द ङ्खारद्तकः - * (नरहरि), श्य द्ध रक्तक ३३५ (व्रजराज), 
अस स्क्शतकः-‡ (म्रमरुक-जऽवीं रती), श्डद्खारकलिकाचिङ्गती३३८: (कामराज 
दीक्षित- १७बवीं चती) सुन्द रीशतक ३ (उत्प्रेक्षा वल्लभ-१६वीं शताब्दी), कान्य- 
मूषण्ञतकरे३* (कृष्णवत्लभ भटरु-१९्वीं) भावक्लतक४* (नामराज), रोमा- 
वलिङातक ३४१ (रामचन्द्र कवि), कट क्षश्चतक ३५२ (मूककवि), कुचदातक र ८३ (आत्रेय 
श्रीनिवास) सौन्दयलहरी२०* (शकरा चायं), श्णद्धार शतक ४५ (पण्डितराज जगन्नाथ), 





३३१. चोखम्त्रा वियाभवन-वनारस से प्रक।दित। 

३३२. काव्यमाला में प्रकाशित बम्बई। 

३३३. वही, गुच्छक ११ । 

३३४. वही, गुच्छक १२। 

३३५. काव्यमाला मे प्रकारित। 

३३६. वही । 

३३७. वही, गुच्छ १८। 

३३८. वही, गुच्छक ९ । 

३३९. वही, गच्छक ६ । 

३४०. काव्यमाला मे प्रकादित। 

३४१. वही । 

३४२. वही । 

२३४२. डरस्क्रिष्ठिव कंटलाग श्राफ संस्कृत मेनुस्करष्ट्ूस इन दि श्रोरियण्ठल 
मेनस्किष्ट्स लाइत्रेरी मद्रास, १०-३८९३ । 

३४४. गणेश ण्ड ॒ कम्पनी (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास-१७, 
सन्‌ १९५७ । 

३४५. पण्डितराज 'काव्प संग्रह", सस्त एकेडमी, 


१ 
उस्मानि% विश्वविद्यालय 4 
हैदराबाद से प्रक।रित। 
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कृष्णकर्णामृते ४: (लीलामृक्र), रसवतीश्चतक २४ (धरणीधर), कटाक्षज्ञतक३े४ 
(गणपति शास्वी-१श्वीं बता दा) द्धा रधनदशतकतम्‌ $ (घनदराज १५बीं 
दाताब्दी), रोमावलिदातक्त३५०, वक्षोञश्तक३५4 अआगयरसिव्ठदतीः“२ (आचाय 


विदवेदव र-१ वीं चताब्दी), वरडगरसप्तचती (परमानन्द), श्ृ्खारकलिका- 
तरिज्ञत्ी३५४ (हरी) । 

दस प्रकार दातक-कान्य-परम्परा का सववक्षण करने पर स्पष्टहो जातादहै कि 
सस्कृत-काव्य की अन्य विधाओों कते समान ही शतक्त-कान्य विधा भी समद्धिञ्चालो है । 
हमारे संश्टरृेत वाङ्मयमे टर सपय धार्मिक, कन्धात्मर तथा श्युद्ध।री गतक्ों का 
निमणि-कायप्र'रम्भ रहा ओर इसी के परिणामस्वकरूप यह सादिः (क्त साहित्य) 
इतना विशाल बन सकरा । गतक्-काव्योंमेहमे ह्र तरह की स।मग्री उपलब्ध हो जाती 
दै, जो टम लौकिक समाजत लेकर मोन तक की उपयोगी चिक्नाएं प्रदान करती द्वै । 
यदि शगतक-काव्यों की हस्तनिगियं कः प्रकाशन एवं सम्पादन क्ष्यं पूरा हौ जायं 
तो हमारी संस्कृत वाङ्भ्य ही ज्ञानराशिमें ओरमभी वृद्धि हो जःएगी, जो समाज को 
तथा ज्ञानेच्छकों कोहर काल तया परिस्थिति में यथाथ मागंदशंन करेगी । 





३४६. कान्यनाला पे प्रकादित्त । 

२४७. कटल।ग श्राफ संश्छृत मेनुस्क्िष्टस इन दि इंडिया आफिस लंदन बाई 
इगगलिग-२०७९ । 

३४८. हिस्टरी श्राफ दि क्लेत्िकल संस्कृत लिटरेचर, एम० कृष्णमाचारियर 
परा २५४ एन । 

३४९. संस्कृत साहित्य का इतिहास शिव त्रालक द्विवेदी, सुशील। प।ण्डय, १९७६ 
संस्करण पृ २९३। 

३५०. काव्यमाला मे प्रकाशित । 

३५१. वही । 

३५२. वम्बई से प्रकाशित । बनारस से प्रकाशित । 

३५२. वनारस से प्रकाशित । 

३५४. वम्बई्‌ से प्रकाशित । 





(५ ० 
भारतीय तन्त्र ओर वेदिक शील 
डां० हरिहर नाथ त्रिपाटी 
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कुलार्णव, पारानन्दसूत्र एवं वायुपुराण मेंशिवने पावतीसे कहाक्ि वेद 
भ्रीर आगम को ज्ञान-खंड से मथ कर उन्होने कुलधघमं की स्थापनाकी दहै । इस प्रकार 
तन्त्र का आधार वैदिक परम्परा कही गणीहै विन्तु वही तन्त्र अन्यत्र कहतादै क्कि 
वेद का अध्येता यदि कुलघमं ज्ञान-शन्य है तो वह चाण्डाल से भी निङृष्ट है । कुलघमं 
का ज्ञाता चाण्डाल वेदज्ञ ब्राह्मण से श्रष्ठ है। गुह्य समाज के श्रनुसार गह्य का तात्पयं 
है काय, वाक्‌, चित्त; ओर समाज का धमं है इनका समष्टि भाव। वीर-साघन- 
क्म ह-मय, मत्स्य, मात, मुद्रा, मैथुन । इनके विना जो चंडिका की उपासना 
करता है उसके चार नष्ट हो जते हँ--भायु, विद्या, य ओर घन । वह योगियों 
के द्वारा भक्ष्यहोतादहै, साथदहीपापका पात्रभीहोता है। स्वामि-परायणा शक्ति 
को वाम-भाग में स्थापित कर स्वयं शकर स्वरूप वीर देवत्व को प्राप्ति करता दहै। 
विना शक्ति के वीर पूजा का अधिकार नहींमनागया है। इस प्रकार स्पष्टहै 
करि तन्त्र की यह प्रक्रिया मात्र गृहस्य के लिए है, भ्रन्यत्र यह भोग का साधनहीहो 


सकती है । 
महानिर्वाणतन्ज्न में अन्यत्र कहा गया है कि जीव, प्रकृतितत्त्व, दिक्‌, काल, 


आकाश, क्षिति, तेज, अप्‌, वायु ही कुल हैँ । यहाँ पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु ग`शिको 

पंचमकारके स्थान पर कहा गया है । इनके माध्यम से ब्रह्यप्राप्तिकी प्रक्रिया कुलाचर 

कहा गया है । इसका लक्ष्य है घमं, अथं, काम ओौर मोक्ष । शाक्त-संगम-तन्त्र मे काली 

के उपासक को "कुल" कहा गया है । कुलाणंवतन्त्र में शिव-गक्रिति से उत्पन्न गोत्र ही 

"कुल' है । शिव को अकुल ओर शव्ति को कुल कहा है । इस कुलाकुल ममं का ज्ञाता 
२१७ 
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ही कौलिक है । लेकिन यहां पंचमकार को अनिवायं रूपसे इस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया है किं भाग्यहीन को मद्य, मांस, मैथुन आदि प्राप्त नहीं होते । पारानन्दसूत्र के 
अनुसार परमात्मा एक है ओर ईरइवर सात ह-त्रह्या, विष्णु, शिव, सूर्यं, गणेश, शक्ति 
ओर भेरव। इनको प्राप्ति के तीन मागं र्है-दक्षिण, वाम ओौर उत्तर । दक्षिण से 
उत्तम वाम है ओर वाम से उत्तम उत्तर । उत्तर से उत्तम कुच नदीं है । वामाचार दो 
प्रकार का होता है, मध्यम ओौर उत्तम । मद्य, मैथुन, मुद्रा से युक्त उत्तम है ओर मद्य, 
मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन से युक्त मध्यम ठै । कुला्णवतन्त्र में वैष्णव से उत्तम दीव, 
दावसे उत्तम दक्षिण, दक्षिण से उत्तम वाम, वाम से उत्तम सिद्धति ्रौर सिद्धांत से 
उत्तम कौल है । कौल से उत्तम कुछ नहीं होता । 


दक्षिण मागं का प्राघारदहै वेद, स्मृति ओौर पुराण । वाम मागें का आधारदहै 
निगम ओर आगम । उत्तर गुरुवाक्यसे श्रातादहै। गुरु को जीवनमुक्त माना गया है। 
परश्युरामकल्पसुत्र में पंचमकार प्रयोग को अत्यन्त गुप्त रखने का आदेश है, अन्यथा 
प्रकट होने से नरक गमन होताहै। राक्तिसंगम मे तो वेद विद्यया को वेद्या कहा 
गया है क्योक्रि उसमे गृह्य नहीं होता । वेद, पुराण श्रौर श्षास्त्र को वेदया ओर 
शाम्भवी विद्याको कुलवध्‌ के समान माना गयादहै। कौलिकाचार सुगृप्तता में 
देवत्व ओौर प्रकाशनमे नाश को प्राप्त होता है। इस कौलिकाच।र मे सबसे महत्त्वपूणं 
भूमिका गुरु की होती है जिसे जीवनमुक्त कहा गय। है । पारानन्द में नव्यशरिष्यके 
लिए तीन प्रकार का प्रयोग गुरुके लिए कहा गया टै । इसके अनुसार स्वेच्छा ऋतुमती 
शक्ति साक्षात्‌ ब्रह्म है । इसलिए वस्त्रालंकार भोजन के द्वारा भक्तिपूर्वकं उसकी पूजा 
करनी चाहिए । स्त्रीहीदेवतादहै, प्राणहै ओौरस्त्रीही भूषणदहै। नतोस्त्री की 
निन्दा करनी चाहिए न तो उसे करुद्ध करना चाहिए । देनो एवं गुरुओों की अभ्यचच॑ना 
वेदतन्त्रोक्त मागं से कर, देवता का स्मरण करते हुए मदय पीते हुए वेश्यागमन में पाप 
नहींदहै। इसी प्रकार को घारणा का प्रचार राक्तिसंगमतन्त्र, कालीवण्ड, ताराखण्ड, 
कौङ(वलोनिर्णय, कुलाणंवतन्त्र आदिमे किया गया है। 


पारानन्दसुत्र मे तान्त्िकों के उत्सवविधि का वणन है । इसमे चांडाल तक 
को दीक्षा दी जा सकती ठै । विभिन्न तन्त्रो मे वणं-व्यवस्था का प्रयोग है ओर अनेकमें 
नहीं । यहाँ तक कि अनेक तन्त्रो मे रजकी आदि का विरेष महत्व है । 


हिन्दूतन्र के दो पक्ष है--दारोनिक या आध्यात्मिक, दूसरा रहस्यात्मक । 
दुसरे में मन्त्र, मुद्रा, मण्डल, न्यास, चक्र भौर यन्त्र का प्रयोग होता है । महानिर्वाण- 
तन्त्र उपासना में पंचमकार का प्रयोग विदित मानता है । इसके अनुसार महातन्त का 
ज्ञान हो जाने पर वेद, पुराण भ्रौर शास्त्रों की उपयोगिता समाप्त हो जाती है । 
इसके द्वारा ही मनुष्य ब्रह्य हो जाता है । जिस प्रका सत्य, त्रेता, द्वापर में मादि 
सेवन किया ज।ता था, उसी प्रकार कलियुग मे भी करना चाहिए । जो व्यक्ति 
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कु नाचार के अनुरूप एसा करता टै उसे कलि की बाधा नहीं होती । महानिर्बाण के 
अनुसार ही कुलस्त्रियं को मय का गन्ध-मात्र स्वीकार करना चाहिए । गृहस्थ सावक्‌ 
को भी मात्र पचपात्र मद्य लेना चाहिए । यदि अपनी स्त्री जीवितटै तो साधक भ्रत्य 
स्त्री का स्पशं नहीं कर सकता दै। 


महानिर्वाणतन्त्र के श्रनुसार भैरवीचक्र प्राप्त होने पर सभी वणं द्विजोत्तम 
दै । भरवचक्र निवृत्तिमें सभी कर्णोके श्रलग-अलग कमं हैँ । उच्छष्टादि विवेचन 
मे नाम-जाति का कोई विचारनहींटै1 चक्रमघ्यमें गया हृभ्रा वीर नर माच्नदै। 
चक्र से विनिवृत्त सभी के अपने-ग्रपने वणं ओर आश्म होतेर्हँ। लोकयात्रा सिद्धि 
के लिए सभी को पृथक्‌-पृथक्‌ कमं करना चाहिए । इसी प्रकार के विचार कौलावल्म- 
निणंय, भैरवीचक्र मेभीरहँ। महानिर्वणि में शोंवविवाह की विधि बड़ी विलक्षण 
दै। इसमें वय भौर वणंका विचार नहींहै। इतना अवदयदह कि दोवेविबाह से 
उत्पन्न सन्तति त्र।ह्यविवाह्‌ से उत्पन्न सन्तति के रहते उत्तराधिकार से वंचित 
रहती हे । 


१त्वीं शती मे यरापाल का मोहापराजय नामक नाटक एक कौल का 
चित्रण करतादहैः मेँ प्रतिदिन मांस खाता हु, मुक्त सकल्प होकर प्रतिदिन मचयपान 
करत। ह, अनिवारित मन काप्रसार करनादही मरा धमं है । अपराकं ने आडम्बरग्र्त 
व्यवित का चित्रण कियाद : भीतरसे कौल, बाहरसे शंव ओर लोकाचारमें वँदिक 
व्यक्ति नारिकेल फल के समान सार मत्र ग्रहण करतादहै। इस प्रकार के पाषण्ड- 
ग्रस्त व्यक्तियों का चित्रण कुल्ाणंवतन्त्र, कौलावली निर्णय मे ही नीं, बहज्जा- 
बारोपनिषद्‌ प्रौर देवीभागवत्‌ मे भी किया गया है। महानिर्वाखतन्त्र मे इस 
प्रकार नानवेशधारी कौलों के आचरण को प्रदासा है । 


गुह्यसमाज की भूमिका में डां° भटाचायं ने एक्‌ प्रन उठाया है कि तान्त्रिकों 
के पंचमकार के साथ वैदिक नंतिकता काक्या सम्बन्ध है ? लगता यहदहै कि रथं 
कामं से विरक्त बौद्ध तान्त्िकों ने तन्त्र के माध्यम से अभैदिक नंतिकता एवं व्यक्ति 
भोग को तान्त्रिक दार्शनिकता देने का प्रयास किया । इसके विपरीत वंदिक तान्तिकों. 
ने तन्त्र को वंदिक नेतिकता के साथ जोड़ने का प्रयोग सदा जारी रखा । कौल रहस्य 
मे हंस विस का उद्धरण है जिसके अनुसार जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं हो सकता 
ओर जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं रह सकता । लेकिन गृहस्थ के साथ भोग दहै)। 
सामान्यजन का भोग से सम्बन्ध अनिवायंदहै। भोगकेसाथभी योग या आध्या- 
समिकता का विकास हो सके इसके लिए गृहस्थो के लिए या सामान्य जनके लिए 
भोग की आध्यात्मिकता तन्त्र की कठिन साधनाके साथ जोड दी गयी । स्वयं 
कौल रहस्य मे अगे कहा गयाहैकि श्री सुन्दरी सेवनसे भोग ओर मोक्ष दोनों 
करस्थ हँ । महानिर्वाणतन्त्र ब्राह्मण, अंत्यज या भूतल के सभी व्यक्तियों को 
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कुलाचार काअधिकारदेतादहै। इस प्रकार की तान्त्रिकताके साथ इस देश में एक 
नयी सामाजिकता का विकास होता है। 


महानिर्वाणतन्त्र ओर अन्य तन्त्र ग्रन्थों की नेतिकताके प्ररन को खुल कर 
उखाया गया है । परञ्युरामकत्पसुत्र के टीकाकार रामेदवरने स्पष्ट कहाहै कि जौ 
जितेन्द्रिय नहीं है उसके लिए कौलाचार नहींहै। वस्तुतः यहाँ रामेदवर ने महा- 
निर्वारणतन्त्र की उस घोषणा का विरोध किया है जिसके श्रनुसार सभी व्यवितयोंको 


इस मागे पर चलने की ट दी गई थी । गृह्य समाजमें भी देच्रयानियोंनेजो मागं 


बताया है वह योगियोकेलिएदहीदहै। लेकिन इस स्थितिमें समस्यायहदहै कि कौन 
यह घोषित करेगा कि अमुक व्यक्ति योगी या जितेन्द्रियदै ओर वह पचमकार की 
तान्त्रिक साधना कापात्रहै ? वस्तुतः यहीं सारी चरित्रहीनता ताचन्त्रिक सावनाके 
साथ जुडती हे, जब सभी रपे कोयोगी ओर वौर घोषित कर पचमकार को मूलतः 
भोग ओौर प्रचारमे तन्त्र कारूपदेतेहं। उडरफ ने इस आडम्बर की जड़ को वेदों 
एवं पुरारणों तकमर जाने का प्रयास कियाद । लेकिन मदिरा ओर सुराका 
प्रयोग उस काल तक जाता ही नही, सोमको सुराका पर्याय माना जाना सर्वथा 
ग्रनुचित है । सुरापान वदिककाल से ही निषिद्धहोचकाथा । उत्तरवर्तीं कालमें 
तान्विक साघन। श्रपनी उच्च-स्थिति मेथी, सुरा-पान मद्ापातकोमें भ्रा चुका 
था) मनुने ्रभिचार गौर मून-कमं कोपातकोंमें परिगणित किया है। पुराणों 
के कुदं वणन पचमकार के समथनमे भ्रातेहै,वे निश्चित दही तान्त्िकों के दारा 
प्रक्षिप्त है । 


महाव्रत में मेथुन का विधान प्रतीकात्मकहै। इन प्रतीकों के भोग-मूलक 
भ्रयोग ने तान्त्रिक को समाज मे अत्यन्त घृणित बना दिया । अन्ततः शक्ति-संगमतन्त्र 
जसे तान्विक ग्रन्थने इन प्रतीकं की हिन्दु नतिकता क भ्रनुक्ूल व्यास्या कौ । इस 
सम्बन्ध मे प्रतीकात्मक व्याख्याग्नों का विदलेषण श्रावर्यक है1 इस पर भ्रत्यन्त 
विस्तार से विचार पायाजाता दहै किन्तु हम श्रत्यन्त सारांश में कुछ अंश प्रस्तुत कर 


रे हं । 


@कुलाचार' की दाशंनिकता 


चिन्तामणिस्तबक में कुलः का अथं है पातित्रतादिगुणयुक्त वंशा । विरवकोष 
मे कूलः शब्द का भ्रथं है देश, गृह, जाति, स्वजातीय पुरुष, गोत्र एवं शरीर । लेकिन 
आगम घारामें कल' का अथं है (कुण्डलिनी-शक्ति' । यथा-- 


अकरुलं शिव इत्युक्तं कुलं शक्तिः प्रकीतिता । 
कुलाकुलान्‌सन्धानान्निपुणाः कोकलिका; श्रिये ॥ 
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ग्र्थात्‌ अकुल से शिव अर कुलस शर्वित्ति कही । इष अकुल ओर कुल कै 
गरनुसन्धाता लोग धेष्ठ कौलिक ह । 


कूलं हावितरिति प्रोक्तमङ्कुलं दिव उच्यते। 
कुकेऽकुलस्य सम्बन्धः कौरसित्यभिधीयते ।। 


म्र्थात्‌ कूल शवित भ्रौर अद्ुन शिवं । अद्रुल के साथ कुल का मिलनं कौल 
कटा जाता है । कौलज्ञ व्यक्ति भी कौल कटा जाता दे । 


कुलं शवितः समाद्याता अङ्गुलं शिव उच्यते । 
तस्यां छीनो भवेद्यस्तु स कुलीनः भकीतितः ॥ 


अर्थात्‌ कुल राव्ति भौर अक्रुल दिव कहा जाता है । कुल नामक शक्ति मं जो 
साधक रत टै, वह कुलीन कटा जाता है । 


"कुल" शाब्द का अथं कूंडलिनी शक्ति है । यहं शक्ति सहस्रार प्रञ्म मे पहुंच 
कर लय को प्राप्त होती है । कुल कुंडलिनी दाविति ही कुलाचार का मूल हं । कुंडलिनी 
के साथ नजो भ्राचार किया जाता है वही कुलाचार दहै। इसे ही कौलाचार, वामाचार 
काभी नाम दिया जाता है । यह्‌ आचार मद्य, मांस, मत्स्य, मृद्रा श्रौर मेथुन इस पंच 
'मकार' से सम्पन्न होता है- 


मद्यं मासि च मीनं च मुद्रा मंयुनमेव च । 
सकारपंचकमाहर्योगिनां मुक्तिदायकम्‌ ॥ 


यह पंचमकार ही योगियों केलिए मुक्तिदायक दहै । कडलिनी जागृत या 
उत्थित हो जाने पर सात्विक भावापन्न साधक पच मकारोंका सेवन करता हुआ 
मुवित प्राप्त करता है । इन पच मकारो का रूप इस प्रकार है- 


मदय 


विजयतन्त्र मे निविक्रार, निरंजन परब्रह्म के ज्ञान से उत्पन्न श्रानन्द को मदय 


कहा गया है । कुल्मणंव में ब्रह्मरन्ध्र स्थित सहस्रदल कमल से क्षरित सुषा को मद्य 
मानागयादहे। 


यदुक्त परमं ब्रह्म निर्विकारं निरंजनम्‌ । 
तस्मिन्‌ प्रमदनं ज्ञानं तन्मद्यं परिकीतितम्‌ ॥ 
विजयतन्त्र 


न 
~+ ई ् 
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व्योमपकजनिस्यन्दसुधापानरतो नरः । 
मधुपायो समं प्रोक्तस्त्वितरे मद्यपायिनः ॥ 
कुलार्णव ५.१०८ 


योगिनोतन्त्र के अनुसार सहस्रारमें कडलिनी कापरम शिव के साथ 
सभ्मिलन होने पर मस्तक मे स्थित बिन्दुसे जो आनन्दभ्रद अमृतक्षरण होता दै, उसी 
अमृतपान को कौलाचारमें प्रकृत मद्यपान कहते हं । 


कुण्डल्या भिलनादिन्दोः स्रवते यत्पराम्‌तम्‌ । आदि 
योगिनी तन्त्र 


भेरवयामङ मे कटा गयादहै क्रि ब्रह्मरन्ध्रस्थित सहस्रदल कमलरूपी पात्र 
से जो ब्रह्माण्ड तृष्तिकारो भ्रमृतधारा बहती है, वही पान योग्य मद्य । 


रुद्रयामल मे ्रौर स्पष्ट कहागया हैकि भांग या बाह्य मद्य पीकर 
बहिर्बोषशून्य होकर स्तन्घ रहने वाला योगी ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, किन्तु जो 
वायवी शक्ति कृंडलिनी से प्रसूत अ!नन्दसे युक्त रहता दहै, वही ब्रह्यज्ञानी है। 
इसी प्रकार मेरुतन्त्र मे भी वणन है । ब्रह्मरन्ध्रस्थ चन्द्र से क्षरित सुरापान मत्त 
योगी कामादि रिपुग्रों से भ्रभिभ्रूत नहीं होता । 


विजयारससारेण विना बाह्यासवेन च। 
वायव्यानन्दसंयुक्तो ब्रह्मज्ञानी प्रकीतितः॥ 


रुद्रयामल 


गन्धवतन्त्र के श्रनुतारं योगी लोग जिह्ञाको विपरीतकर भीतरी लघु 
जिह्वा मे लगाकर सहस्रदल क्षरित अमृत का पान करतेहै, वे गुड़ या चावल से बनी 
सुरा का पान नहीं करते । 


जिह्व नलसंयोगात्पिवेत्तदमृतं तदा । 
योगिभिः पीयते तत्तु न मद्यं गोडपंष्टिवम्‌ । 
गन्धवंतन्त्र 


कुल्णंव के अनुसार पुण्य ओर पाप रूप पयुप्रोंको ज्ञानरूप खड्ग द्वारा 
विनाश कर योगी मन को ब्रह्मम लीन कर देता है । 


पुण्यापुण्यपद्यु हत्वा ज्ञानखड्गेन योगवित्‌ । 
परे लयं नयेचिचत्तं मांसाशी स निगद्यते ॥ 


कुलाणंव ४५.१०९ 


क: 





४114111. 


॥ 
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श्रागमसार के अनुसार 'मा' दाब्द से जिह्वा समक्षी जाती टै जौर वाज्य 
उसके प्रशा ै। जो साधक वाक्यों का सदा भक्षण करता है वही प्रकृत मांस 
साधक है। 


मादान्दाद्रसना जेया तदेश्ान. रसनाप्रियान । 
सदा यो भक्षयेटेवि स एव मांससाधक. ॥ 
श्रागमसार 


मेरतन्त्र मे क्हा गयादहै कि जीवों के देह मांस द्वारा वेष्टित रहते दह। 
जीव अज्ञानवश देह में वद्ध रहताहै। वन्धनल्प कमं विचारसे मांस तथा अज्ञान 
समान दहै। 


देहबन्धकरं यत्त॒ तन्मांसं परिकीतितम्‌ । 
अज्ञानेन यतो जीवो देहपाशेन बध्यते ।। 


अज्न।नमक्षणं प्रोक्तं तन्मांसस्य भक्षणम्‌ । 
मेख्तन्त्र 


इस प्रकार अज्ञान नाद ही मांस भक्षण है। भेरवयामल के भ्रनुसार काम, 
क्रोध, लोभः, मोहरूपी प्यओं को विवेकर्प खड्ग द्वारा विना करके विवेकी पुरूष 
मोक्ष सुखदायौ निविषयरूप मांस का भक्षण करता है। 


मत्स्य 


कुलार्णव म{नता है कि मन प्रभृति इन्द्रिय वगेको वरीभूत कर जो साधक 
आत्मा मे योजित करता है, वही उसका मत्स्य-मोजी है, इसके सिवा सभी जीव- 
हसक है । 
मनसादीन्ियगणं संयम्यात्मनि योजयेत्‌ । 
मत्स्याशी. स मवेटेवि इतरे प्रार्णिहिसकाः ॥ 
कु छाणंव ५.११० 


मेर्तन्त्र के अनुसार जिसने मन द्वारा इन्द्रिय समूह को आत्मा में संयुक्त 
किया है वहयोगीही रकृत मत्स्य भक्षणकारी है । इसके अतिरिक्त सभी मल्लाह है । 


मनसा चेदिन्दियग्रामं संपोज्यात्मनि योगवित्‌ । 
मत्स्याही मे भवेहेवि शेषा धघीवरवृत्तयः ॥ 
मे रुतन्त्र 
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मेरवयाल्ल ने आर स्पष्ट कहाटै किं धीवरगण जसे जाल फैला कर 
जलचर मत्स्यादि कोर्वाँधनलेतेरहै, वसे ही विषयविराग सूपीजालद्रारा अहंकार, 
दम्भ, मद, पशुन्य, मात्सयं ओर द्वेष इन छः मत्स्यो को पकड़कर "साध्वा- 
चाररूपी अग्नि में भूनकर सवदा भक्षण करते हए पापसरंचय से वचना चाहिए । 
आगमचार के अनुसार शरीर मे स्थित इडा ओर पिगला दो नाड्यां का नाम 
यथाक्रमसे गंगा ओर यमुना टै । इनके योगसे सर्वथा प्रवाहित इवास ओर प्रश्वास 
दो मत्स्यहै। जो साधक प्राणायाम दारा इवास-प्रश्वास वन्द कर कुर्क योगसे 
सुषुम्ना मागे से गाणवायु का चालन करता टै, वही यशाथे सत्स्यसाधॐ दै। 


मुद्रा 


कुलाणव के अनुसार सहस्रदल मट्‌पद्ममें मूद्रित कणिका में विशुद्ध पारद 
तुल्य आत्मा का निवासदै। यद्यपि प्रात्माकातेज कोटिसू्यं समह तथापि वहं 
कोटि चन्द्रतृल्य स्निगधभी दै। वह्‌ अत्यन्त मनोहर एवे कंडलिनी दावितत समन्वित 
दै । जिसमे वह्‌ आत्मज्ञान उदितहोतादरहैवेही यथा्थमुद्रा साधकैः: 


सहस्रारे महापद्मे कणिका युद्रितडचरेत्‌ । 
दुलार 


मेखतन्त्र के श्रनुसार आत्मा से जो आनन्द उत्पन्न होता वहीमृद्रा है। 
उसे धारणा, ध्यान तथा समाधि कहते ह! इसीसे मृविति होती है । विजयतन्त् 
ने मानादहै कि स््संगके प्रभावसे मूर्वित ओौर असःसंग के प्रभाव से बन्धन 
होता है 1 असत्संग का त्याग ही मुद्रा" है । भेरवयामक के अनुसार आश्चा, तृष्णा, 
जुगुप्सा, मद्य, विषयलालसा, घृणा, मान, लज्जा ओौर क्रोधये प्राठ मुद्राएह। 
इनका ब्रह्माग्नि मे उत्तम ख्पसे पाक करके दिव्य भावानुरागी योगी, एकाग्र मन 
से प्रति दिन भक्षण करता है! परुहिसासे विमरख एेसा महात्मादही संसारमें रद्र 
स्वरूप है । 
मेथुन 

अष्टपाश्चबद्ध साधारण जीवकी कूडलिनी शक्ति निद्रित रहती है किन्तु 
योगी की वह शक्ति जागरित होती है। उस ज।गरित राति का जो योगी सेवन 
करता है वही मैथुनसेवरु है कुलारवं के इसी भाव का समर्थेन मेस्तत्र नेमी 
क्रिया है । इसके श्रनुसार इडा ओर पिगलामें प्रवाहित प्राण को सुषुम्नामें प्रवेश 
कराना चाहिए । सुषम्ना ही शविति तथा प्राणरूपी जीव ही शिव है । सुषुम्ना ओर प्राण 
का संगम ही मैथन कहा जाता है। स्त्री सहवासमें जो क्षणिक सुख होता है उससे 
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कुलार्णव, पारानन्दसूत्र एवं वायुपुराण में शिव ने पावती से कहा क्रि वेद 
ग्रीर आगम को ज्ञान-खंड से मथ कर उन्दने कुलधमं की स्थापना की दहै । इस प्रकार 
तन्त्र का आवार वैदिक परम्परा कही गयीहै कन्तु वही तन्त्र अन्यत्र कटूताटहै कि 
वेद का अव्येता यदि कुलधमं ज्ञान-बन्य है तो वह चाण्डाल से भी निकृष्ट है । कुलधमं 
का ज्ञाता चाण्डाल वेदज्ञ ब्राह्मण से श्रष्ठ है । गुह्य समाज के श्रनुसार गह्य का तात्पयं 
है काय, वाक्‌, चित्त; ओर समाज का धमंहै इनका समष्टि भाव। वीर-साघन- 
कमं है-मदय, मत्स्य, समां, मुद्रा, मैथुन । इनके विना जो चंडिका की उपासना 
करता है उसके चार नष्टहो जतेर्है--भरायु, विद्या, यड ओर घन । वह योगियों 
के द्वारा भक्ष्य होतादहै, साथी पापका पात्र भी होता है। स्वामि-परायण शक्ति 
को वाम-भाग में स्थापित कर स्वयं शंकर स्वरूप वीर देवत्व को षराप्ति करता है। 
बिना शक्ति के वीर पूजा का अधिकार नहीं मानागया है। इसप्रकार स्पष्टहै 
क्रि तन्त्र कौ यह प्रक्रिया मात्र गृहस्य के लिए दहै, भ्रन्यत्र यह भोग का साधघनदहीहो 
सकती है । 
महानिर्वाणतन्त्र में अन्यत्र कहा गया है कि जीव, प्रकृतितत्तव, दिक्‌, काल, 
आकाश, क्षिति, तेज, अप्‌, वायु ही कुल हैँ । यहाँ पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु. पाराश को 
पंचमकार के स्थान पर कहा गया है । इनके माध्यम से ब्रह्मप्राप्ति कौ प्रक्रिया कुलाचार 
कहा गया है । इसका लक्ष्य है घमं, अर्थं, काम ओर मोक्ष । शाक्त संगम-तन्त्र मे काली 
के उपासक को कुल' कहा गया है । कुलाणंवतन्त्र में शिव-दाक्ति से उत्पन्न गोत्र ही 
“कुल' है । शिव को अकुल ओर शक्ति को कुल कहा है । इस कुलाकुल ममं का ज्ञाता 
२१७ । 
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ही कौलिक है । लेकिन यहां पंचमकार को अनिवायं रूपसे इस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया है कि भाग्यहीन को मद्य, मांस, मैथुन आदि प्राप्त नहीं होते । पारानन्दसूत्र के 
अनुसार परमात्मा एक है ओर ईदवर सात द-त्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश, शक्ति 


श 


ओर भैरव । इनकी प्राप्ति के तीन मागे रह दक्षिण, वाम मौर उत्तर । दक्षिण से. 


उत्तम वाम है ओर वाम से उत्तम उत्तर । उत्तर से उत्तम कृ नदींहै। वामाचारदो 
प्रकार का होता है, मध्यम गौर उत्तम । मद्य, मैथुन, मुद्रा से युक्त उत्तम है ओर मदय, 
मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन से युक्त मध्यम है । कुलाणंवतन्त्र में वैष्णव से उत्तम दौव, 
दोवसे उत्तम दक्षिण, दक्षिण ते उत्तम वाम, वाम से उत्तम सिद्धति ग्रौर सिद्धात से 
उत्तम कौल है । कौल से उत्तम कुद नहीं होता । 


दक्षिण मागंकाप्राधार है वेद, स्मृति ओौरपुराण । वाम मागं का आधार है 
निगम ओर आगम । उत्तर गुरुवाक्य से प्राता है । गर को जीवनमुक्त माना गया है। 
परश्ुरामकल्पसूत्र मे पंचमकार प्रयोग को अत्यन्त गुप्त रखने का आदेश है, अन्यथा 
प्रकट होने से नरक गमन होताहै। शक्तिसिगम मे तो वेद विद्या को वेदया कहा 
गया दै क्योकि उसमे गुह्य नहीं होता । वेद, पुराण श्रौर श्लास््र को वेद्या ओर 
शाम्भवी विद्या को कुलवध्‌ के समान माना गयाहै। कौलिकाचार सुगरप्तता में 
देवत्व ओर प्रकाशनमे नाश को प्राप्त होता दै। इस कौलिकाच)र में सवसे महत्त्वपूणं 
भूमिका गुरु की होती है जिसे जीवनमुक्त कहा गया है । पारानन्द में नव्यशिष्यके 
लिए तीन.्रकार का प्रयोग गुरु के लिए कहा गया है 1 इसके अनुसार स्वेच्छा ऋतुमती 
दावित साक्षात्‌ ब्रह्य है । इसलिए वस्त्रालंकार भोजन के द्वारा भक्तिपूवंकं उसकी पूजा 
करनी चादिए ।स्त्रीहीदेवतादहै'प्राणदहै ओरसत्रीहीभूषणहै। नतोस्त्री की 
निन्दा करनी चाहिए न तो उसे क्रद्ध करना चाहिए । देवों एवं गुरुं की अभ्यचंना 
वेदतन्त्रोक्त मागं से कर, देवता का स्मरण करते हए मद्य पीते हृए वेश्यागमन में पाप 
नहीं है। इसी प्रकार की धारणा का प्रचार राक्तिसंगमतन््र, कालीक्लण्ड, तारादण्ड, 
कोल{वलीनिर्णय, कुला्णवतन्त्र आदिमे किया गया है। 


पारानन्दसुत्र मे तान्त्िकों के उत्सवविधि का वर्णेन है। इसमे चांडाल तक 
को दीक्षादी जा सकती है। विसिन्न तन्त्रो मे वणं-व्यवस्था का प्रयोगटहै ओर अनेक में 
नहीं । यहां तक कि अनेक तन्त्रो मे रजकी आदि का विशेष महत्त्व है । 


हिष्दूतन्व के दो पक्ष है--दाशेनिक या आध्यात्मिक, दूसरा रहस्यात्मक । 
दूसरे मेँ मन्त्र, मुद्रा, मण्डल, न्यास, चक्र भौर यन्त्र का प्रयोग होता है । महानिर्वाण- 
तन्त्र उपासना मे पंचमकार का प्रयोग विहित मानता है । इसके अनुसार महातन्त कां 
ज्ञान हो जाने परर वेद, पुराण भ्रौर शास्तरोंकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। 
दसके द्वारा ही मनुष्य ब्रह्म हो जाता है । निस प्रकार सत्य, त्रेता, द्वापर मे मचादि 
सेवन किया जाता था, उसी प्रकार कलियुगमें भी करना चाहिए । जो व्यक्ति 
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कुनाचार के अनुरूप एेसा करता दै उसे कलि की वाधा नहीं होती। महानिर्बाण के 
अनुसार ही कुलस्तरियों को मद्य का गन्ध-माच्र स्वीकार करना चाहिए । गृहस्य साधक 
को भी मात्र पचपात्र मद्य लेना चाहिए । यदि अपनी स्त्रीजीवितदहै तो साधक श्रभ्य 
स्त्री का स्पशं नहीं कर सकता दै । 


महानिर्वाणतन्त्र के श्रनृसार भैरवीचक्र प्राप्त होने पर सभी वणं द्विजोत्तम 
दै । भरवचक्र निवृत्तिमें सभी वर्णाके अ्रलग-अलग कमं हं । उच्छष्टादि विवेचन 
मे नाम-जाति का कोई विचार नहींटै। चक्रमव्यमे गयाहुभ्रा वीर नर मत्रिहै। 
चक्रसे विनिवृत्त सभी के अपने-प्रपने वणं ओर आश्रम होते रैँ। लोकयात्रा सिद्धि 
के लिए सभी को पुथक्‌-पुथक्‌ कमं करना चाहिए । इसी प्रकार के विचार कोलावली- 
निर्णय, भेरवीचक्र मेंभीरैं। महानिर्वाख मे दावविवाह को विधि बड़ी विलक्ष 
है। इसमे वय गौर वणंका विचार नहींहै। इतना अवद्यटै क्रि शेवविवाहये 
उत्पन्न सन्तति त्राह्यविवाह्‌ से उत्पन्न सन्तति के रहते उत्तराधिकार से वंचित 
रहती हे । 


प्वीं शती में यशपाल का मोहापराजय नामक नाटक एक कौल का 
चित्रण करता: मै प्रतिदिन मांस खता हं, मुक्त संकल्प होकर प्रतिदिन मद्यपान 
करता दं, अनिवारित मन काप्रसारकरनादही मेरा धमं है । अपराकं ने आडम्बरग्रप्त 
व्यक्ति का चित्रण कियाद : भीतर से कौल, बाहरसे शंव ओर लोकाचार में वैदिक 
व्यक्ति नारिकेल फल के समान सार मत्र ग्रहण करतादहै। इस प्रकार के पाषण्ड 
ग्रस्त व्यक्तियों का चित्रण कुलाणंबतन्त्र, कौलावली निर्णय मं ही नी, बहज्जा- 
बालोपनिषव्‌ श्रौर देवीमागवत्‌ में भी किया गया है। महानिर्बारतन्त्र मे इस 
प्रकारः नानावेशशधारी कौलों के आचरण की प्ररासा है। 


गुह्यसमाज की भूमिका में डां° भटराचायं ने एक प्रदन उठाया है कि ताच्तरिकों 
के पंचमकार के साथ वैदिक नंतिकता काक्या सम्बन्धदहै ? लगता यहदहै कि अथ 
काम से विरक्त बौद्ध तार्त्रिकोंने तन्त्र के माध्यम से अकैेदिक नंतिकता एवं व्य्ति- 
भोग को तान्त्रिक दार्शानिकता देने का प्रयास किया । इसके विपरीत वेदिक तान्त्रिकों 
ते तच्त्र को वैदिक नं तिकता के साथ जोडने का प्रयोग सदा जारी रखा । कौल रहस्य 
मे हंस विलास का उद्धरण है जिसके अनुसार जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं हो सकता 
ओौर जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं रह सकता । लेकिन गृहस्थ के साथ भोग दहै। 
सामान्यजन का भोग से सम्बन्ध अनिवायंहै। भोगके साथमभी योग या आध्या- 
स्मिकता का विकास हो सके इसके लिए गृहस्थो के लिए या सामान्य जनके लिए 
भोग की आध्यात्मिकता तन्त्र की कठिन साधनाके साथ जोड दी गयी । स्वयं 
कौल रहस्य मे आगे कहा गय! है कि श्री सुन्दरी सेवन से भोग ओर मोक्ष दोनों 
करस्थ है । महानिर्वाणतन्त्र ्राह्मण, अंत्यज या भूतल के सभी व्यक्तियों को 
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कुलाचार का अधिकारदेतादहै। इस प्रकार को तान्त्रिकताके साथ इस देश में एक 
नयी सामाजिकता का विकास होता दहै। 


महानिर्वाणतन्त्र ओर अन्य तन्त्र ग्रन्थों की नेतिकताके प्रदन को खुल कर 
उठाया गया है 1 परश्युरामकत्परून्र के टीकाकार रामेदवरने स्पष्ट कहारहि किं जो 
जितेन्द्रिय नहीं है उसके लिए कौलाचार नहींदहै। वस्तुतः यहां रामेइवर ने महा- 
निर्वारतन्त्र की उस घोषणा का विरोध किया है जिसके श्रनुसार सभी व्यवितयोंको 
इस मागे पर चलने की द्धुट दी गई थी! गुह्य समाजमें भी दवच्यानियोंने जो मागं 
बताया है वह योगियोंके लिएहीदै। लेकिन इस स्थितिमें समस्या यहटहै कि कौन 
यह घोषित करेगा कि अमुक व्यक्ति योगी या जितेन्द्रिय ओर वह॒ पचमकार की 
तान्त्रिक साधना कापात्रहै ? वस्तुतः यहीं सारी चरित्रहीनता तान्त्रिक साघनाके 
साथ जुडती हं, जब सभी प्रपने को योगी ओर वीर घोपित कर पचमकार को मूलतः 
भोग ओर प्रचारमे तन्त्र कारूपदेतेहैँ। उडरफने इस आडम्बर की जड़ को वेदों 
एवं पुराणों तकमेके जने का प्रयास कियादटै। लेकिन मदिरा ओर सुराका 
प्रयोग उस काल तक जातादही नही, सोमको सुराका पर्याय माना जाना स्वेथा 
भ्रनुचित है । सुरापान वदिक काल से ही निषिद्धो च॒ुकाथा। उत्तरवर्ती कालमें 
तान्त्रिक साधना श्रपनी उच्च-स्थिति मेथी, सुरा-पान महापातकोमें भ्रा चुका 
था) मनने भ्रभिचार ओर मूल-कमं कोपातकोंमें परिगणित कियादहै। पुराणों 
के कु वणेन पंचमकारके सम्थनमे प्राते, वे निदिचत ही तान्त्रिकों के दारा 
प्रक्षिप्त है । 


महाव्रत मे मेथुन का विधान प्रतीकात्मकदै। इन प्रतीकों के भोग-मूलक 
प्रयोग ने तान्तरिकों को समाज में अत्यन्त घृणित बना दिया । अन्ततः शक्ति-संगमतन्त्र 
जसे तान्तिक ग्रन्यने इन प्रतीकों की हिन्दु नतिकता क भ्रनुकूल व्याख्या की । इस 
सम्बन्ध भें प्रतीकात्मक व्याख्याग्नों का विद्लेषण श्रावश्यक है। इस पर भ्रत्यन्त 
विस्तार से विचार पाया जाता है किन्तु हम भ्रत्यन्त सारांश में कुछ अंश प्रस्तुत कर 


रे हं । 


(कुलाचार' की दाशंनिकता 


केक 


चिन्तामणिस्तबक में कुल' का अथं है पातित्रतादिगुणयुक्त वंशा । विदवकोष 
मे कुल" शब्द का प्रथं है देश, गृह, जाति, स्वजातीय पुरुष, गोत्र एवं शरीर । लेकिन 
आगम धारामे कल' का अथं है कुण्डलिनी-शक्ति' । यथा-- 


अकरुलं शिव इत्युक्तं कुलं शवितः प्रकीतिता । 
कुलाकुलानुसन्धानाल्निपुणाः कौलिकाः श्रिये ॥ 
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प्र्थात्‌ अकुलसे शिव ओर कलसे शक्तिकहीदहै। इभ 
ग्रनुसन्धाता लोग धेष्ठ कालिक है । 


कुलं उवितरिति प्रोक्तमकुलं दिव उच्यते। 
कुलेऽकुलत्य सम्बन्धः कोलित्यभिधीयते ॥ 


पर्थात्‌ कुल क्ति श्रौर अङ्कुल शिवं । अद्ुल के साथ कुल का मिलन कील 
हा जाता दै । कौलज्ञ व्यक्ति भी कौल कहा जाता हे । 


कुलं दाकितिः समायाता अङ्नलं शि उच्यते) 
तस्यां कीनो न्वेचस्तु स कुलीनः प्रकीतितः ।। 


अर्थात्‌ कुल शक्ति ओर अकुल शिव कहा जात। है । दुल नामक चक्ति में जो 
साधक रत है, वह्‌ कुलीन कहा जाता हे । 


कुल' शाब्द का अथं कंडलिनी शक्ति है । यहं चक्ति सदार पञ्चमे पहुंच 
कर लय को प्राप्त होती ह । कुल कूडलिनी श्रित ही कुलाचार का मुल है। कुंडलिनी 
के साथ जो श्राचार किया जाता वही कुलाचारदहै। इसे ही कौलाचार, वामाचार 
काभी नाम दिया जाता ह । यह्‌ आचार मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा ओर मैथुन इस पंच 


'मकार' से सम्पन्न होता है- 


मद्यं सासं च सीनं च मुद्रा मंथुनमेव च। 
सकारपंचकमाहूर्योगिनां मुक्तिदायकम्‌ ॥ 


यह्‌ पंचमक्रार ही योगियों केलिए मुक्तिदायक टै। कूडलिनी जागृत या 
उत्थित हो जाने पर सात्विकं भावापन्न साधक पच मकारोंका सेवन करता हा 
मुवित प्राप्त करता है। इन पच मकारोंका रूप इस प्रकार है- 


मद्य 


विजयतन्न मे निविक्रार, निरंजन परब्रह्म के ज्ञान से उत्पन्न आनन्द को मद्य 
कहा गया है । कुराणंव में ब्रह्मरन्घ्र स्थित सहस्रदल कमल से क्षरित सुघा को मद्य 
माना गयाहे। 


यदुक्त परमं ब्रह्म निविकारं निरंजनम्‌ । 
तस्मिन्‌ प्रमदनं ज्ञानं तन्मद्यं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
विजयतन्त्र 


५ 
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व्योमपकजनिस्यन्दसुधापानरतो नरः । 
मधुपायौ समं प्रोक्तस्त्वितरे मद्यपापिनः ॥ 
कुलाणंव ५.१०८ 


योगिनीतन्त्र के अनृसाय सहस्रारमें कुंडलिनी कापरम शिव के साथ 
सम्मिलन होने पर मस्तक म स्थित बिन्दुसे जो आनन्दभ्रद अमृतक्षरण होता है, उसी 
अमृतपान को कोलाचार में प्रक्रत मयपान कहते है । 


कुण्डल्या भिलनादिन्दोः स्रवते यत्परामृतम्‌ । आदि 
योगिनी तन्त्र 


भरवयामल मं कहा गया कि ब्रह्मरन््रस्थित सहस्रदल कमलरूपी पात्र 
से जो ब्रह्माण्ड तृण्तिकारी म्रमृतधारा बहती है, वही पान योग्य मद्यदै। 


रुद्रयामल मे रौर स्पष्ट कटागया हैकि भाँग या बाह्य मद्य पीकर 
बहिर्बोधिशून्य होकर स्तन्ध रहने वाला योगी ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, किन्तु जो 
वायवौ शक्ति कुंडलिनी से प्रसूत आनन्दसे युक्त रहता दै, वही ब्रह्मज्ञानी दै। 
इसी प्रकार मेर्तन्त्र मेभी वणन है ब्रह्मरन्ध्रस्थ चन्द्र से क्षरित सुरापान मत्त 
योगी कामादि रिपुप्रों से प्रभिभ्रूत नहीं होता । 


विजयारससारे विना बाह्यासवेन च। 
वायव्यानन्दसयुक्तो ब्रह्मज्ञानी प्रकीर्तितः ।। 


रुद्रयामल 


गम्धवतन्त्र के प्रनु्ार योगी लोग जिह्वाको विपरीत कर भीतरी लघु 
जिह्वा मे लगाकर सहस्रदल क्षरित अमृत का पान करते, वे गुड या चावल से बनी 


क्कि ० 


सुरा का पान नहीं करते । 


जिह्धनकसयोगात्पिनेत्तदम्रतं तदा । 
योगिभिः पीयते तत्तु न मद्यं गोडपेष्टिवम्‌ ॥ 
गन्धर्व तन्त्र 


कुलार्णव के अनुसार पुण्य ओर पापरूप पशुप्रोंको ज्ञानरूप खड्ग दवारा 
विनाश कर योगी मन को ब्रह्य मे लीन कर देता है । 


पुण्यापुण्यपञ्यु हत्वा ज्ञानखड्गेन योगवित्‌ । 
परे कयं नयेचचत्तं मांसाशी स निगद्यते ॥ 


कुलाणंव ५.१०९ 


नमो ~ 9 = 
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ग्रागमसार के अनुसार मा' दाब्द से जिह्वा समक्षो जतीदटै ओौद वाक्य 
उसके प्रग है। जो सायक वाक्यों का सदा भक्षण करता दहै वही प्रकृत मांस 
साधक टै । 
माङाब्दाद्रसना जेया तहेशान. रसनात्रियान. । 


सदा यो भक्षयेटेवि स एव मांससाधकः।। 
श्रागमसार 


मेरुतन्त्र में कटा गयादै कि जीवों के देह मांस द्वारा वेष्टित रहते हं। 
जीव अज्ञानवदया देह में वद्ध रहता है। बन्धनरूप कमं विचारसे मांस तथा अजान 
समानदहै। 
देहबन्धकरं यत्त॒ तन्मांसं परिकीतितम्‌ । 
अज्ञानेन यतो जीवो देहषाशेन बध्यते 


अज्ञ।नभक्षणं प्रोक्तं तन्मांसस्य भक्षणम्‌ । 
मेर्तन्त्र 


इस प्रकारः अज्ञान नाशदही मांस भक्षण है। भेरवयामल के भ्रनुसार काम, 
क्रोध, लोभ, मोहशूपी पञ्युओं को विवेकर्प खड्ग वारा विनाश करके विवेकी पुर्ष 
मोक्ष मुखदायौ निविषयरूप मांस का भक्षण करता है। 


मत्स्य 


कुार्णंव मानता है किं मन प्रभृति इन्द्रिय वगेको वशीभ्रूत कर जो साधक 
आत्मा मे योजित करत। है, वही उसका मत्स्य-मोजी है, इसके सिवा सभी जीव- 


हसक है । 
मनसादीन्द्रियगणं संयम्यात्मनि योजयेत्‌ । 


मत्स्याशी स भवेटेवि इतरे प्रार्णिाहिसकाः ॥ 
क लार्णंव ५.११० 


मेरतन्त्र के अनुसार जिसने मन दारा इन्द्रिय समूहं को आत्मा मे संयुक्त 
किया है बह योगी ही भ्रकृत मत्स्य भक्षणकारी है । इसके अतिरिक्त सभी मल्लाह है । 


मनसा चेदिच्ियग्रामं संथोज्यात्मनि योगवित्‌ । 


मत्स्याक्षी मे भवेहेवि शेषा धीवरवत्तयः ॥ 8 
मे दतन्त्र 
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सेरवयास्ल ने भौर स्पष्ट कहा कि घीवरगण जसे जाल फला कर 
जलचर मत्स्यादि कोर्वांधलेतेरहै, वसे ही विषय विराग सूपीजाल द्वारा अहंकार, 
दम्भ, मद, पेञयुन्य, मात्सयं ओौर देप इन छः मत्स्यो को पकड़कर 'साघ्वा- 
चाररूपी अग्ति मे भूनकर सवदा भक्षण करते हुए पापसंचय से वचना चाहिए । 
आगमचार के अनुसार दारीर मे स्थित इडा ओर पिगला दो नाडयो का नाम 
यथाक्रमसे गगा ओर यमुनादटै। इनके योगसे सर्वया प्रवाहित इवास ओर प्रश्वास 
दो मत्स्य हैँ। जो साक प्राणायाम इरा इवास-प्ररवास बन्द कर वुःम्भ्के योगसे 
सुषुम्ना मागे से प्राणवायु का चालन करता है, वही यथार्थं मत्स्यसाधर है। 


मुद्रा 


कुःलाणद के अनुसार सहस्रदल महापद्मे मुद्रित कणिका में विशुद्ध रद 
तुल्य आ्मा का निवासहै। यद्यपि श्रात्माका तेज कोटिसूयं समह तथापि वह्‌ 
कोटि चन्द्रुल्य स्निग्ध भी है। वह्‌ अत्यन्त मनोहर एवं कुंडलिनी रावित समन्वित 
दै । जिसमे वह आत्मज्ञान उदितहोतादैवेही यवरा्थेमृद्रा साधक: 


सहस्रारे महापद्मे कणिका सूद्रितञ्चरेत्‌ । 
कारण च 


मेरतन्त्र के श्रनुसार आत्मासे जो आनन्द उत्पन्न होतादहै वहीमृद्रा दै। 
उसे धारणा, घ्यान तथा समाधि कहते है। इसीसे मृवित होती है । दिजयतन्त्र 
ने मानादै किं स्त्संगके प्रभाव से मुक्ति ओर असत्संग कै प्रभाव से बन्धन 
होता है । असत्संग का त्याग ही मुद्रा है। भेरवयाम्ल के अनुसार आशा, तृष्णा, 
जुगुप्सा, मद्य, विषयलालसा, घृणा, मान, लज्जा ओर क्रोधये राठः मुद्राएंहं। 
इनका ब्रह्माग्नि मे उत्तम रूपसे पाक करके दिव्य भावानुरागी योगी, एकाग्र मन 
से प्रति दिन भक्षण करतादै। परुहिसा से विमृखरेसा महात्माही संसारम सद्र 
स्वरूप है । 


मेयन 

अष्टपाशवद्ध साधारण जीवकी कूंडलिनी शक्ति निद्ित रहती है किन्तु 
योगी की वह शक्ति जागरित होती है। उस ज।गरित दात्रित का जो योगी सेवन 
करता है वही मैथुनसेवक है। कुलारवं के इसी भाव का समर्थेन मेरतत्र नेभी 
क्रिया है । इसके श्रनुसार इडा मौर पगला मे प्रवाहित प्राणको सुषुम्नामें प्रवेश 


कराना चाहिए । सुषुम्ना ही शक्ति तथा प्राणरूपी जीव ही शिव है । सुषुम्ना ओर प्राण 
का संगम ही मैथुन कहा जाता है। स्त्री सहवासमें जो क्षणिक सुल होता है उससे 
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रतक्रोटिगुणित श्रचिक् सुख पुपुम्नामें प्राणवायु क स्थित होने षपरदोतादहै। इवेदही 
प्रकृत मे मेथुन कटते है । इसके अतिरिक्त गधे का मैथुन दै । 


इडापिगलयोः प्राणान्‌ सुवु्नायां श्रवतयेत्‌ । 
उत्पद्यते तु यत्सौख्यं उतकोटिगुणं तु तत्‌ । 
एतदेव रत-प्रोक्तमन्यत्स्याद्रासमं रतम्‌ ॥ 

मेरतन्न्र 


विजयतंत्न के अनुसार प्रत्येक देहधारी जीवम कूंडलिनी चक्ति विद्यमान 
है । उसे सहस्रारस्थ रिव के साथ संयुक्त करना ही मैथुन दै । योगिनीतत्र मानता 
है कि सहस्रारस्थ विन्दुके साय कुंडलिनी का मिलन यतियो का दिव्य मैथुन है \ 
मैरवयामल मानता है कि परमानन्द प्राप्त, सृष्ष्मरूपवती सुष॒म्ना नाड़ी ही जआलियन 
सेवनीय कमनीय है, मानवी सुन्दरी वेद्या के समान रमण योग्य नहीं है । परब्रह्म 
के साथ सुषुम्नाका संयोग ही वास्तविक मैथ॒नदहै। स्त्री संमोग वास्तविक मोग 
नहीं है । योगीन्द्र वार्वनिता के त्यागपूवंक इस सुषुम्ना के भोग से ही आनन्द घ्राप्त 
करते हैं । 


या नाड़ी सूक्ष्मरूपा परमपदगता सेवनीया सुषुम्ना 
सा कानन्तालिगनार्हा न मन्‌जरमरगी सुन्दरी वारयोषित्‌ ॥ 
कुर्याच्चद्राक्योगे युगपवनगते मंथनं नव योगी 
योगीन्द्रो विदववन्द्यः सुलमयभवने त्वां परिष्वज्य नित्यम्‌ ॥ 

मेरवयामल 


स्पष्ट है कि वही कौलाचार का अधिकारी हैजो परद्रन्य मे अन्व तुल्य, 
परस्त्री मे नपुंसक, परनिन्दा में मूक ओर इन्द्रियिजयी हो (मेरुतन्त्र) । शिव कथित, 
स्वं सिद्धिदाता, सर्वश्रेष्ठ कुलाचार घमं इन्द्रियजयी व्यक्ति के लिए ही सुलभ है, भ्रनन्त 
जन्म परथन्त प्रयत्न करने पर भी लोलुप मनुष्य इसे प्राप्त नहीं कर सकता है (पुरश्च- 
याव) । तन्त्ररहस्य अत्यन्त लुप्त होने के कारण तन्त्र का भाव भी अत्यन्त गुप्त है। 
वेदशास्त्र का श्रथं तत्त्व ज्ञाता, बुद्धिमान जितेन्द्रिय उप।सक ही मन्थन कर त्तर के अयं 
एवं भाव की उद्‌भावना कर सकता है ओर एेसा ही व्यक्ति कुलाचार का प्रधिकारीहो 
सकता है । इससे भिन्न मांस का अ! लम्बन मात्र पाखण्ड है । 


कुलारणंव मेकहा गयाहै कि यदि मद्यपानसे ही सिद्धि प्राप्तहोजायतो 


पामर प्राणी प्रतिदिन मद्यपान करता है ओर वह सिद्ध हो जाय । मसि-भक्षणसे 
ही यदि स्वगंगमन हो सकता है तो नरक का दरवाजा ही बन्द हो जाय । जो व्यक्ति 
विषय भोगःथं मद्यपान करता है मौर जो मनुष्य सांसारिक म्राम्यसुख भोग के लिए 


फा० २९ 
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अथवा कामपीडत होकर मैथुन करता है वह साधना केमाघ्यम से अपनी दुर्दान्त 
वासना का प्रसार करता है। एेसा व्यक्ति तन््र दरंन के भ्रनुसार ही नरक-गामी 
होता है। कौलाचार उक्त साधना की उस चरम परिणति का द्योतक है जहां 
कीचड्-चन्दन, पुत्र-रातर्‌, प्रिय-प्रश्रिय, इमरान भ्रौर गृह्‌, तृण भौर स्वगं में कोई भेद 
नहीं दिखायी पडता । 


वामाचार का एक श्रान्तिपूणं अथं कियाजातादहै किं वामा के प्रयोगशसे 
होने वाला अनुष्ठान । लेकिन तन्त्रम वामका प्रथं प्ररास्यहै, न कि कामिनी । 
बरह्महत्या से निवत्ति के लिए वामजप का विधान दहै। हारीत ने श्रृति कादो 
रूप प्रस्तुत किया है, वैदिकी ओर तान्त्रिकी । फलतः आगम धारा भी निगम के समान 
ही भ्रनादि है) इनके मिश्रण से पूजा तीन प्रकार कोहो जाती है, वैदिकी, तान्त्रिकी 
ओर भिधित 1 इसमे रुचि वेचित््य से किसी भी मागं का अवलम्बन क्ियाजा 
सक्तादै। तन्‌ घातुमे "्' प्रत्यय करने पर निष्पन्न होने वाले तन्त्र का तात्पयं 
है शिवशक्ति की उपासनाका विस्तारक शास्त्र । आगम, यामल ओौर तन्त्र की 
समष्टि ही तन्त्र है। 


आगम में सृष्टि, प्रलयादि का वणन, षट्कमं साधन, पुरद्चरण, देवताचंन, 
चतुविघ घ्यान-योगादि का वणेन है) यामल मेंसृष्टिके साथ ग्रह्‌, नक्षत्र, गृह्य 
कल्पादि ्रन्थों की उपयोगिता, नित्यकृत्य, व्णंभेद, जातिभेद, युगधर्मं आदि का 
विवेचन है । तत्रमे देवताभ्रों की कल्पना ग्रौर संस्थान, आश्रम धमं, राजघर्म, 
दानघमं, युगधमं, मानवधम, तीर्थंमाहात्म्य, शिवचक्र का आख्यान, ज्योतिषशास्त्र 
को प्रामाणिकता, ब्रतपरिचय, नरक वणेन, स्त्रीपुरुष लक्षण, प्राणायामादि यौगिकक्रिा, 
घमं कौ सस्थिति एवं अध्यात्मविद्या की अवतारणा इत्यादि बहुत से विषय रहै । 


उपनिषदों मे जो आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म कहा गयारहै, पुराणोंमे जो 
भगवान्‌, नारायण, सदाशिव आदि कहा गया दहै, तन्त्र मे वही परमा प्रकृति, महा- 
विद्या, महामाया, महादेवी, आद्याशक्ति इत्यादि नामो से अभिहित है । निर्गुण से 
चैतन्य मे जब "एकोऽहं बहुस्याम्‌' भाव प्रकट होता है तब वही चेतन्य ब्रह्मशक्तिरूप 
से प्रकाश पाता है। यह ब्रह्यराव्ति की महामाया, ब्रह्मचिच्छक्ति या स्वयं ब्रह्म है । 
भाषानुरोघ से यद्यपि ब्रह्म सकल (शक्तियुक्त) ओर निष्कल (शषक्तिविरदित) है तथापि 
ब्रह्म एवं ब्रह्मशव्ति में पाथंक्य नहीं है--भ्रविनामावसम्बन्धं तयोरेव परस्परम्‌ । प्रग्नि 
ग्रौर उसकी दाहिका चित की अभिन्नता के समान ही ब्रह्म गौरः ब्रह्मशक्ति महामाया 
एक है । अव्यक्त स्थिति मेँ जो एक, व्यक्तावस्था मे वही अनेकं हो जाती है। 
सृष्टि कै पूवं मे भी विध्यमान होने से उसे आद्यादाक्ति कहते ह । 


“क” शृब्द का अयं है कृष्ट भौर “कृति का अथं है सृष्टि । अतः सृष्टि ते 
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जो प्रकृष्ट है, वह्‌ प्रकृति है । सृष्टि मेँ आत्मा ही प्रकृष्ट है भ्रौ र दोष सभी स्वप्नदुष्टवत्‌ 
निकृष्ट । फलतः आत्मा ही भक्ति है । प्रकृति नित्य सनातनी, ब्रह्य रौर ब्रह्यस्वङ्प 
है । आद्याशक्िति निष्क्रिय रूपसे ब्रह्म कटी जाती है । सृष्टि, ध्थित्ति, प्रलय के समय 
वहौ महामाया कही जाती दहै। परत्रह्मसे वह्‌ निर्गृण, किन्तु महामायाल्प से उपे 
परा, सूक्ष्म, स्थूल त्रिविव मानते । उसका परम रूप बोधगम्य नहीं है--"तन्न 
जानाति कश्चन '* । उसका सृष्ष्मरूप मन्त्रमय किन्तु अवयव शून्य है । निरवयव ङ्प 
को धारणा करने में मन असमथं दै । फलतः सृष्टि, स्थिति, लय~कर््री घनीभ्रूत मूत्त 
की कल्पना करनी पड़ी । सष्टिकर््रीके रूपमे ब्रह्मा, स्थितिकर्व्री के ङ्प में विष्णु, 
वेष्णवी, प्रलयकर््री के रूपमे महाकाली का रूप प्राप्त करती है। 


सांख्य एवं वेदान्त में जसे प्रकृति से संसारोत्पत्ति ओर प्रकृति में ही पुनः उसका 
लय माना गया है, तन्त्र भी यही सिद्धान्त मानता है! लेकिन सामान्य भेद भी डे) 
सांख्य में प्रकृति ओर पुरुष दोनों सद्वस्तु है, वे स्वतन्त्र ओर स्वयम्भू है । उन दोनो 
के सयोग से सृष्टिक्रिया होतीदहै। वेदान्त में वे स्वतन्त्र भौर स्वयम्भ्र नहींहै। 
इनसे परे ब्रह्म है । तन्त्र में पुरुष प्रकृति सद्वस्तु टै, किन्तु स्वतन्त्र नहीं है । जो पुरुष 
है, वही प्रकृति है ओर वही ब्रह्म है । निष्क्रियावध्या में पुरुष सक्रियावस्था में प्रकृति 
कही जाती है। प्रकृति जड़ नहीं है । चेतन्य काजडत्व प्रतीति मात्र है। बोघवस्तु 
जड़ नहीं चेतन होती है। चेतन ही नहीं श्रानन्द भी उसका स्वरूप है। सत्ता, 
चेन्य ओर आनन्द एक हो के तीन नाम हैँ । परमानन्दको प्राप्ति ही विवेकल्याति 
है। प्रकृति पुरुष की याथाथ्यं उपलन्धिका.नामही ख्याति है। केवलानन्द रस 
आत्मा का ब्रह्य अपने निरंजन स्वरूप को सदा अक्षुण्ण रखता हृभ्रा मी एक साय 
ईडवर, जीव तथा जगद्ल्पसे प्रक्टहो रहादहै। वही ब्रह्य का ब्रह्मत्व है। उसी 
आत्मा को तन्त्र शास्त्र “मा'* कह कर पुकारता है । 


पुरुष भ्रौर प्रकृति या शिव ओौर शक्ति की उपासना ही तन्त्र है । फलस्वरूप 
तन्त्र में द्व॑त ओर अद्रंत दोनों रूप आते हैँ । शिव-उपासना में द्र॑ंतभाव शक्ति उपासना 
मे अद्वैत है । मुख्य लक्ष्य शक्ति की उपासना है । जो ब्रह्यशक्ति जीव भ्रौर जगदाकार 
से नित्य प्रकाशितदहै, उसी शक्ति का सान्निध्य लाभ तान्त्रिक साधना का लक्ष्य 
है । आगम निगम भेद से तन्त्रके दो भेद हैँ। जो तन्त्र महादेव से उक्त, महादेवी से 
श्रूत ओर वासुदेव से भ्रनुमोदित है, वह आगम है । जो तन्त्र देवी के मुख से निःसृत, 
महादेव से श्रत ओर वासुदेव से अनुमोदित है, वह्‌ निगम हे । 


मध्ययुग मे तन्त्र के नाम पर व्यभिचार फला इमाथा। बीसवीं चती में 
विशेषतः द्वितीय विदव-युद्ध के बाद, तत्र ने बड़ा वीभत्स रूप धारण कर लिया है। 
परम लम्पट, परस्त्रीगामी, सभी प्रकार के कुत्सित आचरण के स्वार्थी व्यक्ति 


२२८ डा० हरिहर नाथ त्रिपाठी 
तान्त्रिक सावना के केन्द्र बन गये हैँ । यान्विकता से जनमी भविष्य के प्रति अस्थिरता 
ने इस प्रकार के वंचकों के लिए स्व्णेयुग ला दिया है 1 अपने तमाम कुत्सित आचरण 
को तन्त्र के साथ जोड़ना अपनी निजी मान्यताया मापदंडही हो सकता है किन्तु 
तन्त्र दरान या भारतीय परम्परा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं दहै । श्रव मोगसे 
समाधि' दरन का रूपले रहा है । अपना-अपना पक्ष है । विहेष प्रकार के व्यवितयों 
के लिए वह्‌ आकषेण का केन्द्र हो सक्ता है किन्तु उससे भारतीय साधना का कोई 
सम्बन्ध नहीं है श्रौर तन्त्र-दशन उसे अध्यन्त घृणित रूपमे स्वीकार करताटै। यह्‌ 
सही है क्रि सारौ लोलुपताओं के पुतये घंटे भर कमरे सें वैठ कर तत्काल सिद्धिका 
व्यामोह पाल सकते टै ओर मोहान्व व्यक्ति कः माग-निदंशन करनेकाभी स्वां 
रच सक्ते हैँ किन्तु यह्‌ भारतीय-परम्परा ओर ददान से स्वधा दूरटै। 





सिद्धपुर जरात) से भ्राप्ठ विष्णु की एक 
अभि्तिखित पतिना 


प्रमोद कुमार त्रिवेदी 
नई दिल्ली 
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सुप्रसिद्ध धामिक एवं एतिहासिक नगरी सिद्धपुर गृजरात राज्य के मेहसाना 
जिले मे मुख्यालय से २६ कि० मी° दूर पालनपुर ओर दिल्ली प्रमुख मागं पर 
सरस्वती नदी के तट पर अहमदाबाद-दिल्ली मीटर गेज लाइन पर स्थित है । प्राचीन- 
काल में इसका नाम “श्री स्थल" तथा “श्री क्षेत्र" था । प्रचलित परम्परा के अनुसार 
१२वीं शती ई० मे इसका नाम सिद्धपुर सोलंकी सिद्धराज के ताम पर पड़ा जिसका 
विवरण भ्रल्बेरूनी के वृत्तान्त मे उपलन्ध होता है । यह क्षेत्र वैष्णव घमं के लिये 
मध्यकाल एवं परवती युग में भ्रत्यन्त महतत्वपूणं रहा है। इस तथ्य की प्रामाणिकता 
इस क्षेत्र मे यत्र-तत्र प्राप्त पाषाण एवं धातुनिमित तत्सम्बन्धित कलाङृतियो एवं 
प्रतिमाभ्रों से सिद्ध होती है। विवेच्य प्रतिमा नगर्के श्री बाब्रूलाल ईङवर लाल 
दवे के पुजागृह में विद्यमान है। {५७०८८०८६ से° मी० माप को, पीतल 
मे ढाल कर निमित भगवान विष्णू, की इस प्रतिमा के पृष्ठ भाग में सम्वत्‌ 
१४८५ (१४२९ ई०) तिथि से युक्त एक लेख उत्कोणं है (चित्र ° २) । लेख इस 


पकार है- 


प्रथम पक्ति 
सं° १४८५ वषं माघ वदि १३ भौमे जालंधर जाताय भे (शेष्ठि) 
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रणतो मार्या लखमादेव्या सुत जां (?) टा मार्या हस्तं (?)। 


दितीय पक्ति 


सव (स्व ?) रात्‌ (?) काला भार्या श्रसरा-(?) श्रीन({ }रायण अरतिमा 
कारापिता न्न (श्रे) यसे ॥ 


अभिलेख से विदित होता हैकि इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा माघ मास, कृष्ण- 
पक्ष त्रयोदशी मंगलवार को, जालन्धर नगर मे उत्पन्न श्रेष्ठि रणसिह्‌, उसङी पत्नी 
लक्ष्मीदेवी, ` पुत्र जांटा (?), उसकी पत्नी एवं भ्राता काला. (?) -जिसकी पत्नौ का 
नाम ममरा (? अस्पष्ट) था, के दारा कराई गई थी । 


समभंग-मुद्रा में निरूपित विष्ण की निचले एवं ऊपरी दोनों दाहिने हाथो 
को क्रमशः वरद मुद्रा एवं गदायुक्त प्रदशित किया गया है। निचले एवं ऊपरी 
वामहस्तों मे मशः शंख एवं चक्र है (चित्र क्रमांक १)१। किरीट-मकुट धारण 
कयि, सिर के पीे प्रभावली तथा ऊपर कलशयुक्त छत्र है । ये वप्रवुण्डल, वलय, 
रत्नकेगरूर, कण्ठाभरण, वनमाला एवं पादवलय से विभूषित है। दोनों मृज्रके 
मघ्य लटकता हुआ उत्तरीय प्रदर्शित किया गयाहै। चार लडियों की मेला 
दारा कटि पर वाधा गया अलंकृत अधोवस्त्र उरः जालक द्वारा सुसज्जित है, एवं 
उसका खोर दोनों घुटनों के मध्य स्पष्ट दिखाई देता है। निचले भाग में शंख 
एवं चक्र पुरुषों का मूतंन, करमशः बायीं ओर चामरघारी पुरुष तथा दाहिनी गोर 
चेवर लिये स्त्री-परिचारिका विद्यमान ईलिका तोरण से सुसज्जित इस प्रतिमा 
के ऊपरी दाहिने कोनो पर अधपयंकासन मे चतुर्भजी उमभ्नयुक्त ब्रह्मा अक्षमाला, 
कलर एवं पोथी धारण किये आसीन हैँ । बायें कोने पर इसी मुद्रामे पीठिका पर 
आसीन शिव कोवरदमुद्रामे त्रिगूल, पुष्प एवं सपं धारण किये अंकित किया 
गया है 1 . परिकर एवं पीठिका के रिक्त स्थान को रेखाच्छादित समवर्गीय . एवं 
मालाकार श्रभिप्रायों के अंकन हारा सुन्दर बनाया गया है! सामने कीओर एक 
कोने पर पीठिका कु भग्न हो गयी है। इसका सम्मुख भाग नीचे की ओर शीषं 
किये त्रिकोणीय अलंकरणों दारा सज्जित है। पीठिका के दोनों ओर अज्जलि-मृद्रा 
म दो उपासक विद्यमानं र । | 


¦ यहां महत्त्वपूणं यह है किं यद्यपि श्रभिलेख मे नारायण" के नाम से निदिष्ट 
यह प्रतिमा मूर्ति विज्ञान का श्रनुगमन पूणेल्पेण नहीं करती है किन्तु शलौ 


१. श्री हेनरी माइकल दवारा तयार कयि गये चित्रो का प्रतिलिप्यधिकार 
भारतीय पुरातत्व सवेक्षण द्वारा सुरक्षित है ।; 





दिष्णु की श्रतिमा 


चित्र २ 





भले 


प्रतिमा के पृष्ठ भाग परय उत्कीणं भा 


विष्णु 
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की दृष्टि से परिष्कृत न होते हुये भी यह तियियुक्त कलाृति 
एवं काष्ठकमं वात्विक 


सिद्धुर (गुजरात) से भ्राप्त विष्णु की एक र्जा 
परवर्ती मघ्यकाल में पाषाण 


सक्षी है। इसयुग मे गुजरात में धात्विकं कलाक 


प्रचलन व्यापक खूप से होता था, 


होता था ।२ 








सांख्य दरशन देँ व्रह्म को मान्यता 
डं० रिवशङ्कुर अवस्थी 
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सांख्यकारिका की अन्ञातकतु क पद्धति युक्तिदीपिका की भाषा-बली. विक्रम 
की पांचवीं शती (४१४) मे विद्यमानः, द्वादञ्ञारनयचक्र के रचयिता मल्लवादिसूरि 
की हौली से मिलती-जुलती है, अतः उक्त रचना पल्वम१ शतक (विक्रमीय) के बाद 
कीनहीं हो सकती । युक्तिदीपिकाकार, 'अनदस्थितं हि दृष्टादीनां लक्षणम्‌. दुष्टि- 
वैचित्र्यात्‌" कह कर अनेक दादंनिकं का मत प्रस्तुत करते हुए अन्त मे कहते हँ 
कत्पनापोढमित्यन्ये' ।२ यह्‌ वसुबन्धु के शिष्य दिडनाग का मत है ।२ इससे भी उक्त 








१. श्रीवीरवत्सरादथ शताष्टके चतुरशीतिसंयुक्ते। जिग्ये स मत्ल्बादी 
बौद्धा इति विजर्यासिहसुरिभ्रवन्धगतेन गाथावत्त न भीवीरवत्सरात्‌ (८८४) नवम- 
रातकः, विक्रमार्च (४१४) पञ्चमशतकोऽवगम्यते । 

-- दादश्ारनयचक्र, उषोद्‌ घात-विजयलबन्धिसूरि 

२. युक्तिदीपिका पृष्ठ ३५ दिल्ली संस्करण । 

३. दिग्नागसमयस्तु स्थिस्तीयो द्वितौयस्तृतीयो वा शतक इति विहव- 
कोषकार आह । शतोडाचन्द्रविद्यामूषणमहाशयस्वु पंचशतकान्तमाग इति वदति । 

-दढारश्ार०, उपोद्धात । 
२३३२ € 
फा० ३० 


२३४ डां० शिवश्च दुर्‌ अवस्थी 


रचना के समय को सूचना मिलती) युक्तिदीपिका, सांस्यशास्त्रीय अन्नात मतो 
का विर्तार कै साथ उल्लेख करती है, जिनका माठरवृत्ति, गौडपादमाष्य, जयमंगला 
ओर तच्वकोौमुदी में संकेत तक नहीं भिलता । 


युक्तिदीपिका के अनृसार सांख्यकारिका की अदृसटवीं कारिका प्रस्तृत रूपमे 
उपलव्य टोती टै- 


प्राप्ते ्ञरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवत्तौ । 
एकान्तमात्य न्तिकभय कंवल्यमाप्नोत्ति ।।६८।। 
प्रायः अन्य टीकाओं वाले संस्करणों मे, प्रस्तुत उलोकं "अमय" के स्थान 
पर (उभयं पाठ उपलव्व होतादैजो सर्वथा अबुद्ध है । टीकाकारो ने तो नहीं, 
किन्तु अनुत्रादकों ने "उभयं" का उभयप्रकारक अधं क्रिया टै जिसकी केवल्य के 
साथ कोट संगति नहीं वेठती । यहाँ केवल्य को युक्तिदी पिक्ाकार इस प्रकार स्पष्ट 
करतरटे- 


""एतत्‌ ५रं ब्रह्म न्रुवममलममधमन्र सवेषां गुणधर्मारपं प्रतिप्रल्थः । एतश्राप्य 
सर्वायासंः सदबन्धनं रनादिकाकश्रवत्तरागदेषवियुक्तो युक्तो नवति । एतदथ ब्राह्मणा 
` दयितपुत्रदारधनस्म्बन्धमपहाय गुरुलुभ्रूषापराः शरीरमरण्येषु यापयन्ति \" 


अर्थात्‌ यह कंवल्य, ध्रुव, निर्भल, अभय परब्रह्म दै; इसी मे समस्त गुणधर्म 
कालयदहो जातादहै। इसे प्राप्त करके सम्पूण आयासो एवं समग्र बन्धनो से तथा 
अनादि काल से प्रवृत्त रागद्ेष से वियुक्त होकर व्यक्ति, मृक्त टो जातादै। इसीलिए 
ब्राह्मण श्रिय पुत्र, स्त्री ओर चन के सम्बन्धको दछोडकर गृसु-गुश्रूषा में तत्पर होकर 
जद्धलों मे शरीरयापनः करते टै 1 


, उक्तं कारिका के उत्तराद्धं के पूवं इस कंवल्य के सम्बन्ध में युक्तिदीपिकाकार 
ने ओरभीलिवाटैः- 


अतीन्द्रियपसवेद्यं लघु सवत्र सन्निहितं श्रलस्तमनिभितम्‌ विशरुद्धमक्षयं 
निरतिक्ञयम्‌ । धर्मो ज्ञानं विराग एेऽवर्यम्‌ 1 २३ । 


इस कारिका की पदति में युक्तिदीपिकाकार का कथन दै :ः- 


'"सङ्कलपमूलोच्छछिन्नविषयम्‌गत्ष्णो हि + यतिरिन्द्रियाणामन्तःकर रणस्य 
च प्वृ्तिनिव त्योरीष्टे । एकाग्र एकारामोऽविद्यापर्वणोऽतिक्रान्तः, परस्य ब्रह्मणः 
अत्यनन्तरो मवति .” 


= 





साख्य-दशन मंब्रह्य की मान्यता २३५ 


इसके अतिरिक्त उन्तीसवीं कारिका की युक्तिदीपिका की युति है--““सोऽयं 
घ्मादिषु प्रवणः तत्परतिपक्ा-क्रःन्तः सच्वाराणो विनिवत्तानिमानो ज्ञाननिष्ठः 
सविश्युद्धयोनिरचिरेख परं ब्रह्मोपपद्यत इति 1" (प्रष्ठ १०९) । 


दियालिसवीं कारिकागत श्रत्ययतर्गं' की व्याद्याके प्रसद्घ में युक्तिदीपिका, 
आचायं पञ्चरिख का एक वचन उद्वत करती है :- 


^“श्रधवा प्रत्ययसूवंकः सगं: प्रत्ययस्षगः । बुद्धिपूर्वकं इत्युक्तः । कथम्‌ ? एवं हि 
शास्त्रम्‌'* । -- 'महदादिविशेषान्तः सगां बुद्धिटुवकत्वात्‌ । उत्यन्नक्ायक्तरणस्वु 
माहास्म्प्रहारीर एकाक्िनमात्मानमवेक्ष्यामिदध्यो हन्ता पुत्रान्‌ लक्ष्ये ये मे कनं 
करिष्यन्ति । परे मां परं चापरं च ज्ञास्यन्ति । तस्यासिध्यायतः पञ्च मुढयल्रोत्तसो देवाः 
प्रादव॑मूदुः। तेषत्पन्चेषु न तुष्टि लेमे । ततोऽन्ये ति्यंक्ल्लोत्तसोऽऽ्टा [वित्तिः प्रजज्ञे । 
तेष्वप्यस्य मतिनव तस्ये । श्रथापरे नवोध्वंस्रोतसो देवा त!दुब भूवः ¦ तष्वष्थुत्यततेषु नेव 
कृतार्थमात्मानं मेने । ततोऽन्येऽष्टादवाक्‌ लोतस उत्पदुः। एवं तस्माद्‌ ब्रह्मणो 
निध्यानादुत्पन्नस्तस्मातप्रत्ययतगंः । स विप्यंयाड्यः, अ्रश्ञक्त्थाद्यः, तुष्टयाद्यः, 
सिद्ध चास्यइचेति ।'" 


प्रत्यय, पदाथ ओर लक्षणये पर्याय रहै । प्रत्ययो, पदाथों का सगं ही प्रत्यय 
सगं टै । श्रथवा प्रत्यय, बुद्धि, निङ्चय ओर अव्यवसायये पर्यय हं ।: प्रत्ययया 
वद्धिपूवेक सगे प्रत्यय सगं है । जेसी कि गास्त्र की उक्ति दै: 


महत्त्व से लेकर महाभूतपयन्त सगं बुद्धिपूवक होता टै । कायं अर्थात्‌ देह 
ग्रौर करण - अन्तःकरण (वुद्धि) से सम्पन्न माहात्म्य शरीर (परमेश्वर) ने अपने 
को एकाकी देख कर संकत्प किथा किमे पुत्रों को रचना कल्गा जो मेरे लिए 
कमं करेगे! जो, पर ओर अपर रूप मुञ्ञे जानेगे। उसके इस प्रकार संकल्प 
करते हुए पांच मुख्य स्रोतस्‌ देव॒ उत्पन्न हुए । उनके उत्पन्न होने पर उसे सन्तोष 
नहीं हुआ । तव अन्य तियंक्‌ स्रोतस्‌ अट्‌ठाईस प्रक्रार के प्राणी उत्पन्न हुए 1 उनमें भी 
इसकी वृद्धि स्थिर नहीं हुई । इसके अनन्तर नव प्रकार के ऊध्वं स्रोतस्‌ देव उत्पन्न 
हुए । इतने पर भी उसने अपने को कृताथं नहीं माना । तब अन्य आठ भ्र्राक्‌ स्रोतस्‌ 
प्राणी उत्पन्न हृए 1 इस प्रकार ब्रह्य के उस संकल्प से प्रत्यय सगं हुआ 1” 





४. प्रत्ययः पदार्थो लक्षणमिति प्रया. प्रत्ययानां सगः प्रःययसगः पदाथ- 
सर्गो लक्षणसगं इत्यथः । अथवा प्रत्ययो बुद्धिनिश्चयोऽध्यवसायः इति पर्यायाः । 
(पृष्ठ १२७) 

५. करणं बुद्धितत्त्वं, कायं शरी रम्‌-तत्वकीमुदी, कारिका ४३ 


एका 


२३६ डां° शिवशङ्कर अवस्थी 


यहां यह व्यान रखना चाहिए कि परमेदवर केदो रूपं एक पर ओौर दूसरा 
अपर । “न तस्य कायं कूरणं च विद्यते" वालाही पर रूपटहै जिसे ब्रह्म कते है, ओर 
दूसरा अपर ल्पदहै कायं-करण-सम्पन्न माहात्म्य शरीर । एकं तोसरा रूपभीटै 
जिसे महानाप्मा या ब्रह्मा कहते हँ । यह एक ब्रह्मःण्ड का अधिष्ठाता ईश्वर है । 


ˆ "महान्‌ बुद्धिम तिब्रह्या पूतिः स्थात्तिरीच्वरो विर इति पर्यायाः 1" 
(युक्तिदीपिका, पृष्ठ ९१) । 


महान्‌ या महानात्माहौी ईदवरदै। यह्‌सहीटहै कि युक्तिदीपिकाकार ने 
भी सृष्टि के उपादान खूपमें ईदवर को नहीं मानादहै, चिन्तु सांख्य को ईदवर& 
सवथा मान्य न हो एेसी बात नहीं है । 


युक्तिदीपिका प्रकृति शआ्रओोर महान्‌ कै वीच में एक अन्य ततत्वं को मानने 
वाले आवचायं की विप्रतिपत्ति की बात कहती टै : -- 


^ केचिदाहुः प्रधाना दनिर्देइयस्वरूपं तरवान्तरयुत्पद्यते ततो ह्‌'न्‌ । "प्रष्ठ ९१। 
यह्‌ मत निरुक्त मे विवृत हुभा है । यथा-- 


“भूतग्रामाः प्रथिवीमपि यन्ति पृथिव्य श्रापो ज्योतिषं ज्योतिर्वायुं, वायुराका- 
दामाकाजो मनो सनो विद्यां विचा महनन्तमात्सानं सहानात्मा प्रतिभां अतिभा प्रकति 
सा स्वपिति ।।" 


यहां महानात्मा आर प्रकृति के वीच मे प्रतिभा नामक तत्त्व गृहीत हु 
है। किन्तु वाक्यपदीय को वृत्तिम प्रतिभाकोही महानात्माक्हा गयाहै ओर 
वहां महानात्मा या प्रतिभा से परे विद्या-तत्तत को स्वीकार करिया गया है यथा- 


“येषां तु स्वप्नप्रबोधवृत्या नित्यं विभक्तपुर्पानुकारितया कारणं प्रदतंते 
तेषामूषयः कंचित्‌ प्रतिमात्मनि विवर्तन्ते सत्तालक्षणं महान्तमात्मानमविद्यायोनि 


६. न ह्य कान्तेन वयं भगवतः शक्तिविक्ेषं प्रत्याचक्ष्महे आाहात्म्यज्ञरीरदि- 
परिग्रहात्‌ -- युक्तिदीपिका, पृष्ठ ७२। 

७. व्याकरण दरेन में प्रतिभा को सत्ता, महानात्मा भ्रविद्यायोनि, ओर 
प्रकृति के नमसे कहाजाता टै इससे परे परा प्रकृति है जिसे शव्द ब्रह्म कहते टहै। 
यह्‌ चेतन तततव है :- 

“सोऽव्यतिकीर्णा वागवस्थामधिगम्य वाग्विक।राणां प्रकूति प्रतिभामन्‌ परंति। 
तस्माच्च सत्तानुगुण्यमात्रात्प्रतिम।स्यात्‌ शब्दपुवयोगसमावनाभ्यासाक्षेपात्प्रत्य 
स्तमितसर्व विकारोत्लेखमात्रां परां प्रक्रत प्रतिपद्यते 1 वाक्यपदीय, ब्रह्मक।ण्ड, 
दलोक ६४ की वृत्ति । 


ति क 


त 





सास्य-दर्गनमे ब्रह्य की मान्यता २३७ 


पद्रयन्तः प्रतिवोधेनानिसम्भवन्ति । केचित्त विद्यायां बिदतंन्ते'' (ब्रह्मकाण्ड, 
(कारिका १३७) पूना संस्करण) । 

निरुक्त के चतुदद अव्यायगत "अपश्य गोपाम्‌“ इस मन्व की व्याख्या 
मं यास्क कहते ह :-- 

(“प्रावरीवेति मुवनेष्वन्तरित्यथंष महानात्म, सत्व लक्षणः तत्परं त दन्रह्य तत्सत्यं 
तत्‌ सकलं तदव्यक्त तदस्पशं तदरूपं “` तन्निष्ठो रूतात्मा संषा भूतप्रङ्ृतिरित्येके तत्‌ 
क्षे्नम्‌ (^. 

यट अध्याय प्राचीनदटै प्रलिप्त नहीं । वत्तिकार दुगं ने दंवत काण्ड के 
प्रारम्भमं इसे स्वीकार किय! टै :-- 

^.प्रकृतिभूनभिः ऋष्यः स्तुबन्तीत्याहुः" । यास्क “श्रच्ियन्ते श्रस्यां सर्वे 
विकःरा इति प्रकृतिः स सत्तालक्षररो महानात्मा हिर ण्धगमं इति ¦ वक्ष्यति हि-स 
एष महानात्मा सत्ताक््णः तत्पर तद्‌ ब्रह्य ~ˆ -.1 (डुंग वृत्ति) । 

इसके अतिरिक्त माठराचायं ने स्वाख्यकारिका दलोक्र १७ की वृत्ति में षष्टि- 
तन्त्र मे एक वचन उद्धृत क्रियादै:- 

“अपि चोक्तं षदिटतन्त्रे ~ "पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं प्रवतंते ।* ततः पर्यामोऽप्तो 
परमात्मा अस्ति पुरुषः येनाधिष्ठितं प्रधानं महदहङ्ारतन्मात्रेन्िय पतान्यु त्पादयति । 
तस्मादस्ति पुरष इति ।" 

एेसा प्रतीत होता है कि षष्टितन्त्र श्रादि-विद्रान्‌ कपिल की ही रचना 
दे । इसमे पञ्चक्शिख ही प्रमाण टं । यथा-श्रादिविद्राल्लिमाणचित्तमधिष्ठाय 


९ 
कारुण्याद्‌ भगव।न्‌ परमषिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच ।'“ (योगमाष्य १।२५) 


८. युक्तिदीपिका के प्रनुसार साख्यकारिका को बहत्तरवीं कारिका, उद्धरण 
मात्र दै, मूल कारिकांश नहीं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि साख्यकारिका 
षष्टितन्त्र का संक्षेपरै। यह रचना कपिल की हीदहो सकती है। युक्तिदीपिका 
के मङ्खलाचरणमं भी कहा है :-- 

““ऋषये परम।याकंमरीचिसमतेजसे । संसारगहनध्नान्तसूर्याय गुरवे नमः । 
तत्त्व जिज्ञासमानाय विभ्रायासुरये मुनिः । यदुवाच महत्त्त्रं दुःखन्रयनिवृत्तये ॥"" 
माठराचायं ने भी क्हाहै:- 

तस्मात्समासदष्टं शास्त्रमिदं नांतज्च परिहीनम्‌ । तन्त्रस्य च बहन्मत्दपरण- 


संक्रान्तमिव बिम्बम्‌ । 


२३६ डां° शिवशङ्कर अवस्थी 


यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि परमेदवर केदो रूपदहं एक पर ओर दूसरा 
अपर । न तस्य क्तायं करणं च विद्यते" वालादही पर रूपदहै जिसे ब्रह्म कहते है, ओर 
दूसरा श्रपरलर्परहै कायं-करण-सम्पन्न माहात्म्य शरीर । एक तोसरा खूपभीदटै 
जिसे महानाप्मा या ब्रह्मा कहते हं । यह्‌ एक त्रह्यण्ड का अधिष्ठाता ईदूद्वर दे । 


` महान्‌ बुद्धिमंतिब्रह्या पूतिः स्यात्तिरीद्वरो विर इति पर्याथाः ।"' 
(युक्तिदीपिका, पृष्ठ ९१) । 


महान्‌ या महानात्मा ही ईङ्वर है । यह्‌ सही है कि युक्तिदीपिक्छाकार ने 
भी सृष्टि के उपादान रूपमे ईदवर को नहीं मानादहै, किन्तु सांख्य को ईश्व 
सवथा मान्य न हो एेसी बात नहीं है । 


युक्तिदीपिका प्रकृति श्रौर महान्‌ के बवीचमें एक अन्य तत्त्व को मानने 
वाले आत्रयं की विप्रतिपत्ति की बात कहती है : -- 

“केचिदाहुः प्रधाना दनिदेश्यस्वङपं तरवान्तरयुत्पद्यते ततो २६'न्‌ । "पृष्ठ ९१। 

यह्‌ मत निरुक्त मे विवृत हुमा है । यथा-- 


“भूतग्रामाः पृथिवीमपि यन्ति पृथिव्य श्रो ज्योतिषं ज्योतिर्वायुं, वायुराका- 
वामाकाशो मनो सनो विद्यां विद्या महन्तमात्सानं सहानात्मा प्रतिमां अतिभा प्रकति 
सा स्वपिति ।\"" 


यहां महानात्मा ओर प्रकृति के वीच में प्रतिभा नामक तत्त्व गृहीत हुआ 
है । किन्तु वाक्यपदीय को वृत्तिमेंप्रतिभाकोही महानात्मा कहा गयारहै ओर 
वहां महानात्मा या प्रतिभा से परे विद्या-तत्व को स्वीकार किया गया है यथा- 

“येषां तु स्वप्नप्रवोधवृच्या नित्यं विभक्तपुरषानुकारितया कारणं प्रदतंते 
तेषामषयः केचित्‌ प्रतिमात्मनि विवतन्ते सत्तालक्षणं महान्तमात्मानमविद्यायोनि 





६. “न ह्य कान्तेन वयं मगवतः शक्तिविेषं प्रत्याचक्ष्मरे माहात्म्य्ञरीरदि- 
परिग्रहात्‌ - युक्तिदीपिका, पृष्ठ ७२। 

७. व्याकरण दशन मे प्रतिभा को सत्ता, महानात्मा श्रविद्यायोनि, ओर 
प्रकृति के नमसे कहाजाता टै इससे परे परा प्रकृति है जिसे शब्द ब्रह्म कहते दै । 
यह्‌ चेतन तत्त्व है :-- 

^सोऽव्यतिकोर्णा वागवस्थामधिगम्य वाग्विक।राणां प्रकृति भ्रतिमामन्‌ परति। 
तस्माच्च सत्तानुगरण्यमात्रात्प्रतिम।स्यात्‌ शब्दपूवंयोगमावनाभ्यासाक्षेपात्प्रत्य 
स्तमितसबवंविका रोत्लेखमात्रां परां प्रकत प्रतिपद्यते 1 वाक्यपदीय, ब्रह्मक।ण्ड, 
इलोक १४ की वृत्ति । 





सास्य-दर्दानमे ब्रह्य की मान्यता २३७ 


पदयन्तः प्रतिबोधनाभिसम्भवन्ति 1 केचित्त विद्यायां तिनतन्ते (ब्रह्मकाण्ड, 
(कारिका १३७) पूना संस्करण) । 

निरुक्त के चतुद अव्यायगत “अपश्यं गोपाम्‌“ इस मन्व की व्याख्या 
मं यास्क कहत ह :- 

^“ग्रावरीवेति मुवनेष्वन्तरित्ययथेष सहानात्म, सत्व लक्षणः तत्परं ८ दब्रह्य तत्सत्यं 
तत्‌ सक्जिलं तदव्यक्त' तदस्पञ्ञा तदरूपं “ तन्निष्ठो च्ुतार्मा संषा सूतग्रङृतिरित्येके तत्‌ 
क्षेत्रम्‌ 1' 

यट अध्याय प्राचीन दहै प्रक्िप्त नहीं । वत्तिकार दृगं ने दंवेत काण्ड कै 
प्रारम्भमें इसे स्वीकार किय है :-- 

^.प्रकृतिभूमभिः ऋषयः स्तुवन्तीत्याहुः'" । यास्क ` श्रक्तियन्ते च्रस्यां सवे 
विकःरा इति प्रकृतिः स सत्तालक्षरो महानात्मा हिरण्धगभं इति । वक्ष्यति हि-स 
एष महानात्मा सत्तालज्ञणः तत्पर तद्‌ ब्रह्म “ˆ -.1" (डुंग वृत्ति) । 


इसके अतिरिक्त माठराचायं ने साख्यकारिका रदलोक्र १७ को वृत्ति में वद्िटि- 
तन्त्र से एक वचन उद्धृतं क्रियादै:- 


“अपि चोक्तं षव्ितन्त्रे - "पुरुषाधिष्ठितं प्रानं प्रवतंते ।* ततः पञ्यामोऽसो 
परमात्मा असिति पुरुषः येनाधिष्ठितं प्रानं महदहङ्कारतन्मात्रेन्दरिय भूतान्युत्पादयति । 


तस्मादस्ति पुरुष इति 1"" 


ेसा प्रतीत होता है कि षष्टितन्त्र भ्रादि-विद्वान्‌ कपिल की ही रचना 
दे । इसमे पञ्चशिख ही प्रमाण दं । यथा-श्रादिविद्वान्िर्माणचित्तमधिष्ठाय 
कारण्यःद्‌मगव।न्‌ परमषिर।सुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच ।* (योगमाष्य १।२५) 


८. युक्तिदीपिका के प्रनुसार साख्यकारिका को बहत्तरवीं कारिका, उद्धरण 
मात्र है, मूल कारिकांश नहीं। इसमे स्पष्ट कहा गया है कि साख्यकारिका 
षष्टितन्त्र का सक्षेपरहै। यह रचना कपिल कीहीदहो सकती दै। युक्तिदीपिका 
के मद्गलाचरणमं भी कहा है :-- 

““ऋषये परम।याकमरीचिसमतेजसे । संसारगहनध्नान्तसूर्याय गुरवे नमः । 
तत्त्व जिज्ञासमानाय विभ्रायासुरये मुनिः । यदुवाच महत्तन्तरं द:खन्नयनिवृत्तये ॥” 
माठराचायनेभीक्हाहि:- 

तस्मात्समासदृष्टं शास्त्रमिदं नांतज्च परिहीनम्‌ । तन्त्रस्य च बहन्मूतर्दपंण- 
सं क्रान्तमिव बिम्बम्‌ । 


२३८ डां० शिवशङ्कर अभवस्य 


^तन्त्रं' से षष्टितन्त्र को लियाजा सकतादहै। एक ओर प्रमाण टं जिसे 
दुगाचायं ने दवतकाण्ड (निरुक्त) की वृत्ति मे उद्धृत कियाद: - 


““सांख्य। स्तु तमः शब्देन प्रधानं साम्य।पन्नं गुणत्रयमुच्यमानमिच्छन्ति । ते 
हि वारम सृत्रमधीयते-- “तम एव खल्विदमग्र अ।सीत्‌ । तस्मिंस्तमसि क्षेत्रज 
एव प्रथमोऽध्यवतंत इति" 1 


परमपि कपिल कोही कहा जाताटे। उम्हींका यह्‌ वचनदहै। यह्‌ उक्तः 
तन््रकाहीहो सक्तादै।. 


माठरवृत्ति (कारिका ७१) में भी यह वचन मिलताटै:- 
“तम एव खल्विदमग्र भ्रासीत्‌ 1 तास्मिस्तमसि क्षेत्रज्ञोऽभिवतंते प्रथमम्‌ ।'" 


समष्टि प्रकति का अचिष्ठाता पुरुष परमेश्वरी दहो सकता टै जीवात्मा 
पुरुष नहीं । 
उपनिषदो, पुराणों एवं महाभारत मे सांख्यशास्त्रीय ब्रह्य को स्वीषृति 
तोदैदही:- 
"“पुण्यपापक्षयाथ हि सांख्यज्ञानं विधीयते । 
तत्क्षये ह्यस्य पयन्ति ब्रह्मभावे परां गतिम्‌ ।। 
--महामारत, गान्ति पव, अ० २७५।३९ । 





साहित्यशास्तरे च्लानुभितिवादः 
डं° ब्रजमोहन चतुर्वेदी 
दिल्ली 


९ऽ{:111आघ्व्‌ ॥% 


७१] पऽ ल्गाद्ल६ 91 /९५7 ८71 ५5 1 
4114 


2४ [पाो वाप. व1ला€ 15 81 [दाला 16121 € एटा ४४० 
1116:1111128. 211त (€ 71111118, एला ऽ त प[1€ [जा 01 145, 15 २145 
11116111. (© {वप्ाद0त{, (€ इछा ०1 [व्ल 15 २५८५. -\0910;- 
11:\.1द्पु?(२ 22165 ५ करा जा प115 [जाणा एप वाऽ4६1€€5 न 15 आता प्रा. 
{90 पा, कद 15 (€ €सृलाद्ात्€्‌ 9 [ग11655, ०1 .{1771/077, \+{1€1८25 
[प तो2112{1{त (वा६€उ 1६ {0 वलादि (4316. ६७८ 15 (16 €५[€1€त्ट 
0{ {116 ऽला\ ्रप्ा€ ० (€ [17770 क-ण्व४ ज तला 1 15 तटश्मति जा 
\५०1त्‌]$ ऽग ०५5. वाा€ पाल्जार जा त्का ८770/7 18 आ (जाला (णपा 
1110वृलाया ालालाल2)5. 

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 

येषां स्पसिति यज्ञःकये जरामरणजं मयम्‌ ॥ 

वाङ्मयं कल्पवेक्षाम विद्यास्तस्य फल स्मृताः । 

काव्यं हि विद्यानिष्यन्दस्तस्यात्मा तु रसः स्वयम्‌ ॥ 

रसामृतनदीमग्ने ध्वनिकारे महागुरो । 

अनुमायास्तु महिमा कान्यगोष्ठीं न म्‌व्चति।1१ 

धरतिस्मृतिपुराणेतिह।साथकाममोक्षप्रमृतीनां विद्यानां मूतिचित्रसंणोतनृत्यादीनां 
च कलानां सकलानां निगंलितमेव काव्यमिति भूयो भूयो प्रतिपादितं कविभिः कान्य 
लक्षरविधायिमिश्च । तथा हि- 
साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं काव्यामृतमिति समुद्घोषित कविपुङ्गवेन 

विह्हूणेन स्वकीये महाकाव्ये विक्रमाङ्कदेवचरिताख्ये । काव्यमीमांसाङ्कद्‌ राजशेखरो 
लिखति--"“आन्वींक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति चतस्रो विद्याः । पञ्चमी साहित्य- 
विद्येति यायावरीयः । सा हि चतसरणां विद्यानां निष्यन्दः ।२ 





१. भटुगोगल कृत काव्यप्रकष्डा टीका १० ३, अनन्तश्चयन संस्कृत 
ग्रन्थावली, त्रिवेन्द्रम्‌ । 
२. काव्यमीमांसा, द्वि° भ्रघ्या०, प° ४, बडोदा, १९३४ । 
२२३९ 


२४० डां० ब्रजमोहन चत्‌र्वेदी 


रसस्य पुन. कात्यात्मत्वं साहित्यसरणिव्यवस्थापकंराचायनिन्दवद्धंनैरेव 
प्रकारान्तरेण व्यधायि । तंहि खलु रसध्वनिः काग्यस्याद्धिभूततत्त्वमिति प्रतिपादितम्‌ । 
गुणाल्कारयोभेंद विवृण्वन्तस्ते स्पष्टत उद्घोषयन्ति- 


तमथमदलस्बन्ते येऽङ्किनिं ते गुणा रप्रताः । 
अङ्खाभ्ितास्वलङ्ारा स्र्तव्या कटकादिवत्‌ ||; 


यदपि रस एव काव्यपुरुषस्यःप्मेति प्रथमं सवेष्‌ निगदितं कविभावकोभय- 
प्रतिभासमन्वितेनाचार्येरा राजदेखरेण षाव्यमीमांसायां तथापि रसं काव्याट्मपदे 
सुतरामभिषिच्य सुप्रतिष्ठापितमाचायेपादरभिनवगृप्तंरेव । अतएव महिमभद्रंरपि 
ध्वनिष्वंसात्मके रवकीये ग्रन्थे व्यवितविवेके यदुक्तं -- “काव्यस्यात्मनि संज्ञिनि 
रसादिरू्पेन कंस्यचिद्ितिः,' तदैवाभ्यहितं पूनः पुनमम्मटविदवनाशधपण्डितराज- 
प्रभृतिभि. स्वे स्तर ग्रन्थे । 


प्रकारान्तरेणापि तस्यव तथ्यस्य परिपृष्टिर्भवति। तथा हि--- काव्यजन्या- 
नुभूतेस्तिस्रो विधाः स्वीकृताः । काव्यानुरीलनेन कदाचित्‌ सह्‌दयहूध्ये व॑चित््यमात्र- 
मेवानुभूयते । विशेषतहचालंक्राराणां कार्यं वेचिव्यमूष्टिरेव ¦ अलंकारः रूपःोत्प्रक्षाय- 
मकप्रभृतिभिः सचेतसां मनसि केवलं वे चित्यस्य सृष्टिः त्रियते । तेनैव सहृदयहूदय- 
स्यावजंनं भवतीति सुतरां प्रसिद्रम्‌ । स एव प्रथमः काव्यानुभूतेः प्रकारः । द्वितीयस्तु 
प्रकारः वस्तुनाम्नोच्यते । वस्तु इत्यनेन ज्ञानमाच्रमुपलक्ितं भवति । काव्यश्रवणेन 
नाट्यालोकनेन वा यदा धर्माथिकामविषये सहृदयसामाजिकानां त्याकरत्यविवेको 
भवति तदा वस्तुमात्र मित्यस्यावसरः काव्यविद्ययायाः। अनया खलु विद्ययाऽप्माकं 
ज्ञानराशो कापि वृद्धिः संभवति । तृतीयस्तु यः प्रकारस्तेन निरतिचयानन्दस्यानुभूतिः। 
लौकिकानामेव रत्यादीनां भावानामविद्यमानतायामपि तदुपादानभूतसामग्रूयां यदा 
काज्यव्णेनद्ःरव साक्षादनुभवः क्रियते तदा विलक्षणः कोऽपि आनन्दः समुद्भवति 
सद दयहदये । स एवानुभवः रसपदेन भ्यवद्धियते । र“यते आस्वद्यते इति व्युत्पत्तित्वात्‌ 1 


क(व्यजन्यानुभूतेरयं प्रकारः सर्वातिशायी सकलसहूदयसामा जिकमनोविनोदी 
वेयान्तरञन्यत्वात्‌ सवं विघानुभूतितिरस्कारीति प्रतिपाद्यते । अतः स एव प्रधानः 
प्रकारः काव्यानुभूतेः । उक्त हि हृदयदपंण-- 


वाग्धेनुदुग्ध एतं हि रसं यदबालन्रुष्णया । 
तेन नास्य समः स स्याद्‌ ह्यते योगिमिहि यः ॥“ 





३. ध्वन्यालोक, कारिका, २।६। 
४. ध्वन्यालोकष्छोचनम्‌, चौखम्भा, प° ९२ । 





साहित्यशास्तरे रसानूमितिवादः २४१ 


एवं हि कान्यरसं वागृ्पा धेनुः दुग्धे स्वयमेव प्रस्नुतवतौ भवति क्रि वा यतः 
काठ्धरसह्पं दुग्धं सहृदयवालानां काव्यरसलालसया तृष्णया वाग्रूपा षेनुः स्वयं दुग्धे 
्रस्नुतवती, तेन तस्मादेव कारणात्‌ भ्रस्य रसस्य समः तुल्यकोटिकः सः अनुभवः 
नेवास्ति य: योगिभिः इन्द्रियसंयमादिभ्रयासद्वारा सविकरत्पकनिविकत्पकश्षमावौ दुह्यते 
अनुभूयते । सहजल्पेणोपलम्यत्वात्‌ कान्यजन्यरसानुभरतिः प्रयासजन्यसमूपलम्भमानीयां 
समाधिजन्यात्मानुभ्रूति तिरस्करोतीति फलिताथंः खलु कारिकायाः भटनायकक्तायाः । 


रसात्मिकायाः कान्यानुभूते रस्याः स्वल्पं किमस्तीत्यस्मिन्विषये नके विसम्बादाः 
सन्ति । ते खलु समुद्‌ भवन्ति भरतीयरसमूत्रव्याख्यया । तद्धि रससूत्रं विभावानुभाव- 
व्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिरिति । सूत्रेऽस्मिन्‌ संयोगनिष्पत्तिपदयो रथं विषये विसंव- 
दन्ति व्याख्यातारः । तत्रापि संयोगपदस्यार्थो निष्पत्ति पदाथंमनुसरत्ि । चत्वारोऽभूवन्‌ 
्रमुखन्धाख्यातारो नाद्यश्ास्वस्य । ते सन्ति भटलोल्लटः, श्रीशङ्कु.कः, भटनायकः 
अभिनवगुप्तश््च । 

मीमांसकधरुरीणेन भट लोल्लटेन मीमांसादशंनस्यापूवं सिद्धान्तमनुसृत्य विभावा- 
नुभावन्यभिचारिणां का्यकारणभावरूपात्‌ सम्बन्धाद्रसस्य निष्पत्तिरर्थात्‌ अपूर्वात्मिक- 
कृतिभवतीति सूत्राथः कतः । अनुमितिवादिना श्रीशङ्कुकेन पुनः ज्ाप्यज्ञापकभाव- 
सम्बन्धाद्रसस्य ज्ञप्तिरर्थादनुमितिभेवतीति पक्षः समुपस्थापितः । सख्यशास्वरविशार- 
देन भटुनायकेन भोज्यभोजकभावसम्बन्धाद्रसस्य भृक्तिभवतीति प्रतिपादितम्‌ । 
परममाहेश्वरेणाभिनवगुप्तेन  व्यङ्ग्यन्यञ्जक्भावसम्बन्वाद्रसस्याभिग्यक्तिभवतीति 


व्यवस्थापितम्‌ । 

उत्पत्तिपक्षे रामादावनुकायं एवोत्पद्यते रसः । अनृकर्तारो नटादयस्तस्य 
प्रतीतेराश्रयाः । सहदयसा माजिकाः पुनस्तस्यान्‌भूतेराश्रयाः भवन्ति । रत्यादिस्थायि- 
भावा एवानुभवविषयतां गताः रसपदवीं प्राप्नवन्ति। ते हि काव्यनाट्यादिषु 
निरूपितंविभावंः सहृदयहृदये समुत्पद्यन्ते, अनुभावं रुपचीयन्ते, व्यभिचारिभिश्च 
परिपुष्टाः सन्तोऽनुभवगोचरतां यान्ति । तत्रादौ शाब्दी मारना तत आर्थी भावना 
तदनन्तरं रसभावनेति क्रमः । 


अनुमितिपक्षे रसोऽनुमेयो भवति । तत्र अनकर्तारो नटाः पक्षः, विभावादयो 
व्ण॑नरूपा अभिनयरूपा वा हेतवो रत्यादीनां स्थायिभावानामनुभवगोचरतव साष्यता- 
मपयान्ति । रसात्मकोऽयमन्‌ भवः सम्यङ्मिथ्यासंशयसादृश्यात्मकेम्यो ज्ञानस्य चतुष्को- 
रम्यो विनिर्मुक्तः । अन्येम्यइ्च धूमादिना वहन्या्न्‌ गयमानपदा्थम्योऽपि 
विलक्षणः । यतो हि वद्लिप्रभृतिपदार्था अनुमिता सन्तोऽनुमवगोचरतां न कदापि 
यान्ति। किन्तु रसात्मकोऽय रत्यादिपदार्थोऽ्नुमितः स्चनुभवगोचरोऽपि भवति 


वासनात्मकस्वरूपत्वात्‌ ॥ 
फा० २३१ 





२४२ डों° ब्रजमोहन चतृवेदी 


भुव्तिपक्षे अभिघातो द्वितीयेन विभावादीनां साधारणीकरणात्मन व्यापारेण 
रत्य,दिस्थायिभावस्थापि मावना संजायते। ततो सहृदयसामाजिकानामन्तःकरणे 
सत्तवगुणस्योद्रेकः संजायते । तस्मात्‌ प्रकाशानन्दात्मको बोधः कड्चनानुव्यवसायात्मको 
भवति । विश्नान्तिस्तस्य परिणतिः । सेव भूवति: । स एवानुभवो रसः । स च पुरुषस्य 
विश्चदीभूते मनो मुकुरे प्रतिफलितानां रत्यादिभावानां ममात्मकः प्रमात्मको बोधः । 


रसाभिन्यक्तिवादस्तु सुतरामाध्यात्मिकः । साधारणीकृद्धिर्भावादिभिः सहदय- 
सामाजिकानां मनसि साधारणीकृतानामेव रत्यादिस्थायिभावानां सवलितः स्वात्म- 
परामं एव रसः 1 आनन्दः खलु स्वामपरामशदिव ज।यते । स च स्वात्मपरामर्शो 
मनस एकाग्रतां विनान संभवति । चित्तस्येकाग्रता पुनः स्वस्वभावप्रकाशनलक्षणे 
टिति संजायते । स्वभावस्य प्रकारनं तत्तल्लौकिकविषयाणामृपभोगक्षणे स्वत एव 
भवतीति सवंषामस्माकमनुभवः 1 तरिमिन्काले विषयोपभोगक्षणे चित्तेकाग्रे याते यः 
स्वात्मपरामर्ो भवति तेनापि आनन्दोऽनुभूयते। स एव विषयानन्द इत्युच्यते । 
काव्यानु्ीलनकाले विषयाः साक्षादुपस्थिता न भवन्ति । अपितु तेषां स्थायिलूपेण 
विद्यमानः सस्कारस्तिष्ठति । स एव काव्यानुरोषेनोद्‌बुध्यते । तस्मिन्‌ क्षणेऽपि 
चित्तमेकाग्रं संजायते 1 तत्रेवेकाग्रे मनसि स्वात्मनो यत्‌ प्रतिफलनं तस्य बोष एव 
कान्यानन्दः । स एव रसः । स च द्वितीयकोटिकः । निविकल्पके समाधौ तु विषयाणां 
न हि साक्षान्नापि संस्काररूपेणोपस्थितिः संभाव्यते । अतः तस्यामवस्थायां यः स्वात्म- 
परामर्शो भवति स परमानन्द इत्युच्यते । 


कान्यजन्यानुभूतौ जायमानः स्वात्मपरामर्गो रत्यादिस्थायिभावसस्कारसंवलितो 
भवति 1 पण्डितराजशाब्देः ““रत्या्यवच्छिन्न चिदेव रसः” । कान्यजन्येथं स्वात्मानुभूतिः 
सर्वामिस्च कलाभिः दाक्यते संपादयितुम्‌ । अत एव कलानामपि जीवने महतत्वमाघ्या- 
त्मिकदृष्ट्यापि न्यूनं नास्ति। कान्यालापांङ्च वजयेदित्यादि कथनं सवंथा मम्यह- 
रीयम्‌ । आघ्य।त्मिकान्‌भवः यथाकथं चित्सवंषामेव जनानां स्यादिति कलानामद्भवो 
मानवानां श्रेयसे जातः । 


एत एवोपयुक्ताश्चत्वारो वादाः कान्यरसस्वरूपविषये प्रमुखाः । काव्यावलो- 
कनश्रवणकाले वण्यवस्त्वनुसारं रत्यादिस्थायिमावानां सहदयसामाजिकानां मानसपटले 
आविर्भावतिरोभावात्मकोऽनुभवः सवंजनसाघारणः । स एव तत्तद्‌ भावानामृत्पत्ति- 
ज्ञप्तिभुवत्यभिन्यक्तिपदंः प्रकटितः । एष्वेकंक पक्षमनुसृत्य विस्तृताः व्याख्याः विद्रदिभः 
सम्पादिताः। एषु यथाथेः पक्षः क इति निर्णेतुं न दाक्यते । सर्वेष्वपि पक्षेषु अस्ति 
काचिद्‌ मौलिकोद्‌ भावना यस्या निरसनं न शक्यते कर्तुम्‌ । इह रसानुमितिपक्षम- 
चिज्कत्य विस्तरेण किंचिदभिधीयते । 


काव्यजन्य रसानुभूतिरनुमानस्यंव विषयः इति पक्षः श्री शङकुकेन समुद्‌ भाविवः। 
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विक्रमस्य सप्तम्यां दतान्यां भारतस्य प्रायः सवेष्वपि भागेषु मीमांसादशंनस्य 
प्रावल्यमभूत्‌ । बौद्ध विचारधारायाः विरोधार्थं सर्वेष्वेव क्षेत्रेषु मीमांसकाः कायेमकु्वेन्‌ । 
काव्यालार्पांरच वजंयेदित्यासीदुद्बोषो वौद्धानापर्‌ । तत्प्रतिषवार्थं मी मांसकघुरीणेन 
भटलोल्लटेन साहित्यविषयेऽपि लेखनी नियोजिता । भरतनाट्चल्ास््रस्य व्याश्या तेन 
सम्पादिता । मानवजीवनस्य कते भोजनादिक यथावर्यक तथैव नृत्यसंगीतनादय कलाः ॥ 
अत एव घर्मादिशास्त्रवदेव नार्यलास्चस्यापि व्याख्यानं मीमांसकरभीष्टम । मीमःसा- 
सिद्धान्तरोत्या रससूव्रस्य व्याख्या भटरलोल्लटेन कतेव्युक्तपूवंमेव । तदनुसारं रसस्य 
कायंत्वं सिव्यति । श्रीश कूकद्ष्ट्या रसस्य काेत्वं परीक्षाङृते न समीचीनमुपपद्यते । 
तथा हि-रसो हि यदि कायंस्तदा “कारणमन्तरा कायंत्वस्यासम्भवात्‌" नियतपूबं- 
वृत्तित्वेन रसानुङृतान्वयव्यतिरेकेण वा विभावादय एव कारणत्वेन तस्य गह्यन्ते । 
ते पुनः न शक्नुवन्ति भवितुं समवायिकारणं, नाप्यसमवायिकारणं, कायंर्परसेन सह 
तेषामयुतसिद्धचयभावात्‌ । विभावादीनामभावे अनुभूतिपन्षमागतस्यापि रसस्यान्तर्घाना- 
न्नोपपद्यते तेषां निमित्तकारणत्वमपि रसस्य । यतो निमित्तापाये न भवति कायंस्यो- 
त्पन्नस्याप्यपायः । रसस्तु विभावादिजी वितावधिरित्युक्तः । यावत्कालं विभावादथ- 
स्तिष्ठन्ति तावत्कालपयंन्तमेव काव्यरसानुभूतिर्जायते । यदव विभावादयोऽपहतास्तदव 
रसानुभूतेरपि स्थगनं संजायते । एवं समवाय्यसमवायिनिमित्तषु न कस्मिं दिचत्प्रकारे 
कारणस्यापतन्ति विभावादयः । तस्मान्नाहंति भवित्‌ रसः कायः । 


रसानुभूतेः कायत्वनिरसनेन ज्ञाप्यत्वं तत्र स्वतः समायाति । यतः कोऽप्यनुभवः 
कार्यो वा स्याज्‌ ज्ञाप्यो वा । कायेत्वं यदि युक्तिभिनिरस्तं तहि ज्ञाप्यत्वमेवंक शरणम्‌ । 
अमूततद्‌ मावत्वं हि कार्यत्वं, भरूतस्यैव पुनरावरणनिरसनपूवंकं बोधो ज्ञाप्यत्वम्‌ । 
घटरूपकायंस्य धूरवंतोऽविद्यमानस्य कुलालेन निमितिस्तत्र कायत्वमापादयति निमितस्यापि 
तस्य तमसाच्छन्नस्य प्रदीपेन प्रकाशनं ज्ञाप्यत्वं विदधाति । अतो रसो यदि न कायंस्तदवा 
ज्ञाप्यः स्यात्‌ । विभावादयस्तदा तस्य ज्ञापका एव । एवं विभावादिभिः सहं ज्ञाप्यज्ञापक- 
भावसम्बन्धरूपसंयोगाद्रसस्य निष्पत्तिरर्थाज्ज्ञप्तिभवतीति भरतसूत्राथः । ज्ञाप्यज्ञापकभाव 
एवानुमाप्यानुमापकभावः । ज्ञप्तिरेव रसस्यानुमितिः । पक्षेऽस्मिन्‌ रसोऽनुमेयः 
विभावादयोऽनुमापकहेत वस्तस्य सिद्धयन्ति । 


रसानुमितिवादस्योद्‌ भावकः श्रीशङ्ख.क आसीत । रससूत्रस्य व्याख्यां कुव॑ता 
तेन विभावादीनां ज्ञापकत्वं रसस्य च ज्ञाप्यत्वं प्रतिपादितम्‌ । तत्र॒ रसानुमितेः पक्षो 
नटाः, षाध्यं सहदयङ्ृद्रसानुभरूतिः, हेतवः कविध्रकारिता नटप्रकाशिता वा विभावादयः । 
अनुमाता सहदयसाम।जिकः । अन्थानुमीयमानतत्वेम्थो वह्न्यादिस्यो रसस्य पाथंक्यमेवं 
सिद्धयति यद्रसोऽनुमितिविषयः सन्नपि अनुभवपथमधिरोहति । नान्यत्तत्त्व तथा । 
अत एवान्यानुमीयमानविलक्षणोऽयं ख्यातः 1 


रसानुमितिवादस्य वस्तुतः प्रतिष्ठाताऽभरत्‌ महिममभद्रः । ध्वनिध्वंसात्मको ह्यस्य 
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ग्रन्थो वयक्तिचिवेकः परमां स्यातिमवाप । व्यकितिविवेके व्यञ्जनायाः परीक्नाप्रसङ्के ` 
काव्यानुभृतेः सर्वेषामेव प्रकाराणां विवेचनमनुमित्तिपरं व्यवस्थापनं चोपलभ्यते । 
महिमभट्टेन समेषामेव काग्यतत्त्वान व्यवस्थापनं स्वकीये ग्रन्थे कृतम्‌ । प्रसंगेऽरिमन्‌ 
रसनिष्पत्तिविषयकाः सर्वं पक्ष: सुतरां विवेचिताः । महिमभदस्य विवेचने काव्यविषय- 
काघूनातनविचाराणामपि समूपलन्धिभेवति । रसविषये तु महिमभदटुस्य विवेचनं सर्वथा 
मोलिकं नूतनं युगितिभिः समलंकृतं चास्ति । महिनमटस्याग्रहः ध्वनिसिदढधान्तखण्डने 
तथा बलव।न्नास्ति यथानुमितिपक्षस्य प्रतिपादने । अत एव महिमभट्टेन स्वसिद्धान्तस्य 
प्रतिपादने काचनेताद्शी व्यवस्थाङ्खीकृता यथा शब्द।थं दिषयको निखिलः त्रियाकलापो- 
ऽत्राङ्गीकृतः। अनुमितिरत्र न केवलं प्रमाणविहेषमनुहरति अपि तु निखिलेऽपि 
शाब्दव्यवह्‌।रे भूमिका ह्यस्या वरीवति । अनुभितेरत्र वादरूपेण सिद्धान्तख्पेण च 
प्रतिष्ठा जाता 1 तमेवसिद्धान्तमक्लिलक्षीकृत्य रसानुमित्तिपक्षस्य विवेचनमत्र क्रियते । 


(अ) शाब्दव्यवहारस्य साध्यसाधनगभंता 


अनुभितिवादे सवंस्मिन्‌ शब्दव्यवहारे साध्यप्ताधनगभंताङ्खीक्रियते । शब्दः 
साघनोऽयङ्च साध्यो भवति । शब्दार्थं योमिध्ये साध्यक्षाघनभ।व एव सम्बन्धः कार्यं करोति। 
साध्थरसाघन मावः खलु शाब्दाथंयोरविना भावसम्बन्धाधितः । येन शब्देन यस्यथंस्या- 
विनामावक्षम्बन्वः सिद्धः स॒ एव शब्दस्तस्याथस्य वाचको भवति । अर्थोऽपि द्विविधः 
प्रोक्तः वाच्योऽनुमेयश्च । तत्र॒ शब्दन्यापारस्याभिधया यो विषयः स तु वाच्यः। 
अनुमेयस्तु सवथा अर्थान्तरं भवति । तस्यानुमानं वाच्याद्ा भवति वाच्यानुमिताशार्थात्‌ । 
र्थादनुमेयाथंस्य प्रत्यायकः शब्दः कश्चन न॒ भवति अपितु अथं एवास्यानुमापकः 
स्यात्‌ । तत्रापि पदस्य योऽर्थो भवति स वाच्यतां केवलमहं ति न।नुमेयताम्‌ । वाक्याथ 
स्तु सदानुमेय ` एव भवति ।- अन्‌मेयस््वथंस्त्रिविधः प्रकीर्तितः वस्तुरूपोऽलंकाररूपो 
रादिरूपइचेति । वस्त्वलंकारौ कदाचिद्राच्यावपि भवतः । रसादिर्पस्त्वथंः 


सदाऽनुमेय एव भवतीति सिद्धान्तः । वाच्यरूपेणोपवणिता विभावादय एव तत्र 
लि ङ्खत्वमूुषयान्ति । 


(इ) वाच्यानुमेययोः सम्बन्धः प्रतीतिक्रमश्च 


ध्वनिसिद्धान्तान्‌सारं वाच्यव्यङ्गययोव्यङ्ग्यग्यञ्जकभावसम्बन्धो भवति । 
व्यङ्ग्यग्यञ्जक मावस्तु ध्वनिङृता घटश्रदीपन्यायेन व्यवस्थापितः । स च दयोयौगपदयतां 
प्रत्याययति । उक्तं च घ्वनि$ता-“ग्यञ्जकत्वमागं तु यद।ऽर्थोऽर्थान्तरं द्योतयति तदा 
स्वरूपं भ्रकाशयन्नेव। सावन्यस्य प्रकाशकः प्रतीयते प्रदीपवत्‌ । अन्यच्च नहि व्यङ्ग्ये 
भ्रतीयमाने वाच्यबुद्िदूरीमवति । वाच्याविनामावेन तस्य प्रकाशनात्‌ । तस्मात्‌ 
चटश्रदीपन्यायस्तयोः । यथव हि प्रदीपद्वारेण घटश्रतीतावृत्पन्नायां न प्रदीपप्रकाशो 
निवतंते तद्वद्‌ व्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यावभासः 1” विशेषतद्च रसादिध्वनौ व्यङग्यग्यञ्जक- 
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भावः असंलक्ष्यक्रमेण व्यवस्थापितः । भ्र्यायमेवाभिप्रायो यद्यदा वाच्येन 
सहैव व्यङ्ग्यस्य प्रतीतिर्भवति स रसादिष्वनिः । यत्र च पृथक्तया श्रतीतिस्तत्र वस्त्व- 
लंकारध्वनी भवतः । अनूमितिवादानुसार वाच्यादेवानूमेयो रसः अतो वाच्यानूमेययोः 
प्रती तिरेककालावच्छेदेन न भवितुमर्हति । यतो द्योर्भव्ये साव्यसावनभावः कायं करोति। 
व्वनिसिद्धान्तेऽपि यदि रसादिन्वनिप्रसङ्खं वाच्यव्यङ्ग्ययोः. पाथक्यं स्वीकृत्य वालक्ष्य- 
क्रम मावेन व्यवस्थापनं स्वीक्रियते तर्हि कृतं धटग्रदीपन्यायेन । पौर्वापयंस्वीकारे 
लिङ्धलिङ्धधिमाव एव इलाध्यो मन्तव्यश्च । अतो रसादिलक्षणोऽथः सदा अनुमेय एव 
भवति । वाच्यात्तस्य प्रतीतिस्तु क्रमशो भवति न कदापि सहभावेन । रसादिस्थले 
वाच्यानूमेययो्य्‌गपतप्रतीतिः आान्तिरेव । अत एव विभावादिभ्रतीत्यविनाभाविनी 
रसादीनां प्रतीतिरिति तत्प्रतीतयोः कायं का रणभावेनावस्थानात्‌ क्रमोऽवरयभावी । 


(उ) रसस्य काव्यात्मता 


अनुमितिवादे काव्यतत्त्वेष्‌, रसस्य स्थानं किमस्तीत्यस्मिन्‌ विषयेऽपि विचारः 
स्पष्टतया कतः । श्रीशङ्‌ करुकद्वारा प्रस्तुतरससूत्रव्याख्यायां नास्ति कदचन सकेतोऽपि 
येन कान्यात्मविषये तस्य ध््थितिज्ञयित । किन्तु महिमभट्टेनास्मिन्‌ विषयेऽपि सुतरां 
प्रकाशः कृतः । तदन्‌सारः काव्यस्यात्मा रस एव केवलं भवितुमहंति नान्यत्‌ तत्त्वम्‌ । 
दक्तिविवेककारो न केवलमेतदेव कथयति यद्रसः कान्यस्यात्मा अपि तु एताद्शरचनायाः 
कृते कान्यसंज्ञा रसमेवाक्षिलक्ष्यीङृत्य दत्ता । रसवत्वमेव काव्यत्वमिति तेन सुतरां 
व्यवस्थापितमुक्त च- 


काव्यध्यात्मनि संज्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्िमतिः ।५ 


रसः कान्यस्य न केवलमात्मा अपितु संज्ञी अपि अस्ति । अनेन प्रकारान्तरेण 
तदेवोक्तं यद्टिश्वनाथेन साहित्यदपंणे प्रतिपादितम्‌ । तद्धि रस एव काव्यस्य स्वरूपाधायकं 
तत्त्वमस्ति । विडवनाथस्य प्ररणास्रोतः महिमभट्ट एवात्रापि प्रतीयते । आनन्दवर्धनेन 
रसः कान्यस्याङ्खीत्युक्तः 1 महिम भट्टान्‌सारं रसः काव्यस्य संज्ञी भवति । 


न कस्यचिद्धिमतिरित्यनेन रसस्य कान्यात्मत्वं सावमौमः सिद्धान्त इति प्रतिपादितं 
भवति । उक्तं च-अत एव न गुणालंकारसंस्कृतशब्दाथमात्रशरीरं तावत्काव्यं ““““* -तस्य 
रसात्मताभावे मूख्यवृत्या कान्यन्यपदेश्च एव न स्यात्‌ ।६ अन्‌मितिवादान्‌ सारं यदपि 
वस्त्वलंका रावपि ्रन्‌मेयतां भजतस्तथापि रसस्तु सर्वथा अनूमेय एवेति न कदापि 
वाच्यतां यातीति, अयमेव कान्यस्यात्मा । रीतिष्वनिवक्रोक्तीनां काग्यात्मता न कथमपि 


५. व्यक्तिविवेकः, सं° का० १।२५। 
६ व्यक्तिविवेकः, पृऽ २१, त्रिवेन्द्रम्‌ । 


२४६ डां त्रजमोहन चत॒वेदी 


अम्यहिता रसान्‌ मितिसिद्धान्ते । अत एवानन्दवर्धनप्रतिपादितध्वनिसिद्धान्तान्‌ रोधिनापि 
मम्मटेन रसस्यैव काव्यःत्मता व्यवस्थापिता न ध्वनेः । शब्दस्यैव कान्यपदप्रवृत्तेः 
निमित्तत्वं प्रतिपादयता पण्डितराजेनापि रसस्यैव कान्यात्मता प्रस्ता । 


अभिनवगुप्तमहिमभट्‌टौ यद्यपि सिद्धान्ततः परस्परविरोधिनौ तथापि रसस्य 
कान्यात्मताविषये एकमतौ स्तः ! तयोरंकमव्यं रसस्वलूपविषये किञ्चिदपि नास्ति 
इति प्रतिपादयिष्यते । 


(ऋ) रसस्य सुखास्वादस्व॑ङ्पम्‌ 


अनुभितिवादे रसस्य स्वल्पं सर्वेथा विलक्षणमेव प्रतिपादितमस्ति । मरत- 
नाट. यशास्तरे रसानुभूतिहर्षाद्यात्मिका विहिता । तत्न प्रयुक्तेनादिपदेन केचन व्याख्या- 
तारः शोकादीनामपि ग्रहणं कु्वेन्ति ! करुणवीभत्सभयानकादौ रसे हपंस्यानुभवो न 
भवितुमहंति 1 अतस्तत्र ोकक्नोभोवेक्नादीनामनुभवो भवतीति प्रतिपादयन्ति । 
आनन्दव्घेनेन रसः सामान्येन प्रह्वादनात्मकोऽनुभवोऽभिदितः । भट्‌टनायकेनेव 
सरवंप्रथमं रसो ब्रह्यानन्दसहोदरः प्रकालानन्दसं विच्च कथितः । अभिनवगुप्तस्तु रसमा- 
नन्दात्मकमनुभवं विदधाति, श्रात्मनश्चवानुभूति मनुते । ततो रसस्यानन्दात्मकतायाः 
प्रतिष्ठा सुतरां जाता । विदवनाथजगन्नाथादयः सर्वेऽपि मतस्य वास्यानुयायिकाः । 


महिमभट्‌टस्तु विषयेऽस्मिन्‌ सवथा मौलिकः प्रतीयते यदास कथयति रसः 
केवलं सुखास्वादः । क्वापि असौ रसानुभृतेत्र्यास्वादसहोदरतामानन्दरूपतां वा 
न समथयति ) 


महिममट्टो रसमात्मानु मवं न मनुते अपितु कान्यवण्यवस्तुन एवानुभवं स्वी- 
करोति 1 काव्यविषयाणां सुखदुःखा्नेकलरूपत्वेऽपि तेभ्यः सुखास्वाद एव यद्‌भवति 
तत्र कारणं वण्येवस्तूनां स्वभावद्रं विध्यमेव । एतानि वस्तूनि यदा लोके साक्षाद- 
नुभूयन्ते तदा तेभ्यः सुखदुःखादयो विविघा भावा अनुभूयन्ते । परं यदा ते काव्ये 
वणिता भव्न्ति तदा तेभ्यः केवलं सुखात्मक एवानुभवो भवति न कदापि दुःखात्मकः । 
वरण्यवस्तुनः स्वभाव एवायमतो न पयंनुयोगपदवीमवतरति प्रामाणिकानाम्‌ । 


एवं रसानुभूतिः, अनुमितिवादानुसारं काव्यस्य वण्यंवस्तुनः स्वभावस्येवानु- 
भूतिनत्मितत्त्वस्य न वा ब्रह्मतत्त्वस्य । इत्थं रसानुमितिवादी भाचायः सौन्दर्यानुभूतेः 
स्वरूपविषये सवथा वस्तुवादी एवास्ति । आधुनिककाव्यालोचने काव्यजन्यानुभूतेः 


स्वरूपं वर्ण्यवस्तुनः पृथङ्‌ न स्वीक्रियते । कान्यवण्यं वस्तुस्वभावस्यानुभूतिरेव कापि 
काव्यानुमृतिरभ वितुमहंति । 
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लोके ये कारणकायंसट्कारिभावास्ते काव्ये न यथार्थतयाः घटयितुं शकनुवन्ति । 
ते हि कृत्रिमा एव भवन्ति। छत्रिमेभ्य एव तभ्य: सहृदयसासाजिकानां मनःसु अनु- 
भवातमको यो बोधो जन्यते स एव रसः । वतस्तरेव कारणादिभिः कचिमंविभावाच्- 
भिवानेरसन्तो रत्यादयः प्रतितिम्बकल्पाः स्थाविमावव्यपदेद्भाजः कविभिः प्रतिपत्‌- 
प्रतीति पथमूपनीयम।ना हृदयसवादास्वा्यत्वमुपयन्तः सन्तो रसा इत्युच्यन्ते । तदेव 
विभावादीनां देत्वादीनां च छरत्रिमादरत्रिमतयाः काव्यलोकविषयतया च स्वरूपभेदे 
विषयभेदे चावस्थिते सत्येकत्वासिद्धरयंदा विभावा{दभिभविषु रत्यादिष्वसत्स्वेव 
प्रती तिरूपजन्यते तदा तेषां तन्मात्रसारत्वात्‌ प्रतीयमाना इत्ति गम्या इति च 
व्यपदेशा मुख्यवृत्योपपय्न्त एव । तस््रतीतिपरामद्यं एव॒ च रसास्वादः स्वाभाविकः 
इत्युक्तम्‌ । 


(ल) रसस्योपायमात्रता 

अनुमितिवादे रसो यद्यपि काव्यस्यात्मा तथापि न प्रयोजनं कान्यविद्यात्मकस्य 
वाङ्मयस्य 1 यततः काव्यस्यापि लक्ष्यं तदेवास्ति यदन्येषां चास्त्राणाम्‌ । तद्धि 
कृत्याकृत्यविवेकः । उक्तं च--सामान्येनोभयमपि च तत्‌ शास्त्रवद्विधिनिषेधव्युस्पत्ति- 
फलम्‌ । विवेकोऽयं यास्व्रान्तरं: कठिनः सम्पादयितुम्‌ । नापि जनसामान्यश्य कृते 
सुलभः । कान्यस्यायं मागं: चुकुमारबुद्धीनामपि जनानां चास्वविशखानामपि सरसता- 
पादनेन स एव ृत्याकृत्यविवेको सरलतया यथा संपादनीयः स्यात्तथोद्‌ भावितः । 
केवलं व्युत्पाद्यजनजाङ्यता रतम्यापेक्षया कान्यनाट्ययास्व्ररूपोऽयमुपायमात्रभेदो न 
फलभेदः । एवं च ये सुकूमारमतयः यास्त्रश्नवणादि विमुखाः सुखिनो राजयुत्रप्रभृतयः 
पूवं त्राधिकृताः, ये चात्यन्तोऽपि जडमतयस्तावता व्युत्पादयितुमशक्याः स्त्रीनुत्यातोद्या- 
दिप्रसक्ता उभयेऽपि ते अभिमतवस्तुपुरस्कारेण गुडजिहि वकया रसास्वादनसुखं मुखे 
दत्वा तत्र कटुकौषवपानादाविव प्रवत यितन्याः । 

रसस्तु तदवाप्तं सरणिः । अतोऽयमूपायमात्रो नतूपेयः । अभिनवगुप्त 
पण्डित राजप्रभृतिभी रस॒ एवाव्यात्मिकवोघतयोपेयात्मकफलम्‌ । स एवानन्दात्मको 
रसो निखिलकान्यविद्यायाः मोलिभूत प्रयोजनमिति मम्मटभट्टंरपि प्रतिपादितम्‌ । 


अत्रापि अनुमितिवादिनः आधुनिकानां काव्यलोचनविध।यिनां मतेन साम्यं 
भजन्ते । एतेऽपि पाइ्चात्यपौरस्त्योभयविधाः कान्यरचनायाः प्रयोजनं कत्याङ्त्य- 
विवेकस्योपदेश एवेति प्रतिपादयन्ति । महिमिभट्रस्यं वाय प्रभावो य द्वि्वनाथेनोक्तम्‌- 


चतुंगं फलप्राप्तिः सुखादल्पधियासपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निगद्यते ॥9७ 





७. सा० द° ११२) 


२४० डां° ब्रजमोहन चतुर्वेदी 


यथा हि कट्भेषजं मधुना सह॒ गृहीतसुकरं भवति तथेव जटिलाः शास्त्रीय- 
सिद्धान्ताः काव्यरसेन सह जनसामान्यस्यापि बुद्धिविषया भवन्ति। अतो रसोन 
काव्यस्य लक्ष्यमपितु लक्षणमेव । कान्यस्येयं विधा सफला तदव भविष्यति यदा 
जनानामधिकाधिकसंस्ययाऽत्र प्रवृत्तिः स्यात्‌ । तदथेमेव कान्येष रसनिवेशः । रसा- 
स्वादलोभादत्र सुकरा प्रवृत्तिजनानाम्‌ । अत एवोक्त--“"काव्यारम्भस्य साफल्य- 
मिच्छता तत्प्रवृत्तिनिबन्धनभावेनास्य रसात्मकत्वमवर्यम्‌पगन्तन्यमन्यथा प्रवृत्तिरेवंषां 
न स्यात्‌ किम्‌त व्युत्पत्तिः ।'”° 


(ए) रसानुभूतेरलौकिकता 


अन्‌मितिसिद्धान्ते रसात्मको वोधो यद्यपि काव्येषु वशणितानामेव विषयाणां 
बोधः प्रख्यापितस्तथापि सवथा अलौकिको भवतीति भूयो भूयो विवेचितम्‌ । आपततः 
कथनेऽस्मिन्‌ वदतोव्याघातः प्रतिभाति । यतः काव्येष वणिता विषया लौकिका एव 
सर्वथा भवन्ति । लोकत एव वण्यं सामग्रीं गृहीत्वा काव्यानि लिख्यन्ते । 


रसास्तु विशेषतो लोकवृत्तसमन्विता भवन्ति । विभावादयः सर्वथा लोकानू- 
रूपा भवेयुरिति भरतसिद्धान्तोऽपि वतते । महिमभट्ेनापि प्रदनोऽग्रमूत्यापितः नन्‌ 
कुतोऽयं रत्यादीनां सुखाद्यवस्थाविशेषाणां काव्यादौ सचेतन चमत्कारी युखास्वादसं भवः ? 
न हि लोके लिङ्खतः शोकादिष्वन्‌मीयमानेष्वन्‌मातुः शुखास्वादलवोऽपि लक्ष्यते, प्रत्युत 
साघूनामृदासीनानामपि वा भयश्ोकदौमनस्यादिदुःखं सममूपजायमानमववायते न च 
लोकतः काव्यादौ करिचदतिशयो येनासौ तत्रैवोपगम्येत न लोके । त एव हि लौकिका 
विभावादयो हेतुकायंसहकारिरूपा गमकाः । त एव च रत्यादयोऽत्रस्था विशेषरूपा भावा 
गम्याः । तत्कोऽतिशयः काग्यादौ यत्तत्रैव रसास्वादो न लोक इति । 


एवमेतादृद्ो विभावादिभिर्निष्पन्नो रसः कथमलौकिकः स्यादिति शंका सर्वथा 
स्वाभाविकी एव । किन्तु महिमभटनोत्तरमस्याः प्रतिपादितम्‌- यत्र विभावादिमुखेन 
भावानामवगमस्तत्रैव सहदयसंवेद्यो रस।स्वादोदय इति । एत एव हि लौकिका भावा 
लोके यदा साक्षादुपमृज्यन्ते लौकिकी एव तदा सुखदुःखादिकानुभूतिभेवति । किन्तु 
यदा काव्ये कविवणनपथमनुयान्ति तदा तेभ्यः सुखास्वाद एव केवलं जायते । स पुनः 
लौकिकीमन्‌ भूति सदा तिरस्करोति । अतो लौदिकः स न कदापि भवितुमहंति । अत 
एवालौकिकोऽय रसः । 


अध्यात्मवादिनो रसस्यालौकिंतामन्यथेव प्रतिपादयन्ति। तेषामयमभिप्रायो 





८. व्यक्तिविवेकः, पु० २०, त्रिवेन्द्रम्‌ । 
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यतो लोके केवलानां लौकिकवस्तुविषयाणां बोधो जायते स चेन्द्रियजः । कव्ये तु वर्णनं 
निमित्तमात्रं भवति । बोधस्तु तेन स्वात्मन एव जायते । स कथं बाह्यविषयाणामन्‌ भवेन 
साक समानतां भजितुमहं ति ? अतोऽलौकिक एव सः । 


अनुमितिवादिनस्तु वस्तुवादिनस्तेषामलौकिकल्वविधानं रसविषयकमाध्यात्मि- 
काद्‌ लौकिक विधानात्‌ सवथा भिन्न एवास्ति । 


(ओ) रसात्मकबोघस्य प्रामाण्याप्रासाण्ये 


काव्यरसस्यानूमेयतायाः खण्डनमपि वहूभिराचायंः कृतम्‌ 1 आनन्दवघनादा- 
रभ्य पण्डित राजजगन्नाथपयंन्त प्रायेण सर्वेरपि प्रमृखंराचार्यः रसस्यानुमेयता दिगहिता ॥ 
वाग्देवतावताराख्यो मम्मटस्तत्र प्रमृखां भूमिकां निवंहति । रसानमितिपक्षे तेनानेके 
दोषा उद्‌भाविताः । मुख्यस्तत्राप्रामाण्यारोपः । तथा हि--अनुमाने सदहेतुतंव स वंदा 
सकृथा चाभ्यथ्यते । काव्यवर्णने येऽपि हितुत्वेनोपकल्पिता भवन्ति ते न सद्धेतुतां भजन्ते । 
अपितु तत्रावइयं कोऽपि हेत्वाभासो भवत्येव । सद्धेतुतां विना कल्पितोऽपि हेतुसाव्यभावः 
केवलं प्रक्रियान्‌ सरणम्‌ । काव्ये पुनः व्याप्तिरसंभवनीया। व्याप्तिमन्तरा ज्ञप्तिः 
अनुमानाभास एव केवलं न तु प्रामाण्यबोधः । अनुमानं तु प्रमाणं तेन प्रामाण्यात्मक एवः 
स्वेदा बोवो जायते । यथोक्तमपि-अथ यदि सवं एव वाक्यार्थः साव्यसाधनभावगभं 
इत्युच्यते त्था साध्यसाधनयोस्तत्र नियमेनोपादानं तथा दुष्टान्तस्यापि स्यात्तस्यापि 
व्याप्तिसावनप्रमाणविषयतया वरयावेक्षणीयत्वात्‌ । 


श्रीशङ्कुकेनास्मिन्‌ विषये केवलं रसस्यान्यान्‌मीयमानविलक्षणता प्रतिपादिता । 
तया हि -*श्रन्‌मीयमानोऽपि वस्तुसौन्दयंबलाद्रसनीयत्वेनान्धान्‌मोयमानविलक्षणो 
रसः” ।९ महिमभदन तु विस्तरेणास्य विवेचनं कृतम्‌ । तेषां कथनमस्ति यत्‌का्ये 
व्याप्तिग्राहप्रमारणस्यावश्यकतेव न भवति । तत्र हेतव एव तथा सशक्ताः प्रतिपाद्यन्ते 
यथा तैः साध्यस्य साक्षादेव बोधः संजायते । ये हि हेतवो लोकेषु प्रायेण प्रसिदढाः 
त एव काव्ये प्रयुज्यन्ते । तेभ्यः साध्यस्यान्‌मानं व्याप्तिमन्तरेव सुतरां जायते । 
प्रसिद्धक्षामथ्यंस्य साघनस्योपादानादेव तदपेक्षा प्रतिक्षोपात्‌ । तदुक्तम्‌- 


तद्धावहेतुभावौ हि दृष्टान्ते तदवेदिनः। 
ख्यायेते विदुषां वाच्यो हेतुरेव च केवलः ॥१९ 





९. का० प्र० चतुर्थोल्लासः । 
१०. व्यक्तिविवेकः, प° १२, त्रिवेनद्रम्‌ । 
कृ 


२६० डां° ब्रजमोहन चतुवदी 


काव्येन हि प्राम।ण्याप्रामाण्यज्ञानं न"पेक्षितं गवति । का्यं तूपदेशस्तत्र रामा- 
दिवद्रतितन्यं न रावण दिवदिति छकृत्याकृव्यविवेकः काव्यवणं्नैः स्वत एव जायते । 
तदर्थं तत्प्रत्यायकानां दिषयवरस्तूनां परीक्षाया अवसर एव नास्ति । श्रतस्तेषु हेघ्वा- 
भासोद्धावनं तुषोपघात एव केवलम्‌ 1 अथ च ्रान्तिरपि सम्बन्धतः प्रमा ' सम्बन्व- 
सामान्यात्‌ जायमाना आ्ान्तिरपि प्रमात्मकवोवरूपेव भवति । अत्र धमंकीतिविरचिता 
कारिकाऽपि समुद्धता-- 


सणिभ्रदीपप्रसयोमेणिबुद्धचासिघावतोः । 
सिथ्यान्ञानाविजेषेऽप्यविल्ञेषोऽथद्वि यां प्रति 11१4 


यथा कंड्न्न मणेः प्रभामवलोक्य तं प्रति प्रवतंते। अन्यः करदिचद्‌ 
दीपप्रभामेव मणिप्रभामवघायं तत्राभिसपति। मणिलाभर्तु केवलमेवस्यंव भवति 
किन्तु प्रवत्तिद्रंयोरेकप्रक।रिकंव यथा स्यात्तथव काव्येऽपि यद्यपि भावा रत्यादयो 
न भवन्ति वःतुतः परं तद्‌ बुद्धया तदात्मिकव जायते सासाजिकानामनुभूतिः । 


प्रतीतिसारत्वात्कषव्यस्यानुमेयगतं वास्तवावास्तवत्वसप्रयोजकं भवति । 
उभयथा चमत्कारप्रतीतिलक्षणाथेक्रियासिद्धः । प्रत्युतावास्तवत्वे यथा सिद्धयति 
तथा वास्तवत्वे, इति कान्यानुमितर वानुमाना-तरविलक्षणता । तेनात्र गम्यगमकयोः 
सचेतसां सत्यासत्यविचारो निरुपयोग एव । घ्वनिसिद्धान्तानुसारमपि काव्यविषये 
वाच्यन्यङ्ग्यप्रतीतीनां सत्यासत्यविचारो न क्रिध्ते प्रमाखान्तरपरीक्षा तु तस्यो- 
पहाक्षायेव सम्पद्यते । 


(ए) काव्यानुपितेमंहाविषयता 


आनम्दवर्वनेन अलंकाराद्यपक्षया ध्वनेमंहा विषयत्वं पदे पदे प्रत्यपादि । ध्वनि- 
प्रस्था पनप्रसङ्गे पूर्वाचायं प्रतिपादिते कान्यतत्तेषु व्वनेरन्तभविप्ररनग्य विवेचनं 
कुवंता तेन निखिलेभ्योऽपि गुणालं राररीति-वृत्ति-प्रवृत्तिप्रभृतिकान्यतत्त्वेभ्यो ध्वने. 
मंहाविषयतया ध्वनावेव तेष।मन्तर्भावो व्ववस्थापितः । तमेव सरणिमनुकरुवंता 
महिमभदट्ेनामि अनुमानस्यव महाविषयत्वं समृुपपादितम्‌ । वाच्यप्रतीयमानयोरथं 
योलि ङ्खलिङद््खिभावेन व्यवस्थापनात्‌ सवेस्यव घ्वनेरनुमानेऽन्तर्भावः सुतरां संसाधितो 
भवति । तदपेक्षया तस्थ महाविषयप्वात्‌ । तथाहि-व।च्यप्रतीयमानार्थयोः स्वर 
लिङ्गलिङ््गिभावावसायित्वाद्‌ व्वनिस्यलेषु सवं त्रानुम।नं संभाव्यत एव । ध्वनिव्यति- 
रिक्तेऽपि विषये पर्यायोक्तादावलंकारेऽपि साध्यस\धनभावस्य गभेरूपेणावस्थित्या 
अनुमानस्य सद्‌ भावात्‌ स्वत एव तस्य महा विषयत्वं सिद्ध यति । श्रपिच्‌ भहिमभट्- 





११. व्यक्तिविवेकः, प° १४, त्रिवन्द्रम्‌ । 





साहित्यजास्त्रं रसानुमित्िवादः २५१ 


मतानुसारं लक्षणाया श्रपि अनुमानेऽन्तर्मावात्‌ तत्रापि अनुमानस्य सद्भावः साधितो 
भवति । अथ च गुणालंकारविरहितेष्वपि स्वलेष्‌ चास्त्रपुराणादिषु अनुमानस्य 
सद्भावात्‌ महाविषयत्वं तस्य न केवलं धत्रन्यपेश्नया अपितु सर्वेषामेव विषयाणा- 
मपेक्षया वतंते । तथा चोक्तम्‌-महाविपयत्वं चास्य ध्वनिभ्यतिरिक्तेऽपि विषये 
प्ययोक्तादौ गुणीभतव्यङ्ग्यादौ च सवंत सम्भवात्‌ । 


भारतीयसादहित्यदास्तरे रसान्‌ मितिवादस्यायमव संक्षेपः । यच्चोक्तं व्यञ्जना- 
नुमानयोभेदं प्रतिपादयद्भिः-बुद्धि्तापेक्षमनूमानं हदयसापेक्ना व्यज्जनेत्त 
तदप्यसमीचीनम्‌ । विषयानुसारमनुमानस्यंवोनयसपपेक्षता सिढ यति । वर्त्‌ यादिपदार्था- 
न।मीइवरस्य च तत्त्वस्यान्‌मानं भवतु नाम बुद्धिसापेश्नम्‌ । परन्तु रत्यादीनां मानवीय- 
कोमलमावानां यत्रानुमानं तत्र त्‌, हृदयस्यःपि स पक्षता रसनीयतय। वःतृसौन्दयं बलाच्च 
केन शक्यते वारयितुमित्यलम्‌ । अतएव यदुक्तं भटगोपालेन काव्यप्रका्चरीकायां 
तरेव सुघोभिविभावनीयम्‌-- 


रसामतनदीमन्ने घ्वनिक्ारे समहागरुरो । 
अनुमायान्तु महिमा काव्यगोष्ठीं न मुन्चति ॥ 





विध्यथेकिचिारः 


डां गजाननरास्त्रिमुखगांवकरः 
इलाहाबाद 
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पद-वाक्य-प्रमारणज्ञास्त्रविद्धिः सूरिभिस्तत्तच्छास्त्रेषु सप्रपञ्चं विघ्ययंविषये 
पराक्रान्तमिति न तिरोहितं विदुषाम्‌ । मीमांसासूत्रकारेण मन्त्रातिरिक्तो वेदभागो 
ब्राह्मणमिति प्रतिपादितम्‌ । तत्र दिविध हि ब्राह्मणं विधिरथंवादश्चति । तत्राथवादस्य 
विष्य ङ्घततरेन विधिवाक्यं कवाक्यतापन्नतयैवार्थावबोधकत्वाद्विधायक वेदवाक्यं ब्राह्मण- 
मिति तात्पयंतः सिघ्यति । वौद्धाद्यागमानां तु सादित्वेनालौकिकाथं बोधकत्वा भावेन 
वेदत्वाऽभावादेव न तत्र मन्त्रब्राह्यमणलक्षणयोरतिन्याप्तिः । 


तत्र कोऽयं विधिः ? यस्यालौकिका्थंवोघधने साम्यम्‌ इति जिज्ञासायां 
लिङर्थो हि विधिरित्युच्यते, “"विधि{निमन्त्रण ०” इति शब्दानुशासनात्‌ । यदथं यस्य 
शभ्दस्यानुशासनं स॒ तदथं इति सवंसम्मतम्‌ । एवमपि विधिशब्दाथे विवदमाना 
बहवो दृस्यन्ते । 


केचन इष्टसाधनताज्ञानमेव विष्यं इत्याचक्षते । भन्ये तु कूतिसाध्यतावि- 
शिष्टबलवदनिष्टाननुबन्वित्वविशिष्टं तदित्यभिमन्यन्ते । अपरे तु आत्मा्िश्राय एव 
विध्यथं इत्यभिप्रपन्ति । एके तु प्रेरणमेव विधिः स च भुरषश्रवृत्त्यतुशूलः कश्चन 
प्रेरकगतो व्यापार इति सिद्धान्तयन्ति । 
२५३ 


२१४ डां०° गजाननशास्त्रिमुसल्गांवकयः 


तत्र विध्यथं व्याकरणसतस्‌ 


“विधिनिमन्त्रणासन्त्रणाधीष्टसम्प्रहनप्रार्थनेषु लिङ" इति किल भगवतः 
पाणिनेरनु्ासनम्‌ 1 तत्र विधिः प्रेरणं भृत्यादेनिकृष्टस्थ प्रवतंनम्‌ । निमन्त्रण 
नियोगकरणम्‌, आवस्यके प्रेरणेत्यथं : । श्रामन्त्रणं कामचारानुज्ञा । भ्रधीष्टः --सत्कार- 
पूवको व्यापारः । अत्र च सवत्रानुगतं प्रवतंनारूपमतस्तस्यंव वाच्यता युक्ता । 
उक्तं च-- 


अस्ति प्रवतंनारूपमनुस्यूतं चतुष्वंपि । 
तत्रेव लिङः विधातव्यः कि भेदस्य विवक्षया ॥ 
न्यायव्युट्पादनार्थं वा प्रपन्चाथमत्तेऽपि वा। 
विध्यादीनासुपादानं चवुर्णामादितः कृतम्‌ ॥ 


तदिदं प्रवतंनात्वं प्रवृत्तिजनकन्ञानविषयतावच्छेदकत्वम्‌ । तच्च इष्टस'धन- 
त्वस्यास्तीति तदेव विध्यथेः । यद्यप्येतच्छृतिसाध्यत्वस्याप्यस्ति, तज्ज्ञानस्यापि प्रवत 
कत्वात्‌ । तथापि यागादौ सवत्र तल्लोकत एव गम्यत इति अन्यलम्यत्वान्न तच्छ 
क्यम्‌ 1 बलवदनिष्टाननूुवन्वित्वज्ञानं च न हेतुः, देषाभावेनान्यथासिद्धत्वात्‌ । 
आस्तिककामूुकस्य नर$साघनताज्ञानदज्ञायामपि उक्कटेच्छया ेषाभावदयायां 
प्रवृ्तेव्यंभिचारात्‌ । तस्मादिष्टसावनत्वमेव प्रवतंना । उक्तं च ¶िधिविवेके 
मण्डनमिश्वपादैः -- 


पुंसां नेष्टाभ्युपायत्वात्‌ क्रियास्वन्यः प्रदतकः । 
भ्रवृत्तिहेत्‌ धमं , च प्रवदन्ति प्रवतनाम्‌ । इति । 


अत्रायं विचारणीयोऽचः-प्रवतंनात्वं नाम प्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयताव- 
च्छेदकमेव भवितुमहंति न वेति । प्रवतंना दहि प्रेरणा, प्रवुत्तिप्रयोजकः कश्चन 
प्रेरकस्य व्यापारविरेष इत्येवाभ्युपगन्तव्यम्‌ । अचेतने यन्वादौ तथेव प्रेरकशब्द- 
प्रयोगात्‌ ¦ तथाऽत्रापि प्रेरकस्य कञ्चन स्वगतो व्यापार एव प्रवतं नेति वक्तुमुचितम्‌ । 
नाऽसौ व्यापारः सवत्रेष्टसाधनत्वबोधनमेव । राजाज्ञादिष्‌ कारागृहे तथाऽभावात्‌ । 
न हि तत्रेष्टसाघनत्ववोधद्रारेव बन्धादीनां प्रवृत्तिः, अपितु बलादेव । 


ननु तत्र॒ दण्डादीनां भयेन बलवदनिष्टसंभावनापरिहारा्थमेव प्रवृत्तिरिति 
चेदत्रापि तथाऽस्तु । धर्मानुष्ठानामावे बलवदनिष्टसंभावनेति तत्परिहारा्थमेव धमं 
प्रवत्तिरस्तु । श्रत एव नित्यादिकमेसु फलाऽभावेऽपि प्रवर्तकत्वं विधेः । “'सवपिक्षा च 
यज्ञादिशतेरश्ववत्‌” इत्यधिकरणे काम्थानामपि-फलेच्छारा हित्येनाअनुष्ठीयमानानां 
चित्तशुद्धद्वारा विविदिषायां विनियोगोऽप्यत एवोपपद्यते । 


+ 


श 
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किञ्च न वलवदनिष्टसंभाव्नंव अकरणे प्रवृत्तिप्रयोजकतम्‌ । यन्त्रादी श्रचेतने 
तस्याप्यसंभवात्‌ । अतः प्रवृत्तिप्रयोजकः कदचन प्रेरकस्य विशिष्टो व्यापार एव 


प्रवर्तना प्रेरण।परनामाऽभ्युपगनःव्यः । स॒ चाचेतने प्रेरके कमं । चेतने तु 
सामथ्यं मूलकस्ताद्‌शोऽन्तःकरणनिष्ठो व्यापारः ¦! सोऽपि क्वचिदिष्टसाधनत्वज्ञा- 
नानुक्लशन्दभ्रयोगरूपः । 


यदि सर्वेत्ेष्टसाधनत्वज्नानमेव प्रवतंना, तहि कान्तासम्मित्तादिषु अनिष्टसावन- 
त्वज्ञानेऽपि कान्ताभिमतका्यं प्रवृत्तिः किञूलिका स्यात्‌ ? रतो राजश्ासनमिव 
तत्राप्करणे प्रेरकसामथ्यं मूलकानिष्टसंभावना वतंत इति, तत्परिहाराथमेव भ्रवृत्तिः । 
यत्र तु स्वयं प्रवृत्तिः, न प्रेरणावञ्चात्‌ तत्र स्यान्नाम प्रवृत्तिप्रयोजकृज्ञानविषयताव- 
च्छेदकमिष्टसः धनत्वम्‌ । यत्र न तादृशी प्रवृत्तिस्तत्र तु प्रेरकशक्तिभयमेव तदवच्छेद- 
कम्‌ । श्रत एवोक्तं मनुना-- 


'“सर्वो दण्डजितो लोको दलं मो हि शुचिनंरः । 
दण्डस्य हि मयात्स्वं जगद्मोगाय कल्पते ।। इति । 


वेदोऽपि न मित्रमसम्मितमिव कान्तासम्मितमिव वा कर्मण्यनुशास्ति । किन्तु 
राजसम्मितमिव क्षमाय कर्माणि विधत्ते । तत्र॒ राज्ञः प्रवृत्तिप्रयोजकव्याप।र इव 
वेदस्यापि कचन तादृश्गपारोऽवश्यमम्युपेयः । स च वेदे पुरुषाभावाच्छब्दनिष्ठ एव । 
सव भावना, प्रवतंना, प्रेरणेति । स च व्यापारः कव्या सवं त्रानुभूयते । गच्छति- 
गमनं करोति, चलति- चलनं करोति, स्पन्दते-स्पन्दनं करोति । भ्र्थात्‌ येषु व्यावतं- 
मानेषु यदनुवतंते तत्तेम्यो भिन्नम्‌ । यथा पृष्पम्यः सूत्रमिति भामत्युक्तयुक्त्य चलन- 
गपरनादिषु व्यावतंमानेष्‌ अनुवतंमानं करणं तृदपेक्षथा भिन्नं भवनापदन्यपदेडयं 
सिद्धं भवतति । स एव॒ चास्याता्थंः । लिङि आस्यातत्वमिव लिङ्त्वस्यापि सत्तवा- 
ततोऽपि कडचन्थो विधिरूपोऽधिक उन्नेयो भवति । स च तादुराभावनोत्पादानुक्‌लः 
करचन शब्दनिष्ठो व्यापारविशेष एवाभ्युन्नेयः । पुरुषगतन्यापारवदपौरुषेये वेदेऽभ्यु- 
न्नेतुमसंभवात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


'शश्रसिधां मावनामाहुरन्यामेव लिङादयः । 
भ्र्थात्ममावना त्वन्या सा चाऽऽख्यातस्य गोचरः ।। 


लिङोऽभिधा संव च शन्दमावना 
माव्या च तस्याः पुरुषप्रवृत्तिः । 
सम्बन्धवोधः करणं तदीयम्‌ 
प्ररोचना चाद्कतया प्रयुज्यते ।। इति । 


२५६ डां० गजाननशास्विमुसलगां वकरः 


मूषरणसःरक्ना 7 एतदसहमानास्तु आथीभावनायां यथा वा स्वयं प्रवृत्तौ वा 
इष्टप्ताघनत्वज्ञानमेव प्रवृत्तिप्रयोञक मन्यन्ते नान्यत्‌ किमपि । तथैव वंदिकलिडादिष्वपि 
तदेव प्रवृ ्तिप्रयो कमम्युषेयम्‌ एकरूपेणानुगमसं भवात्‌ । अभिधा तु लिडादिनिरूपिता 
शवितरेव, न तु तदतिरिक्तः कङ्चन शाब्दसमवेतो व्यापारः, मानाभावात्‌ । विषेः 
भ्रवतकत्वस्य पूर्वमुपपादनात्‌ तदनुपपत्तेरप्भावात्‌ । श्रन्यथा शब्दातिरिक्तः शब्द- 
समवेत एको व्यापारः कल्पनीयः । तस्य च स्वप्रवृत्तौ परभ्रवत्तौ वा कारणत्वेन 
जक्लुप्तस्य तत्त्वेन कारणत्वम्‌ । प्रवतेनात्वेन षरनिष्ठव्यापारवोधकत्वेन क्लृप्तस्य 
दा्दस्य स्वनिष्ठन्यापारबोधकत्वं सविपयकत्वं च कल्पनीयमिति गौरवस्य स्फुटत्वाच्च । 
्ररणाया विध्यथेत्वेऽपि सामान्यस्य विदेषे पर्यवसानात्‌ कोऽपौ व्यापार इति विश्ेष- 
गवेषणायां समी हितसाघनत्वमेव स इति वक्तुमुचितम्‌ । लिङः दथंकत्वं विना प्रवतं 
कत्वस्येवासं भवात्‌ । प्रेरणाविषयः पाक इत्ति वोधस्येष्टपाधनत्वायतरिषयक्स्य प्रवरतं- 
कत्वं लोकविरुद्धमेव । ज्ञानकरणस्य स्वनिष्ठव्यापारद्वारौव फलजनकत्यमिति नियमस्तु 
नास्त्येव, व्याप्तिज्ञ!नादौ व्यभिचारात्‌ । तस्मात्‌ लिडादिजन्यवबोधविपयाभिधाया 
इष्टसावनत्वादिज्ञाननिरयेक्षायाः प्रवतंकत्वं निर्क्तिकमेव । शाब्दरूपप्रे रणा बादिनाऽपि 
तद्विषये इष्टसाचनत्वानुमि तिद रंवोक्तयुक्त्या प्रवर्तकत्वं वाच्यम्‌ । तच्च वैदिकविधि- 
स्थले न संभवति 1 तस्यव महाभूतस्य निःउवसितमेतद्यदग्देदो यजुर्वेदः सामवेद इति 
श्रुत्युपष्टम्भेन निःर्वसितवद्‌ वेदे तंरजन्यत्वाङ्खीकारेण यथाथज्ञानवदृच्चरितत्व- 
रूपाप्तोक्तरूपविशेष गतेकल्येनोक्तानुमाना प्रवृत्तेः । एवं सविषयत्वमप्याटम विशेषगुण- 
व्यतिरेकिण्यास्तरयाः सवंतन्त्रदि रम्‌ । न च प्रेरणेव प्रवृत्तिहेतुः । स्वतन्तरप्रवृत्तौ 
व्यभिचारात्‌ । सवं इमे स्वभूत्यथं प्रवतंन्ते इति समीहितसाघनताज्ञानप्रवतंकताप्रति- 
पादकहेतुमतिचेति सूत्रभाष्यविरोधाच्च। कः प्रयोज्यस्य प्रेरणयाऽर्थो यदभ्िभ्रायेषु 
सज्जत इति तत्सू*स्थभाष्येण णिजयथं प्रेरणाया श्रपि स्वातन्त्पेणाप्रवतंकत्वबोधनाच्चेति 
वदिक्रविषेः ्रेरणायंकः्वासरंभवेन प्रवतंकत्वानृपपत्तयेष्टसाधनत्वाधंकत्वमेवाङ्गी- 
करणीयम्‌ । एवञ्च लौकिकविधेरमि तच्छक्त्यंव प्रवतंकत्वोपपत्तौ तदर्थोऽपि साभिप्राय 
एव । तत्र विध्यथं इति कत्पस्तु वक्ष्यमा णएाच।यंमतनिरासेनैव निरस्तो भवेत्‌ । विधिः 
्रेरणमिति भाष्यन्तु प्रयते प्रवतयं तेऽनयेति व्युतच्या प्रवतं कञ्ञान विषयेष्टस्षा घनत्वपरम्‌ । 
ज्ञानस्य तद्विषयकःवेने व प्रवतंकत्वात्‌ । यदपि तदुपष्टम्भकतया पृच्छतु मां भवानिति 
भाष्योपन्यसनं, तदपि न प्रतिकलम्‌, यतस्तेन प्रवतंकज्ञानजनकत्वेन प्रवतनापदव्यपदे- 
ठयाया लोड।यन्तशब्दप्रयोगरूपायाः प्रेरणाया णिजथंत्वं प्रतिपायते, न तु विध्य 
थंत्वमपि । अथंभेदस्य दशितत्वात्‌ । अक्तु 'त्वादित्यनेनाऽपि रमयतोत्यादेगच्छतं 
प्ररयती? वत्‌ प्रच्छतीव्यस्य पृच्छन्तं प्रेरयतीति विग्रदस्य।ऽदशंनेन कत्रंसम्ब्रदधध्रात्वथं- 
विषयकप्रवत्तिजनकज्ञानानुक्‌लाधरास्त्या शिज्थत्वाम।वप्रतिषादनात्‌ तद्विरोधाभावात्‌। 
मथापीत्याद्युवितस्तु एकदेरिनः । विष्यं ्त्ययग्रकृत्यथंस्य स्वाभाव्येन भविष्यत्तयैव 
प्रतीतेः । तदानीं भ्रयोज्यस्य निर्व्यापारत्वेन कत त्वासंभवादेव लोटा प्रेषणस्य धात्वथं- 
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विश्चेषरणत्यंवभानात्‌ तद्धिगेप्यतया प्ररणविवक्षायां णिचो दुर्वारत्वं तु लोडन्ताद्ात्वथ्‌- 
विशेष्यतया प्रेरणाया: प्रतीतेः पूवंपश्नस्यं व॒ निवलत्वापत्तेः । इदं ते इष्टसाधनं इत्या- 
द्य क्तिस्तु सवंधेषट साधनत्ववोधनपरेव । इष्टस्तावनत्वस्य प्रवतंनात्वेन वि धिवाच्यत्वमिति 
पक्षे पौनर्क्त्यसंमवा्नंयायिकमते कत्याटमकव्यापारस्य पच्या्यथंत्वाभावेन तन्मते 
इष्टसावनत्वेनेष्टसावनःवस्य विष्यथंत्वे पौनसरुक्नयापादनानवकालाच्च । वस्तुतस्तु 
भाष्ये वहृेषु स्थलेषु प्ररणाया विव्यथंकत्वकथनात्‌ प्रामाण्यालि्लिडायन्तगन्दभ्रयोगङू गया 
एव तस्या विध्यर्थस्वमुचितम्‌ ¦ श्रुतेस्तु ““तस्माचन्ञात्सवंहत चः सामानि जज्ञिरे" 
इत्यादिश्नृतिव्रलात्‌ पौरुषेयत्व मम्युपेव्यंकर्पेणेव लोक्रवेदयोः्तद्विषये इष्टस्ावनत्वान्‌- 
मानेन विधेः प्रवतंकत्वं निर्वाह्यमिति सवं चतुरलम्‌ । 


प्रच हि प्रथमतो सूबगस्ारानसाःण प्रवृत्तिजनक्जानदििषयतावच्छदकत्वं 
प्रवतेनात्वं तच्चेष्टसाधनत्वमितिसिद्धाःतसमथंनाथं वपंणे मीमांसामतं पुवेशक्षीक्य 
उपर्युक्तं सर्वं समर्थितम्‌ । तथापि देतुमतिचेतिसुवस्थमहामःष्यसथनमन्यत्र च 
भाष्यरोदितसमर्थनं नेष्टस।धनत्वस्य विध्यथेत्वाङ्खीकारेण भवतीत्यन्ततो गध्वा 
वस्त्‌तस्तु इति ग्रन्थेन मीमांसःमतमेव भाष्यकारमतमिति स्पष्टमेव प्रतिषाच्ते । केवल 
वेदे धुरुषप वेशाभावात्‌ याऽनृपपत्तिः, सा च पौरुषेयत्वमम्युपेत्य परिहृता । अत्र पौरुष- 
यत्वाभावेऽपि प्रेरणायाः सविषयकत्वं शब्दव्यापारस्वरूपत्वं च यथा संभवति तथा 
दपंणदिश्ञेवात्र प्रतिपादयामः । 


विध्यथं भीमांसामतम्‌ 


परे तु लिडादिग्रवणेऽयं मां प्रेरयतीति नियमेन प्रतीतेः अभिघानामकः प्रेरणाप- 
रपो व्यापारो लिडदिवाच्यः। साच लिङ्गसद्यानसवयित्वाद्नव्यापारपदेन प्रवतंक- 
निष्ठत्दात्‌ प्रतरतंनापदेन च व्यवद्धियते प्ररणात्वेन तस्या: सविषथरकत्वमपि । इक्यताव- 
च्छेदकं च प्रर्यादिधात्वथंतावच्छेदकतया सिद्धं प्रेरणात्वमखण्डोपाधिः । स च व्यापारः 
संभव्रात्‌ लोकेप्रवतंकपुरुषनिष्ठोऽभिश्रायविशेष एव । तत्प्रवतंकतवं तु लिङ।चुच्चारयि- 
तृत्वम्‌ 1 वेदे तु प्रयोक्तुरसंभव (त्‌ लिडयन्तशब्दस्वरूप एव । तत्प्रवतंकत्व तु तत्त्वे सति 
स्वतंत्रत्वम्‌ । राजादिग्रेरितपदातेलिडद्यच्वारयिलृत्वेऽपि प्रवतंकत्वेनाऽत्यवद्ियमाणव्वात्‌ 
स्वतन्त्रेति । अद्धिष्टतयाऽऽप्तोक्तया च तया स्वविषये इष्टसाधनत्वानुमानम्‌ । ततश्च 
प्रयोज्यप्रवृत्तिः । शचरक्ता्िषं मुङ्कवेव्यतो विष भोजने इष्टसाघनतांऽनवगतेराप्तोक्तयेति । 
श्राप्तोक्तय!ऽपि विषं भृङक्ष्व मा चास्यगृहे भङ्था इत्यादिकयाऽपि तस्मित्निष्टस।घन- 
त्वाननुभानात्‌ अद्विष्टयेति । तत्र विषभोजनविषयक।भिप्रायस्य तदीयद्वेषविशिष्टत्वात्‌ न 
व्यभिचारः । भवतु वा लिडादिस्भिभ्याहारे व्यापारान्तरस्य अनन्‌ भवात्‌ सवत्र लिडा- 
दयन्तशण्दस्वरूपंवर सा । श्रत एव टेत्‌मति चेति सूत्रे भाष्ये लिडादिश्चब्दभ्रयोजककत्‌ - 
व्यापारष्य सत्तवादित्याशयेन च्छत्‌ मां भवान्‌" इत्यत्र "णिच्‌ कस्मान्न भवतीति प्रदने 
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अकरत्‌ त्वा दित्युत्तरम्‌ । सक्रियप्रेरणायां "शिच्‌", निषप्करियप्रेरणायां लोडादि । तस्प्रयो- 
जक इयत तःपदेन व्यापाराविष्टः कर्ता उच्यते इति तद्भावः । अथापि कथंचित्‌ कर्ता 
स्यादेवमपि न॒ दोषः । लोरोक्तत्वात्‌ प्रेपणस्थ "णिच्‌" न भविष्यती्युक्तम्‌ । तत 
आद्त्येव प्रेरणाया विध्यत्वं लभ्यते । दिधिनिमन्त्रणेति सूत्रभाष्येऽपि विधिः प्रेरणम्‌, 
इत्यूवतेदच । तस्मान्नेष्टसाघनत्वादि विव्यथंः । क्रिचेदं ते इष्टसाधनं तस्माच्वं कुर 
इति स्वारसिकव्यवहारादपि न तस्य हिव्यथंत्वम्‌ । पौन रुवत्यापत्तेः । पौनस्क्त्यस्य 
सवतरेष्टसाघनत्ववबोवनतात्पयेकत्वेऽपि तस्मादित्यस्याऽनन्वयापत्तेदचेत्याहुः'' इति । 


इदं च सवं भादरुमतमेव । एवं च भादरमतवैयाक्रणमतयोरेकल्पत्वाच्छन्दानु- 
शासनस्य सम्यक्तया परिग्रहाच्चेदमेव युक्तम्‌ । नेष्टस्राघनत्वमाप्ताभिप्रायो वा विध्यथं 
इति मतान्तरम्‌ । शब्दाथंनिणंये शब्दानुशासनलास्द्रस्य वि्ञेपतः प्रामाण्यात्‌ । इदमेव 
भाटूमतं सुचरितभिश्रेरपि प्रतिपादितम्‌ । तदुवतं चास्त्रदीपिक्नाटीकायां सिद्धान्तचन्दिका- 
याम्‌-एव दहि वातकृता भावार्थाधिकरणे उक्तम्‌--' लिडादिल्व्दानां पुरुषं प्रति 
प्रयोजकव्यापारोऽभिघारिमिका भावना विधिः'` इत्यादिना बतिक्ानुसारेण विधिस्वरूपं 
निरूपित, तदेवास्माभिः संक्षिप्यते । द्वे किल भावने मीमांसउाः संगिरन्त; शब्दात्मिका 
अर्धात्मिका चेति । तत्र अर्थात्मिका स्वर्गादिफलक्मिका यागादिधात्वथकरणिका 
स्व वाक्यप्रकरणान्यप्रकरणानारम्यवादस्मृतिलोकाच) र प्राप्ततत्तदितिकतंव्यतावती तत्र 
तत्र सिध्यतीति । शब्दात्मिका तु लिडादिशब्दानां प्रयो जकानां प्रयोज्ययुरुषकर्मिकाऽभि- 
वासम्बन्धज्ञानकरणिका अधेवादोदितप्राशस्त्येत्तिकःतंव्यतावतीति विवेकः । शब्दव्यापा- 
रल्पाऽपि अभिव।शब्दात्मिका व्यापारतद्रतोरनतिरेकात्‌ । द्रन्यमेव हि पूर्वावस्थातः प्रच्युतं 
परावस्थामप्राप्तं पूर्वापरीभूतं व्यापारराव्दवाच्यम्‌ । भावना हि लिडादिभिरभिधीय- 
माना न स्वरूपमात्रेण वतंमानापदेशवदभिधीयते, कि तहि? कुर्यादिति प्रवृत्ति 
विषयतया । श्रतो लिङादीनामसमिधा पुरुपकरभिकेत्युच्यते । उवतं च--पुरुषं हि वदन्ति 
भावयेदिति । लिङादिश्चवणानम्तरं प्रवृत्तिहेतुप्रत्ययः सवस्य भवतीत्यत्रिवादम्‌ । प्रवृत्ति- 
हेतुस्वल्पे तु विप्रतिपत्तिः । तत्र संभावितानामन्येषां प्रवृत्तिव्यभिच।रित्वात्‌ प्रमाणा 
न्तरागोचरे च प्रवृत्तिहेतौ व्यत्पत्त्यसंमवादभिवेयप्रत्ययवलोन्नीयमानस्वरूपलिडमदीनाम- 
भिघानमेव प्रवृत्तिदेतुरिति युक्तम्‌ । स एव प्रवतंना पुरुषप्रवतं कत्वात्‌ । लिडादि- 
व्यापारोऽपि सन्नभिधेयप्रत्ययहेतुत्वादभिषेत्युच्यते, यतः प्रवृत्तिदशंनम्‌ । तद्व्यापार: 
प्रवतंना प्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ । न च रब्दान्तरेभ्यः प्रवृत्तिरुपलभ्यते, अतो न तदभिधासु 
प्रवतंनात्वश्रसंगः । यत्त॒ कायंल्ियत्वादनभिधानमूक्तं तन्न । भावनावगतिरूपस्य 
कार्यस्य वर्तंमानापदेशेष्वपि प्रसंगात्‌ । श्रवतंऽह्‌'मिति ज्ञानं तु प्रवतंनाज्ञानोत्तर- 
कालीनं न तदुन्नायकम्‌ । अ्रतोऽनन्यभ्रमाणकल्वादुपपन्नमभिधेयत्वमभिवायाः । नापि 
युत्पत्तिविरहः । प्रवृत्तिहेतुत्वेनं वाथपित्तितस्तदवगमात्‌ । तथाहि --यत्र तावटिला- 
दिभ्यः प्रवृत्तिरपलम्यते, तत्र॒ मघा प्रवतितव्यमित्यन्तः संकल्पात्मा प्रवृत्ति विशेष 
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उन्नीयते । अप्रवतंमाना श्रपि लिङ्ध्राविणः प्रवतस्वेति मामयमाहूति वक्तार 
निर्दिशन्ति । तेनावगम्यते प्रवृ्तिहेतुरभिदितो लिड । ख च नत व्यापारात्‌ सिध्यति । 
एतदेवास्यानन्यप्रमा कत्वं यत्प्रवततकत्वेन शब्दादवगम्यते । न तु अवतनास्वल्प- 
मेवान्यतो नावगतम्‌ 1 येन व्युत्पत्तिविरह्द्चोद्यत । न चाभिवानादभिघीयत इति 
मन्तव्यम्‌ । श्रभिधाशब्दवदुपपत्तेः। यदेव हि बाव्दश्रवणानन्तरं बुद्धी विपरिवतंते, 
तदभिधेयम्‌ । उक्तं च-लिडादिभ्यः प्रवत्तिहतुरवगम्यते । नच लिञ्मदीनामभिधा- 
व्यापा रादन्यः प्रवृत्तिहेतुः शक्यो निहूपयितुमिति । नाप्यनवत्थातदभिवानस्य शब्दाद- 
प्रतीतेः प्रवतनामात्रस्यव प्रतीतेः । नापि लिडादिस्वरूपाभिवानापत्तिः स्वयमेव तद्न्या- 
पारस्य वंलक्षण्यात्‌ । अतो लिडादोीनामभिघा प्रवतना सोऽयं विधिः । आह्‌ च-- 
"अभिधा मावनामाहुरन्यामेव लिडगदयः'' इति । तदनेनेव सर्पेण विधिना सम्बडा 
भावना प्रवृत्तिविपयतयाऽत्रगता फलवत्तया निदचीयते ! तथावगत्ता चानुष्ठोयते । 
फलवत्ता च विधिशक्तिमवसीदन्तीमृत्तम्नाति । सागर तरेदित्यादौ तु सन्नपि चिड्व्या- 
पारो निर्वाहिकायाः फलवत्ताया श्रभावात्‌ न निवंहति 1 तदभावङदच अनाप्तवावयत्वात्‌ 
वेदे तु ्रपौरुषेयत्वात्‌ न पुरुषदोषशंक।पीव्युपपत्नम्‌ । विधौ तु तमतिक्रम्येति । ““चुचरित- 
भिश्ननिरङपितविधितत्त्वमिदं मयाऽत्र संज्िप्तम्‌ । वातिक राणकटीकाविरोधपरिहारस्तु 
सलिचन्त्य 


एतेन भ्राप्ताभिप्रायो विध्यथं इत्युदयनाचार्यादिमतमपि निरस्तम्‌ । श्रभिप्रायस्य 
चेतनधर्मत्वेन लोके तथात्वसंभवेऽपि प्रपौरुषये वेदे तदसंभवात्‌ । यदि चाभिप्रायस्तात्प- 
्यादनर्थान्तिरम्‌, तहि तु वेदस्यापि तात्पयंवत्तासंभवेन सोऽपि पक्षः समथंनीयः स्यादेव । 
परस्तु तास्पयंस्य शब्दनिष्ठवृत्तिरूपत्वेनाभिधायाईइच शब्दनिष्ठश्रवतंकव्यापाररूपत्वेन 
तयोर्भेदः व॒त्तेस्तदतिरिक्तशन्दाथत्वासंभवर्च । 


यत्त॒ कतंव्यत्वेन इच्छैव विष्यथंः, तयाचेष्टसाधनत्वानुमानम्‌ । तयथा-- 
स्वर्गकामस्य मम यागः इष्टसाधनं कतंव्यत्वेनाऽऽप्तोक्तलिङ्बोषेच्छा विषयत्वात्‌, 
मस्ित्रेष्यमाणमद्धोजनवदिति । विषभोजनदेरपि कस्यचिक्तिसाध्यतया कतेग्य- 
त्वेनेरवररूपाप्तेच्छा विषयत्वेन तत्रेष्टस।धनत्वरूपसाष्याभावाद्‌ व्यभिचारवारणाय 
लिङ्पदबोध्येति 1 श्राप्तस्तु वेदिकस्थले ईइवर एव । तस्मिन्‌ विधिरेव तावत्‌ कुमार्या 
गभं इव पुंयोगे मानम्‌ इत्याहुः केचन । तदपि न । कृत्यसाध्यनिष्फलानिष्टे भ्रवृत्ति- 
वारणायेष्टसाधनतादिज्ञानहेतुताया भ्रावश्यकत्वेन तद्विषयेष्टस्षाधनत्वादीनां विष्यथ- 
त्वोपगमेनेव निर्वाह आप्ताभिप्रायस्य विष्यथेत्वे मानाभावात्‌ । न हि इष्टसाधनत्वज्ञान- 
मन्तरेण भ्रप्तेच्छा।विषयज्ञानमात्रात्‌ भ्वृत्तिः कस्यापि दृश्यते । स्वतन्त्प्रवृत्तौ 
व्यभिचारेणाऽऽप्ताभिप्रायज्ञानस्थ प्रवतं कत्वाऽसं भवाच्चेत्यलम्‌ । 
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इत्थं लिङ्थे पश्यं प्र वतते । तत्र स्वतन्त्रप्रवृत्तिस्थलानुखारेण प्रवतंकत्वमिष्ट- 
साघनताज्ञानस्य॑वाङ्खीकत्तंव्यं लिङ्स्थलेऽप्यनुमानात्‌ । प्रम्यथ्ा लिङि प्रव्तफत्वमभि- 
घायाः । लोके चेष्टसावनताज्ञानस्येत्यननुगमः स्यादित्यनुगम एवैतपपक्षसमर्थंकः । 
ग्रभिवाया लिङ्थंप्वमिति द्वितीयपक्षे तु शब्दार्थनि्णेये केवलं स्वतन्त्रलोकव्यवहार 
एव न प्रमाणम्‌ । जन्तु तच्छब्दविषयकलोकन्यवहारः । तच्च शब्दशास्त्रननिर्णीयत 
इत्यतो महामाष्यकारः पतञ्जलिभेगवान्‌ यदि प्ररणा्थं ब्रते लिङः, तहि सएव 
तदथं इत्येवाम्यूपगन्तव्यम्‌ । स्वतन्तरप्रवृत्तौ स्यान्नामेष्टसाधनत्वज्ञानस्य प्रवतंकत्वम्‌ । 
नेतावता तदेवात्राम्युपगन्तव्यम्‌ । त्रसति लोफ़े यवादिशब्दानां म्लेच्छंरूद्यापि 
त्रियङ्ग्वाद्यथता स्यात्‌ । न च तथा, किन्तु आयंल्ढः शास्त्रानुग्रटीत्तःवेन वलवत्वात्तस्या 
एवाञतर ग्रहणम्‌ । एवमेव लिङ्श्रवणेभ्यं मां प्रयतीति यास्त्रसंस्कारसंस्छृतानां 
मररणाथं स्पष्टतया भासमाने तदतिरिक्तराब्दशास्व'ऽननुगृदीतग्राृतवोवमवलम्ब्य 
राब्दाथवणनमिदमितरेषां न साम्प्रतम्‌ । एवं चाभिघाया लिङमथत्वे शव्द, स्त्राऽनुग्रहात्‌ 
बोघस्य च तथेवोपजायमानत्वात्‌ सिद्धत्व।च्च वेदस्याभिधाभिधे धकत्वमेव लिडः युज्यत 
इति निष्कषंः । 


यत्तु, इष्टसाधनत्वबोधस्त्वनुमानात्‌ पचा दूवतीत्युवतम्‌ । तत्र त्र मः--अमिप्राय- 
विषयत्वं प्रथमतो ज्ञायते चेत्‌ लिङ्पददिव । तत्राभिप्रायस्य विषयांचे नित्यसाकांक्षत्वेन 
विषयोऽपि यागो वाक्याथवोधघविषयोऽम्युपेयः नो चेत्‌ पत्रोऽहमित्यत्रापि वाक्यत्वं 
स्यात्‌ । न हि साकाङ्क्षत्वे वाक्यत्वम्‌ । “अर्थेत्वादेक्तं वाक्यं साकाङ्क्षं चेत्‌ विभागे 
स्यात्‌” इति भगवतो जमिनेर्वाकरियलक्षणम्‌ । अत्र च पूर्णो बोध एव वाक्यत्वनिदशंक 
इति सिच्यति । नो चेदद्य पुत्रस्ते इति भ्राख्यातरहितस्यापि भ्राकाक्षादिमः्पदकदम्बकस्य 
वाक्यत्वं स्यात्‌ । एवं च पुत्रोऽहमित्यादाविवाभिप्रायस्यापि विषया नित्यसाकांक्षत्वेन 
परकृ्युपात्तयागस्य सवधो वक्तव्यः । सोऽपि क्रियात्वेन कतु सापेक्षत्वात्‌ स्वर्गकाम- 
पदेन सम्बद्धव्यः। एवं च वाक्यसिद्धौ स्वर्गकामपदात्‌ इष्णमाण स्वगेस्य यागेन 
संबंधोऽपि बोधितो भवति । तं विन। वाक्या्थस्यापरिपूणेत्वात्‌। न हि स्वगंकाम- 
कतु को याग आप्ताभिश्रायविषय इति वाक्ग्थेन कस्यापि श्रोतुराकाक्षा निवृत्ता भवेत्‌ । 
म्रन्ततो गत्वा स्वर्गसाधनो यागः स्वर्गेका पकतं.क इति श्राप्ताभिप्राय इव्येव वाक्यार्थोऽ- 
म्युपेयः । अभ्युपेते च तस्मिन्‌ साधनत्वस्थापि संसगंमर्यादयेव भानात्‌ वाक्याथमेवेति-- 
सावनत्वमपि दाब्दध्रमाणविषयमेव नानुमानगम्यमिति वृथाऽयं प्रयासस्तकककशानाम्‌ । 
एतादुश्ानुमानेनैव भावनाया अपि तकंगम्यत्वं केचन प्रतिपादथन्ति । तदपि एतेन 
निरस्तम्‌ । तत्सिद्धं प्रेरणापरपर्यायाया अअ्रभिधाया लिङ्थेत्वमिति । प्राख्याताथेत्वं तु 
भ्रार्थीभावनायाः । तध्याश्च स्वनिष्ठविषयताकत्वरूपेण प्रेरणायामन्वयः । प्रेरणाया; 
प्रथि निस्यसाकाक्षत्वात्‌ तदेव विषयस्य विषयत्वं, यत्‌ स्वेन रूपेण निषूपणीयी- 
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त. 


करणम्‌ । विषिण्वन्ति निवध्नन्ति स्वेन ल्येण निख्पणोयं कुवन्ति ते विषया इति 
वाचस्पतिमिश्रोक्तेः । न।न्यदपूर्वं विषयत्वं येन कल्पनीयं स्यात्‌ । पृत्रऽपि ? 
नित्यसाकांक्ष इति तत्रापि पितु्जंनकताङ्पवरिषयत्वमस्व्येव 1 विषयताया ङूढिस्तु 
ग्रात्मविशेषगुणेषु ज्ानेच्छादिष्विति त्वन्यत्‌ । एतादृदाविषयतासम्बन्वमन।दल्येष्ट- 
सावन्वस्य विष्थरथेतवांगीकार, श्रार्थीभावन।याः स्वज्ञानाधीनानूमितिजन्यत्वल्पः 
परम्पर।सभ्वन्धः दाब्दीभावनया । उभयविवभावनाया अन्‌ मानगम्यत्वं चेत्यादिकं केवलं | 
तकश्रदश्चनमेव । = 
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वस्तुतस्दु क्रियायाः कारकांशे नित्यसाकांभत्वात्‌ क्य कस्मिन्‌ कथं : 
प्रेरणा इत्याकांक्षायां पुरूपस्यार्थीभावनायां कामनायां फलोदेदेन प्राखस्त्यवोवादिना ् | 7 
प्रेरणा इत्येवो तरपथ मागच्छति । एवच्च कामिनं कामनिदंदापूपकमार्थीभिावनायां 
यज्ञादिकं मंकरणिकायां प्रञस्त्यबोधादिद्वारा प्रेययेदित्येव चाब्दभावनाङदोवः । आर्ध 
भावनायास्तु यागेनेष्टं भावयेदित्ति सवं विदितमिदम्‌ । इत्थं वाक्या्थंबोधोषपत्या 
लिङर्थो मावनेति व्यति । ट | 
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इईश्वरविषयकमीमांसकसिद्धान्वदिम्दशनम्‌ 
डां० कमलनयन शर्मा 
प्रयाग 
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सुविदितमेव विदवेषां विद्रदपर्चिमानां यदास्तिकनाद्तिकमेदभिन्नं देनं 
द्विविधमिति । सवंषाञ्च दशनानां तत्वज्ञान्रतिपादनमेव प्रयोजनमिति सवंसम्मतम्‌ । 
तत्र तत्त्वज्ञान प्रतिपादनाय प्रवृत्तेऽवास्तिकनास्तिकदशंनशपस्त्रेष्‌ निखिलेष्वप्युपपायत्वेन 
निरसनीयत्वन वेव र-निदशः कृतः प्रातः स्मरणीयचरितेमंहषिभिः तत्त्वदशिभिः विद्रद्धौ - 
रेथेश्च दरीदृश्यते । तत्र नास्तिकदशंनेषु व्युदसनीयतयेव ईऽवरोपादानं कतमवलोक्यत 
इति सवेसम्प्रतिपन्नोऽथं विषयः । एवं प्रकरेण नास्तिकोऽपि ईस्वरनाम गृह्ात्येवेति । 
न्यायवंशेषिकयो गवेदान्तदश्ंनेषु ईडवरसाधनाय हेतुरयं समानमेव दुङ्यते । यथा--प्रथमं 
तावत्‌ स॒ष्टिप्रलयसम्थनम्‌ । द्वितीयचञ्च वेदश्रामाण्यसंस्थापनमिति । 


प्रशस्तपादप्रणीते वंशेषिकदशंनभाध्ये पदाथंसंग्रहाभिषे सृष्टिसंहारप्रक्रिया 
 समुपवणिता दरी दश्यते । “तदचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌" इति वंशेषिकम्‌ । “ईरवरः 
का रणपुरुप `“ -“*दशंनात्‌ * “तका रित्वादहेतु ““आप्तोप :शदशब्दः* ““मन्वायुवंद- 
प्रामाण्वच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्याच्च इत्यादीनि सूत्राणि सूत्रितानि गौतमेन । 
ऋषय एवाप्तास्तदुपदेशादेव वेदानां प्रामाण्यमायातीति । अयज्चाथंः तेषां सुत्रमाष्ये 
विश्चदीकृतो वरीवत्ि । जगदुत्पत्ति स्थितिप्रलयहेतुत्वेन ऋग्बेदारिकततु त्वेन चेश्वरतत्तवं 
प्रसाधयन्ति वेदान्तिनः “यतो गा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति'', “प्रस्य महतो भूतस्य निशवसितमित्यादिना । तथा चैते ~ 
वैयासिके सूत्रोऽपि समवलोक्यते "जश्मा्यस्य यतः” ““शास्त्रयोनित्वादिति” । 
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२६४ डोंऽ कमलनयन शर्मा 


पातञ्जलयोगदशने पूरवेक्तं प्रयोजनघ्रयमुपेक्ष्य समाधिसाधनायेवेड्वरः 
स्वीकृतः । तथा च पारमष सूत्रम्‌--"“ईर्वरप्रणिधानादर 1", “'डौचं तपःर वाध्यायेरवर- 
पएणिधानानि नियमा." इत्यादि । 


कापिले च ददने ईदवरासिद्धौ प्रपाणमेवोपलभ्यते । तथा च "शदवरासिद्धेः'", 
मुक्तबद्धयो रन्यतराभावात्‌ न तत्सिद्धिः इत्यादीनिसूत्राणि द्रष्टव्यानि ; 


अध्वरमीपांक्चकानां राद्धान्ते निष्परनाखक ईइवरो निष्प्रयोजनश्चेत्यापाततः 
प्रतीयते 1 लोकप्रसिद्धिरपि अमुमेवार्थं पृष्णाति । तत्र कणादगौतमपतजञ्जलिवादरायण- 
सदृशेषु भतिपक्षिषु तिष्ठत्सु का नाम वाचोयृक्ति प्रदशंयद्िः मीभांसकैः ईश्वरतत्तवं 
पराक्रमित इति पराम्रष्टन्यम्‌ । 


किञ्च ततः प्रागेव सूत्रकारो जेमिनिरीदवरमुररीकरोति न वेति विचारणीय- 
मापतति । इतरथा कथं तत्मदानृजीविनां तन्निराकरणसमथंनावसर इति । तत्र 
सूत्रकृता भगवतः! जंमिनिना भाष्यकारेण गवरस्वामिना च ईदवरव्रिपये कण्ठरवेणन 
किमपि अवोचि । तथापि तदुग्रंथपौर्वापर्धालोचनयः तत्तद्रचनचितव्रेचनेन च नास्तीश्वर- 
तत्वं तन्मत इति विज्ञायते । तव्रेश्वरस्वीकारे तस्य॒ स्वंज्ञत्वेन धमंस्य ईदवरीयज्ञान- 
विपथत्वमेष्टन्यम्‌ । अन्यथा सवंज्ञत्वहानिः स्थात्‌ । तदीयज्ञानविपयत्वे मीमांसाशास्व- 
सम्मतं चोदनंकगम्यत्वं तस्य व्याहन्यते । सेथमुभयतः पाशारज्जुरिति। ईदवरस्तिष्ठतु 
नाम, का हानिः। 


जंमनिना वर्मलक्षणसूत्रप्रणयनञ्याजेन तत्रेश्वरनिराकरणवीजं विहितमिति 
तकयामो वथम्‌ । एवमौत्पत्तिक्रसूत्र शब्दाथंसम्बन्धकत्र त्वेन ताफिकपरिकलि तः पर- 
मेश्वरो निरतो वेदितव्यः । अन्यथाऽनवस्थापत्तेः । वेदकतुं तेन चाभिमत ईइवरो 
निराकृतो बेदापौरषेयत्वाविकरणो । अपूर्बाधिकरणे अपूर्वद्वारेण यागादेः कर्मणः फल- 
जनकत्वं न तु ईश्वरस्य फलदातृत्वम्‌ । तथा च सूष्ष्मेक्षिकया परामृष्यमणेषु जैमिनिः 
सूत्रेषु परमेरवरनिराकरणवीजानि निगूहितानीध्यवगम्यते । 


एवं वेद।न्तदशंने सावनलक्षणे जंमिनिसम्मतापूरवद्वारकरस्य यागादेधंमंस्य 
फलदातु्वं न तु ईरवरस्येति मतमूपश्थाप्य “पूवं तु वादरायणो हेतुभ्यपदेशादि'” ति 
सूत्रेण खण्डयामाप्त । श्ाबरभष्येऽपि ““तस्मात्कारणादवगच्छामो, न कृत्वा सम्बन्ध- 
व्यवहारार्थं केचिद्‌ वेदाः प्रणीता” इत्यादि । शब्दाथंसम्बन्धकत्तु निराकरणपर 
वचनजातं ताकिकराभिमतं वेदकरत्तारमीश्वरं व्यासेधतीति स्पष्टमेवोपलमभ्यते । अतएव 
तन्मतमन॒सरता मीमांसादशंनकेसरिणा कुमारिलमद्रेन स्वरोपज्ञे इमोकव।त्तिके 
सम्बन्धक्षेपपरिहारग्रन्थे दाताधिकंददलोकंरीइव रतत्वं प्रत्याख्यातम्‌ । 





ईःवरविपयक्रमीमांसकरसिद्धान्तदिग्द्शनम्‌ २६५ 


पार्थसारयिभिश्रोऽपि ज्ास््रदीधिक्ायं तकंपादे महता प्रवन्धेनेश्वरं परागार्पीत्‌ 
राब्दा्थेसम्बन्धस्य नित्यत्वप्रतिपादनेनेदवरनिरासस्युचितो भवतति । श्रयमाचयः- 
यद्यपि भगवान्‌ जंमिनिरीश्वरतत््वं स्पष्टं न प्रत्याचख्यौ, तथापि तद्'जन्तु तनव 
स्वसूत्रेषु समुप्तम्‌ । तदेवाङ्कुतं काचरे भाव्ये! श्रीमतः कुमारिलनट्ः्यत्नेन 
पल्लवितं पुष्पितं फलितजञ्च बात्तिकग्रन्थे । तदेव च यज्ञात्मसून्‌ना पाथंारधिमिध्रेण 


स्वोपज्ञायां जास्त्रदीपिक्रायां सद्कटीतं सज्जीवितञ्च चित्तं विनोदयत्ति विचारः 
चातुरीचचितचेतसां सुमनप्तामिति । 


प्रभाकरमिश्चस्तु--ईदत्ररनि रासकस्यास्य सरवंस्यापि प्रकरणस्याऽऽनूमानिकेदवरः- 
निराकरणे तात्पयंमुपवर्णयन्‌ वेदप्रमाणसिद्धमीड्वरमद्खीचकार। अतएव)क्तं ठन 
^'एवजञ्चेरवररे परोक्तमेवाऽन्‌ मानं निराकृतम्‌, नेव रोऽपि निरस्तः” इति । श्रसूमेर 
पर्थानमनुपस्तार नन्दीदवरः । शालिकाचायादीनामप्यत्रव तत्पयेधित्ति निरिच- 
नुमो वयम्‌ । 


एतेन न्यायप्रकाशञेऽऽपदेवस्येर्व राप णबुद्धया क्रियमाणस्तु निःश्वेयसहेतुः, 
भ्र्थसङ्ग्रह्मदौ लौगाक्निभास्करादीनां ^ श्रीगोविन्दापंणबुदधचा क्रियमाणस्तु निःश्रेयस- 
हेतुरित्यादीनि वचनान्यपि न्याद्यातानि बोध्यानि 1 अस्माकन्तु इदमेव प्रतिभाति 
यत्‌ जे मिनिदशंनस्येडवरविषये ताटस्थ्यमेव वरमिति । अयमभिसन्विः- मस््रब्राह्मणा- 
त्मके भगवति वेदे काण्डद्रयं समस्ति, पुवकाण्डमूत्तरकाण्डञ्चति । पूवेकाण्डन वमंतत्वं 
सुविचारितम्‌ । उत्तरक्राण्डेन च ब्रह्मतत्त्वमिति। इमे पूर्वोत्तरकाण्ड एव कमंकाण्डं 
ज्ञानकाण्डमिति च क्रमेण व्यवहियते वेदन्याख्याननिष्णातः। अ्रघमनिरूपरञ्च 
तत्परिहारायेति प्राचीनं विवुवैरक्ुण्णः पन्थाः दशितः । अतो विध्यथंवादमन्तरनामषेयनिषे- 
घादिविभागप्रविभागोपेते पूर्वक्ाण्डं प्रावत्तिष्ट घरमाधिमंतत््वनिर्वारणाय, न तु परमेश्वर- 
तत्वधिवेचनायेति, “यत्परः शब्दः, स शब्ाथः'" इति न्यायात्‌ । यथा सांख्यशास्त्रं 
स्वप्रतिपिरिसितप्रकृतिपुरुषविवेचनाय अलम्‌ नेव रतत्वं प्रति गदयति; ईइवरप्रतिप द- 
नस्य स्वशास्त्रतात्पयंभूतप्रकृतिपुरूषविवेकसख्या तित्रिवेचनं भ्रति प्रतिबन्धकत्व।त्‌ । 
तथैव कमंमोमांसादशंनमपि धर्माधिमंप्रतिपादनेनोपक्षीण ईरवरतत्त्वविषये तुष्णीं भगव~ 
मवलम्बते । किञ्च धममन्रह्यदयकाण्डाट्भके वेदे प्रथमे काण्ड एव ब्रह्मणोऽपि प्रति- 
पादनेऽग्तिमकाण्डस्य निविषयत्वापत्तिः, काण्डद्वयविभाग' न्‌पपत्तिश्च । रव प्रतिपाद्य- 
विषयमेदादेव काण्डद्वयग्यवत्थोपपत्तिः । अन्यस्मिन्नपि पुरुषविरचितेष्वपि अर थेषु 
विषयादिभेदादेव अध्यायादीनां भेदः दरीदृश्यते । तस्मात्‌ काण्डद्रयन्यवस्थोषपत्तये 
पूवंस्मिन्‌ काण्डे घमेनिरूगणमन्तिमे च काण्ड ब्रह्मनिरूपणं सङ्गच्छते । वात्तिककारोऽपि 
भ्रात्मवादान्ते वेद।न्तनिषेवणम्‌, व्याकरणाधिक्ररणे ग्रहैकत्वाधिकरणे चाऽन्यत्र ईव रतत्वं 
विवेचितमिति वदन्‌ पूर्वोक्तमेवाथेमुपष्टम्भयति । अतएवोक्तं नेअधे महाकाभ्येऽपि-- 

फा० रर्ये 
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वेदैर्वचोभिरखिलः कृतक्ीतिरलने, 
हेत विव धतमित्यपरार्थयत्ते । 


=) 


मां सयेद  अगवत्यम॒तांश्चुसोलो, 
तर्मन्‌ महीमुजि तमानृसित्तिनं भेजे ।। ११-६४ 


ग्रस्मिरच दलोके भीमसुतायाः दमयन्त्याः स्वयंवरस्य वर्णनं समस्ति। तत्र 
समवेतानां राजन्यानां परिचयघ्रदान्रसद्धे तस्य राज्ञः गुणवणेनं श्रुत्वा तद्िषये किम- 
प्यनुक्त्वेव स्वयमेवाग्रे भ्ससपं दमयन्ती, यथा मीमांसाशास्त्रमीर्वरविषये सौनमृद्रा- 
मदीधरत्‌, तथेवेति दृष्टान्तविधया मीमांसाचास््रसिद्धान्तमचीकवत्‌ । 


तस्मात्‌ वात्तिककारादिभिः स्वीकृत ईदवरो वेदप्रतिपाद्यः । तत्र तत्र ईदवर- 
निराकरणच्चव ताकिकादिपरिकत्पितानुमानिकेदवरनिराकरणपरमित्ति : ताङिका 
अपि वेदप्रतिपादितमेवेश्वरं मन्यन्ते । नानुमानेन तुष्यन्ति तेऽपि । रनुमानेनेदवर- 
सावनानन्तरमपि वेदवाक्यं प्रमाणयन्ति तत्र । तदनन्तरमेव च परमसःतोपः जायते । 
ग्रनुमानन्तु बुद्धिविला्षमात्रमेव प्रतिभाति । श्रत्यज्ञपरिकलितमप्यधमन्‌मानेन 
बुभुत्सन्ते तकरसिकाः'' इति पक्षता चिन्तामणौ स्वयमेवोक्तत्वात्‌ । 
ईदवरविषये प्रमाणरूपेण वेदवाक्यानामुपस्थापनर्मापि द्रढयति पूर्वोक्त 
सिद्धान्तम्‌ । अतएव नेयायिका अपि सधर्माणं एवेति निदिचनुमो वयम्‌ ! श्रत: 
कौमारिलाः प्राभाकरारच मीमांसकाः निरीदवरा इति वचनमनाघ्रातमीमांसा- 
गन्धानां विदुषां मनोरञ्जनमात्रम्‌ । 


एवं घमंतत्तवप्रतिपादनाय प्रवृत्तमध्वरमीमांसादशेनं ईदवरोऽ्तीत्यपि न ब्रते, 
न वा नास्तीति ब्रवीति; अपि. त्वीद्वरविषये तृष्णींमावमेव भजत इतीदमेव युक्ति 
यक्तम्‌ ¦ तस्मात्‌ निरीश्वराः मीमांसका--इति वचनं गगनकुसुमायते । अपि च 
भारतीयाः महासृष्टिः खण्डसृष्टिश्चेति सृष्टिदठयम्‌ ; महाप्रलयः खण्डश्रलयश्चेति 
प्रलयद्रयमभ्युपगच्छन्ति । मन्तव्राथवदेतिहासपुराणादिकं प्रमाणथन्तः अध्वरमीमांसकाः 
परं मन्वाधेवादयोः अनुष्ठेयस्मृतिस्तुतिनिन्दाप्रतिपादकत्वेनाऽधंवादाधिकरणमन्वा- 
विकरणयोग्यवस्थापनात्‌ । अन्यत्र तयोस्तात्पर्यायोगात्‌ “अनन्यलम्यः शब्दार्थः'" 
इति न्यायात्‌ । इतिहासपुराणयोदच विधिनिष वेकवाक्यतया व्याख्यानस्य “"विधिना 
त्वेकवाक्यत्वादि'' ति भ्यायसिद्धत्वात्‌ महासृष्टौ महाप्रलये चन किञ्चित्‌ 1 
्रक्रमते । अतएव महासृष्टिमहाप्रलयौ अघ्वररमीमांसकंर्नाद्धीक्रियते “न कदाचिदनीवृं 
जगत्‌” इति न्यायात्‌ 1 तथा च भदट्रुपादवचनम्‌- 


“तस्मादद्यवदेवाऽत्र सगंप्रलयकल्पना । 
समस्तक्षयजन्मम्यां न सिद्धत्यप्रमाणिकाˆ ॥ इति । 


॥ि 


क 109 5१० 
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खण्डसुष्टिखण्डव्रलयौ स्त्रीत्रियेते मीमांसकः । अतो महासुष्टिमहाश्रलययोरनन्युपगमन 
तत्समर्थनायेदत राभ्युपगम आवद्यक इत्या्यो दैतुः ताकिकानामभिमतो निरस्तो 
वेदितव्यः । चव्दाथंसम्बन्धस्यापौ च्वेयापरपयव्िनित्यत्वग्रतिपादने सम्बन्धक्न्त कत्वेन 
वेद प्रामाण्यसंस्थापनायेदवरसाधको द्वितीयो हेतुरपि परास्तः। चब्दाथयोध्सम्बन्धस्य 
नित्यत्वप्रतिपादनस्याऽयमेव परमो लाभः कममीमांसकानां यत्‌ परषयुलभन्नमध्रमाद- 
विप्रलिप्सादिदोषाणामनवकाल्ात्‌ निरवद्यं वदानां प्रामाण्यं सुरक्षितं भवेत्‌ । तथा 
च पार्थसारथिमिश्रवचनम्‌-- 


ही 


“' नित्यत्वे हि वेदानामवसिते तत्रामाण्यबलनेदवरस्यापरिच्छेयो महिमा, सुष्डि- 
प्रलयौ ऋतुलिद्कन्यायमाध्रित्य सिव्येन्मा वा''। इत्थ ताकिकादिसम्मतसुष्टयादि- 
प्रक्रियातो किल्चिद्‌ दलक्षण्येन सृष्टिप्रत्रियामूपवगयत्नमुमेवाथं समःश्चये । अरवचिी- 
नेरध्वरमीमांस्कैरवंदान्तवासनावासितार्तःकरणं रीडव रावःदित्वपरी वादभीत्या स्वस्व- 
ग्रन्थे चेश्व रोऽभ्भुपगतः स्पष्टमेव । अतषुवर हि मीमांसकंकुलमण्डनः खण्डदेव: 
देवताविश्रहादिकं निराकुर्वन्‌ तदोपपरिजिहीपया तब्रवीति-"एवं वदतो भं 
वाणी दूप्यतीति हरिस्मरणमेव शरणमिति" । एतनापदेवस्य " ईदवरस्य सवंजत्वात्‌ 
गतकल्पीयं वेदं स्मृत्वोपदिरति ` इति वाक्यं व्याख्यातम्‌ । 


मीमांस एानां शिरसि नास्तिकत्वमुपक्लियन्त्यन्ये । कारखद्रयञ्च समुपस्थापयन्ति। 
तन्न प्रथमं देवताविग्रहादिखण्डनम्‌ । यस्य समाधानं पूवमेवाभिदहितम्‌ । द्वित्तीय- 
ञ्च कारणं समस्ति यत्‌ प्राचीने ग्रन्थे मङ्गलाचरणादिकं न दुरयतेऽऽधुनिके च ग्रंथेऽव- 
लोक्यतेऽन्येषां निन्दा दिभयेन । तत्रोच्यते मया-ईदव रान द्खीकारेऽपि नास्तिकत्वमनाशङ्कु- 
नीयम्‌ । वेदभ्रामाण्यानम्युपगन्तृत्वमेव नास्तित्वम्‌, न तु ईइवरानम्युपगन्तृत्वम्‌ । 
ईंडवरादीनां सवषां वेदश्रामाण्यान्तगंतत्वात्‌ वेदश्रामाण्यस्वीकारे स्वत एव तेषां प्रामाष्यं 
स्य।त्‌ 1 न भिन्नः प्रयत्नः कत्तन्योऽवशिष्यते मीमांसकःनाम्‌ 1 अयमेव च वेदिकानां 
राजमागंः । वेदनिन्दक् त्वमेव नास्तिकत्वम्‌ 1 अतएव वंदिकञ्चिरोमणिना मनुनोक्तम्‌- 
“नास्तिरो वेदनिन्दकः'" । पाणिनिनाप्युक्तम्‌--"अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः" इति। 
व्याख्यान्त च व्याख्यातारः अस्ति दिष्टमिति मतिय्य, स आस्तिकः । नास्ति 
दिष्टमिति मतिस्य, स॒ न।स्तिकं इति । दिष्टमिति परलोकापरपययः। तत्बुद्धचया 
विचायंताम्‌--परलोकनिष्ठाभावे यागादौ कुतः प्रवृत्तिस्स्यात्‌ । सर्वत्र च स्वर्गादीना- 
मेव प्राप्त्यर्थं कर्मणां विधानं ववंत्ति। तस्मात्‌ मीमांसकोपरि नास्तिकत्वारोषपणं 
केवलमज्ञानविलसितमेवेतति निश्चप्रचम्‌ । भ्रष्टाध्याय्यां, बात्तिकग्रन्थे, महाभाष्ये 
वा अतिरिक्तं मङ्कलाचरणं न दुर्यते । पतञ्जलिना सूत्रिते योगसूत्रेऽपि नेव मङ्गला 
चरणमस्ति तथापि त आस्तिकाः । मीमांसासूत्र भ्ये वा मङ्गलं कृतं नास्ति तहि 
कुतः नास्तित्कत्वमित्यदहं न॒ जाने । यदि तत्र तत्र वृद्धिशब्दस्य भ्थशन्दस्य वा माग 
लिकत्वं कल्प्यते तहयघ्रापि समाना कल्पना । अत्राप्यथशब्दप्रयोगात्‌ । “अथ योगानु- 
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शासनम्‌", ““्रथशन्दानुशासनम्‌"', “शग्रथातो घमं व्याख्यास्यामः, “अथ त्रिविध- 
दु खनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथंः'", “श्रमाणप्रमेध०” इत्यादि “गौतमीयम्‌'', "अथातो ब्रह्म 
जिज्ञासा” इत्यादि सूपे व तत्तत्‌ भ्रंथानां प्रारम्भः, न तत्र तत्र पृथक्‌ मङ्खलद्लोको- 
ऽस्ति 1 एतेषां शिरसि नास्तिकत्वं न तिष्ठति, केवलं मीमांसकानामुपरि दतः कस्मा 
हेतोः स्थास्यति इति न जःनीमः। अहो ! कीदृशः पक्षपातः । श्रत्रापि (अथातो 
घमं जिज्ञासा” इत्यादिमेन सूत्रेण अथराब्दघटितेन प्रन्थारम्भः वरिवत्ति । तेषां तेषा- 
माचार्याणामथशब्दस्य यादृशोऽथः, ताद्‌ गस्याथंस्य अत्रापि विवक्षितं चाव्यत्वात्‌ । जंभि- 
निग्रयुक्तस्याथशव्दस्य मा ज्गलिकत्वं केनापसारितम्‌, अन्यत्र च केन संयोजितमिति 
विचायेताम्‌ । 


तस्मात्‌ मीमांसकानां नास्तिकत्वेन प्रचारः केवलमज्ञानवदादेवेति न तिरोहितम्‌ । 
बौद्धधमं संस्थापकः भगवान्‌ बुद्ध. अतुलैदवयंसम्पन्नस्य भगवतः विष्णोरवतार इति सवं 
सन!तनधर्मावलम्बिनः पौराणिकाड्च समामनन्ति । पुर।णप्रसिद्धेषु चतुविशत्यवतारेषु 
उपान्तिमावतारख्पेण तस्य गणना दशं नात्‌ । एवं जानन्तोऽपि बुद्धं नास्तिकत्वेनव- 
ख्यापयन्ति वे दिकधर्मावलम्बिनः 1 तत्कस्य हेतोः ? न विष्णुः नास्तिक इति कुत्रापि 
लिितमस्ति । तत्र वेदतिन्दकत्वमात्रमेव कारणमस्ति । अस्मःदिदमायाति- भगवान्‌ 
स्वयमपि वेदानां निन्दां करिष्यति तेषामप्रामाण्यं वा वक्ष्यति चेत्तहि तदुपर्यपि 
नास्तिरत्वम।रूढ भविष्यत्येव ॥। अन्येषां का कथा ? तस्मात्‌ परभवेदभक्तानां 
मीमांसकानां नास्तिकत्वख्यापनं नव॒ समुचितमिति वेदितग्यम्‌ । श्रतएव निरपेक्षमेव 
प्रामाण्यं वेदानामिति मीमांसकानां समुद्घोषः ! वेंदिकमन्त्रेषु एकमप्यक्षरं 
परिवत्तयितुं न समथं ईव रोऽपि । याद दामुच्चारणं पुरा आसीत्‌ श्रच्यापि तथेवास्ति । 
वेदानामयमेव विरोषः । 


एतेनव पथा सवं शुविचा्यं न।स्तिकत्वख्यापनं कर्तव्यम्‌ ; न ^अन्धेनव नीय- 
मानाः यथाः घाः. ` इति न्यायेन यथाकथच्न्चिद्य त्वव विद्रेषवशाद्‌ वेति शम्‌ । 





नियतोपस्थितिश्त विषये किथत 


मनुदेवभदाचायः 
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देवाधीडवरमोलिरत्नविसरगरोड्ासिदिन्यप्रभं 
नेत्वा श्रीधरणीधरेन््रतनथाविश्वेह्ञपाद।म्बुजम्‌ । 
मनुदेवः स चरीकरीति विडषां मोदाय चात्यल्पधी- 
नियतोपस्थितिकार्थतत्त्वविषये र्ज्ित्‌ स्वचित्तानुगम्‌ ।।' 
अथेह स्मारं स्मारं गौरवी गुर्वी गिरोऽधिनियतोपस्थित्तिकं किचिदुपाचरामि । 
नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकाथंः । नियता-व्यापिका, उपस्थितिः-वबोघविश्षो यस्य 
स तत्प्रातिपदिका्थः । बहुत्रीहावर्थोऽन्यपदाथंः । 
प्रकृते न्थुषसुष्टयमेरर्थो व्यापकता । क्ताथं आश्रयः। यस्येति षष्ठी 
विषयताधथिका । एव-यद्िषयको बोधविद्येषो व्यापकाश्चयीभूतः, तस्य तत्पराति- 
पदिकाथत्वम्‌ । तदुक्तम्‌- 
यस्मिन्प्रा तिपदिके उच्चारिते यदस्य व्यापकत्वेन वोधस्स ॒तत्प्रातिपदिकाथः । 
प्रातिपदिकोच्चारणनिष्ठव्याप्यतानिरूपितव्यापकताश्रयीभूतोपस्थितिनिरूपितविषयता- 
वान्‌ प्रात्तिपदिकाथं इति यावत्‌ । 


प्रातिपदिकाथंमात्रे प्रथमाया उदाहरणानि अव्ययानि निरिचतलिङ्गवब्द।रच- 
उच्चैः, कृष्णः इत्युदाहरणम्‌ । 


१. अत्र कि छन्द इति निबन्धान्ते द्रष्टव्यम्‌ । 
२६९ 








२७० मनुदेवभद्राचायः 
तने अन्ययेषु उच्चःप्रभृतिष्‌ तयं प्रतिपदिक्राथः --- 


(१) भरवृत्तिनिमित्तम्‌ --उच्चंस्त्वम्‌ । (२) प्रवृत्तिनिनित्ताश्रयः-- उच्चः । 
(३) अनयोः सम्बन्धः समवायरचेति । 


निदिचतलि केव्‌ कृष्ण ' इत्याद षट्क प्रातिपादकाधः -- 


(१) प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ (दाक्यतावच्छदकम्‌)--ष्णत्वम्‌ । 

(२) प्रवृत्ति निमित्तस्य (लव्यतावच्छेदकस्य) आश्रयः क्रप्णः । 
(३) पूवोक्तियोंयोस्सम्बन्धः-- समवायः 

(४) पृस्त्वत्वम्‌ ¦ (५) पुंस्त्वम्‌ ! (६) एतदु धदचेति । 


एष सर्वप्प्यर्थसधूटो व्यक्षेण प्रातिपदिकार्थं एव, अत एतन्मात्रवृबोचः 
भिषायां प्रयमा । 


तटादयः शब्दाः अनिदिचतलिगास्सन्ति, तन्न हि पट्‌के प्रातिपरदिकाथेः, 
अपितु शक्यतावच्छेदकः, तदाश्रयः, तदुभयसम्वःघस्चति त्रयमेव प्रातिपदिकाथः । 
एतदभेत्रयस्यं व सवत्र अनिरिचतलिङ्घशब्देषु नियतोपस्थितिकत्वात्‌ । 


अत्र किचिित्‌--यदुक्तं प्रातिपदिकोच्चारणं व्याप्यम्‌ बोचवि्ञेपोव्यापक्त इति, 
तत्कथमितिक्ङ्कधा । तथा हि-- 


यक्किचिस्प्रा तिपदिकोच्चारणनिष्टव्याप्यतानिरूपिततव्यापकरताश्रयी भूतोपस्थिति- 
निरूपितविषयतावान्‌ तत्प्रातिपदिकाथं इत्यत्र उच्चारणं समवायेन उच्चारयथितरि 
बोधविक्ञेषः श्रोतरि, एवच ॒उच्चारणोपस्थित्थोवेयविक्रण्याद्‌ व्याप्यव्यापकता 
कथम्‌ ? तद्‌ वन्निष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वरूपव्यापकत्वस्य वोवविहेषेऽभावात्‌ 
प्रकृते ग्याप्यन्यापकभावो दुघंटः । अत्रोच्यत-- 

तत्प्रात्तिपदिकोच्चारणजन्यश्च।वणप्रत्यक्षसमवा यित्वसम्बन्धेन ग्याप्यत।वच्छेदक- 
स्वीकारे उच्चारणस्य श्रोतरि तदात्मन्येव समवायेन बोधविेषस्य च विद्यमानत्वेन 


(एकत्रैषात्मन्युभयोस्सत्वात्‌) सामानाधिकरण्ये सिद्धे तन्मुलकव्याप्यन्यापकभा- 
वोऽपि सुघटः । 


इत्थच्च बधिरस्य प्रातिपदिकोच्चारणात्परमपि वोधवि्ेष।नुदयेन व्याप्य- 
व्यापकतानाश्ो न भवति, बधिराटमनि तसप्रातिपदिकोच्चाररणजन्यश्रावणप्रत्यक्ष- 
समवायित्व'सम्बन्धेन व्याप्यतावच्छेदकाङ्खीकारे) प्रातिपादिकोच्चारणस्यैव 
अभावात्‌ । अतो न करिचदोषः । 





नियतोपस्थितिकत्वदिषये किच्चित्‌ २७१ 


अत्र पूनविमव्यने--एव्रमक्तोपनालऽ्पि अजा+वल्तिकस्य विस्मतव तिक्तस्य 
प्रातिपदिक्रोच्चारणान्यवदधितोनरक्ानावच्चेदैन वोवानदयात (त्तलप्रातिपदिः- 


वा पुंसः 

कोच्चारणजन्यश्रावणप्रत्य समव) यित्वर्पन्पाप्यतावच्दके सम्बन्धेन श्रीतरि उच्चारणे 
विद्यमानेऽपि चरटत्वं द्यपरिधतेस्तदात्मन्य भ{वात्‌) प्रनल्यःव्यनतत्रपक्मावभःदा- 
पत्ति रितिचेन्न,- 


(स्वकर्मीभूतभ्रा तिपदिकनिष्ठयाक्तिविषपयकोद्‌बुदढसंस्कारत्तमवःयित्व-- स्वजन्य- 
श्रावणप्रत्यक्नसमवायित्व' ङपसम्बःघटरयेन `्वःप्यतावच्छेदक्तस्वीकारेऽ्दोष+त्‌ । 


यत्र॒ तु वटः शब्दोच्चारणव्यापिका चट्पटोभयविपयिणी समृुहाश्चयणा- 
त्मिकोपस्थितिः (ज्ञानविङेषः), तत्र॒ तद्िपयताश्रयीश्तस्य पद्पदाथस्यानि “वट 
र्पप्रातिपदिकार्थंता भविप्रतीति दोष उच्यते, तत्र श्रात्िपदिकोच्चारणनिष्ठव्याध्यता- 
निरूपितवोधविेपनिष्ठत्यापकतावच्छेदकी भूतवि पयताश्र यत्व॒तत्वस्‌' इति स्वीकारे 
पटव्रिपयताया अ्व्यापकत्वात्‌ । 

यत्त--नियतलि_्खोदाहुरणी शूतजृष्यशब्दस्य वासुदेवातिरिक्तः छष्णवणंः, 
कृष्णवणंवान्‌ इत्यप्यधंयुगली चकास्ति : तत्र गुणे जुक्ल।दयः पृत्नि गुणिलिङ्गास्तु 
तद्‌वतिः इत्यमरोक्त्या छृष्यवणंवद्‌वाचक्स्य कष्णजब्दस्य विशेष्यनिल्रतया 
प्रनियतलि ङ्खत्वम्‌ । गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः" इत्यपि प्रकृतेऽनुकलम्‌ । 

इदानीं कृष्णरूपवद्थन्तिरनिरूपितशक्तिग्रहवतः पृस ष्ण" पदश्रवणान्यव- 
हितोत्तरक।लावच्चेदेन वासुदेवर्पा्थन सहैव अर्थान्तिरोपस्थितेरपि सत्त्वेन (संस्कार- 
वशात्‌) व्यापकत्वं पृनरपि दघंटमिति चेन्न, व्याप्यव्यापकलक्षणे तत्तद्रू पत्ववि वक्षणेन 
क्षत्यभावात्‌ । 


न चवम्‌ अनियतलिङ्खतटादिपदोच्चारणेऽपि समवायेन लिङ्घत्रयोपस्थितेरपि 
नियमेन सत्वेन लिङ्खतरयस्यापि प्रातिपदिकाथंत्वमायातमिति शङ्क्यम्‌ ? लिक्क्रयस्य 
कुत्रापि नियमेन उपस्थितिनं भवति, यत्र कुत्रचित्‌ अन्यतमस्यंव लिङ्खस्थवोपस्थिति- 
भवतीति सर्वानुभवादहोषानवसरात्‌ । किच-- 


प्रकृते उपस्थितिशब्देन शाब्दबोधस्य ग्रहणात्‌ ^तटस्तटीतटम्‌ इत्यादौ 
पुस्त्वादिबोधस्य “वि सगं -डीष्‌-्रम्‌' एतदन्यतमसमभिव्याहारनेयत्येन-विसगंसम- 
भिन्याहूततटःअन्दात्‌ स्त्ीत्वक्लीवत्ववोधानुदयात्‌, डीष्‌समभिव्याहूततटीशब्दात्‌ कंलीव- 
त्व पुस्त्ववोधानुदयात्‌, अथ च अम्‌समभिव्याहृततटं शब्दात्‌ पृस्त्वस्त्रीत्वबोधानदयात्‌, 
कस्याप्येकतमलि ्गस्य उपस्थितौ नैयत्यभावात्‌ न तस्य प्रातिपदिक्ाथत्वम्‌ । 


एवच तटादिशब्दानामनिरिनतलिङ्कानामूभयत्रशक्ति-- 
(क) लिद्धत्वोपलक्षितधमं विच्छिन्ने । (ख ) तटत्वाचयवच्छिन्ने च । 


२७२ मनुदेवभदचायेः 


तत्र॑ "लि ङ्कृत्वोपलक्षितधर्मावच्छिन्नः तटत्वा्यवच्छिन्नरच तटपदश्क्यः' इति- 
समूहालम्बनशक्तिज्ञानाद्‌ लिङ्खवयोपस्थितेः सत्त्वेन व्यापकत्वात्‌ पुस्त्वादीनामपि 
तटग्रातिपदिकाथेतापत्तौ, तन्निवृत्यं कृते उपस्थितिशब्दः शाढ्दवोधपक्षे न 
स्मृतिपरः । शाब्दबोधे तु तात्पयंज्ञानमपिकारणमपीति सवंलिङ्घविपयकबोधस्य 
यूगपदेकस्मात्पदादसम्भवात्‌ ' तादरतात्पर्यासत्वात्‌ ) प्रकृतेऽदोषात्‌ । तथा हि- 


१ यदा. “पुंस्त्वविरिष्टस्य तटशब्दस्य अथंबोयो भवतु" एतत्तात्प्यंण 
'तटः:' इति सविसगं उच्चायंते, तदा तदात्मनि तदितरस्त्रीत्ववलीवत्वविषयकवो- 
वान्‌त्थितिः । 


२-यदा तु स्त्रीत्वविदिष्टस्य तटचब्दस्याथंवोधोभवत्‌' एतत्तात्पयंण 
तटी इति डीव्विशिष्ट उच्चार्यते, तदा तदात्मनि तदितरपुस्त्वक्लीवत्ववि दयके- 
वोघःनृदयः 1 


३ इत्थं यदा क्लीवत्वविशिष्टतटशब्दाथंवोधोभवतु' एतत्तात्पथंण (तटम्‌ 
इत्यम्‌वि शिष्ट उच्वायंत, तदा तदात्मनि तदितरस्त्रीत्वपृस्त्वविषयकवोधान्‌द्‌भव 
इत्यन्‌ भवः । 


चालनीन्यायेन एषा प्रक्रिया बोध्या, श्रतः पृस्त्वादेनियतोपस्थित्यभावेन न 
प्रातिपदिकाथत्वम्‌ । 


मत्र यद्यपि शान्दबोवे तात्पयंज्ञानस्य देतुतामादायोक्तदोषः चालनीन्यायेन 
वारितः, परमथापि तःत्पयज्ञानाभावविशिष्टात्मनि घटादिपदसत््वेऽपि शाब्दबोध- 
नृत्पादाद्‌ घटत्वस्यापि प्रातिपदिक्राथंता न भवेदितिचेन्न, 


व्यान्यतावच्छेदकसम्बन्धे स्वविेष्यकतासयंज्ञानसमवायित्वध्यापि निवेदात्‌ 
उक्ततात्पयन्ञानाभाववति आत्मनि स्वविशेष्यकतात्पयंज्ञानसमवायित्वसम्बन्धेन धघटादि- 
पदस्य भावादोषानवसरात्‌ । 


नन्वेवं “वृरिवकाद्धतो ग्याघ्रमुखे पतितः इत्यापद्यत । यतो ह्य क्तरीत्या 
म्रव्याप्तौ वारितायामपि भ्रतिन्याप्तिः सावकाशा स्यात्‌, अर्थात्‌ एवं सति लिद्धस्यापि 
प्रातिपदिकाथंतापद्येत । तथा हि- 


पुस्त्वा्यवच्छिन्नपुस्त्वतटादिविषयकबोधजनकत्वप्रकारक तात्पर्येण उच्चारित. 
प्रातिपदिकव्यापक्रत्वस्य पृंस्त्वा्यवच्छिन्नवोधेऽपि सत्त्वात्‌ पृंस्त्वादेरपि व्यापकत्वापत्तौ 
लिङ्कश्यापि प्रातिपदिका्थतापत्तिरिति चेत्न- 





नियतोपध्थि तिकत्वत्रिषये किच््चित्‌ २७३ 


'स्वव॒त्तिश्वाव्रणप्रत्यक्षविषवतावच्छदकतटत्वादिधममाविच्दछिन्नवरिलेष्यताकताःपयं- 
ज्ञानसमवायित्वसम्बःवध्वीक्रतौ दोषानव धराद. । अत्रेदं बोव्यम्‌-- 


अनियतनिद्तटादिशब्देपु लिद्कस्य नियपस्थिव्यभावात््‌ प्रातिपदिकार्थंता 
न भवति, तत्र प्रथमाससिद्व्यं लिङ्खश्रदणमर्थवत्‌, परन्तु निदिचतलिङ्गवटादिप्देषु 
लिङ्कमपि प्रात्िपदिकराथं एव, तत्र यस्य कस्यतिदेकस्यव लि ङ्खस्योपस्थितिनं त्या तस्य 


प्रा्तिपदिकारथंता निर्बाधा । एवज्चेदुखस्थले लि द्गम्य व्यापकतेति पयंउनित्तम्‌ । 

ननु श्रासत्ति-योग्यता-ऽऽक!ङक्षा तात्पयंज्ञान मिष्यते" इत्यभियुक्तोक्त्या योग्यत्‌।- 
ॐऽकाडक्ष(-तात्पेज्ञान--वि निन्नविषयक्रप्रतयक्षसमग्री तरिरहादिलान्दवोधकारणक् -पाभवे 
घटपदोच्चारणेऽपि च्ाब्दवोधानुदयेनोपस्थितर्व्यापकत' हानिरिति चेत्न-- 

'स्वकर्मी शत-प्रः तिपदिकजन्यदाब्दवोधसमवायित्व'' सम्बन्धेन व्याप्यतावच्छैद 
का द्खीकृतौ दोपानवसरात्‌ । 


उपर्युक्तं ॒ कृत्स्नमपि प्रातिपदिकोच्चारणनिष्ठव्याप्यतानिरूपितोपस्थितिनिष्ठ- 
व्यापकतामादायेति ज्ञेयम्‌ । केचित्त्‌- 


प्रात्ति पदिकरोच्चारणनिष्ठव्याप्यतास्वीकारे एतत्सवं महद्‌ गौ रवमस्तीव्यालोच्य 
“प्रातिपदिकनिष्ठव्याप्यतानिषूपितोपस्थितिनिष्ठव्यापकतामाश्रयन्ति । अत्र व्याप्यता- 
वच्छेदकसम्बन्धश्च---स्वजन्यत्रावणाप्रत्यक्षत्तमवायित्व--- स्वनिष्ठशक्तिविषयक्)द्‌- 


बुद्‌धसंस्कारसमवायित्व'--'स्वजन्याव्दवोवसामग्रीसमवायित्व' रूपः । अथेदानी- 
मिदमारङ्क्यते-- 


उपस्थि तिशब्दः शाब्दवोधपर इतिपूवमुक्तम्‌ । ततश्च अनेकाथकदर्यादि- 
पदस्थले एकस्या्थेस्योपस्थित्यनेयत्या कस्याप्यथंस्य प्रातिपदिकाथेतां न भवेत्‌ ? 
अर्थात्‌- 

विष्णुत्वावच्छित्नविषयकनोधेच्छमोच्चरितहूरिशब्दाद्‌ हरिपदनिष्ठविषयता- 
व्यापकत्वस्य, यमत्व।वच्छिन्नविषयतायामभ।वात्‌, अथ च यमत्वावच्छिन्नविषयता- 
कृ ्रोधेच्छपोच्चरितहरिशब्दतो हरिशब्दनिष्ठविषयताव्यापकत्वस्य विष्णुत्वावच्छि- 
त्र विषयतायामभावाद्‌ चालनीग्यायेन हरिपदवाच्यस्य कतमस्याप्यथंस्य हरि पदजन्यबोषे 
व्यापकताभावात्कस्याप्य्थंस्य हरिपदध्रातिपदिकाथंता न सम्भवेत्‌ ? इति चेनन- 


उच्चरितप्रात्तिपदिकनिष्ठशक्तिविशिष्टविषयतःश्रयाथंस्यंव प्रातिपदिकाथं- 
त।_्गीकारेण दोषाभावात्‌ । एतेन लिङ्खस्य'व्यावृत्तिः, हरिशब्दस्य संग्रहो जातः । 
तटादिषु एकव शक्तिः, र्यादिषु नानाराक्तिरिति मेदे इति तत्त्वम्‌ । अयं भावः-- 
फा० ३५ 
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तटशब्दनिष्ठराकितप्रयोज्यस्त्रीत्वावच्छिन्नविपयताकवो धानुयो गिताकस्य ताद्‌ श- 
दाक्तिप्रयोज्यप्‌ंस्त्वावच्छिन्नविपयताकबोवरप्रतियोगिताकरस्य `स्ीत्वावच्िद्तविपयताको 
बोधः प्स्त्वाद्यवच्छिन्नविपयताको न' इत्याकारकस्य शाब्दबोधनिष्ठभेदस्य 
सत्वेन ताद्गमेद्रीयप्रत्ियो गितावच्छंदकविषयताश्नधत्वस्येव पुस्त्वरादौ विद्यमानत्वेन 
लि ङ्गस्य श्रातिपदिकाथंता न भवति, परन्तु तटशन्दगतकश्चक्तिप्रयोज्यतत्तत्लि ङ्ध विषय- 
केष बहूष्‌ बोधेप परस्पर भेदसत्तेन लिङ्खंस्य प्राततिपदिका्थंताभ।वेऽपि, अनेकाथंक- 
ह्यादिपदस्थले विष्णत्वावच्छित्नविषयताया दहर्यादिभ्रात्तिपदिकनिष्टसूयत्वा्यवि 
निरूपिततशक्तिप्रयोज्यसूयत्वादययवच्छिविषयक्रबोघनिष्ठभद? तियो गितानवच्छदतया तदा- 
श्रयविष्ण्वाय्र्थस्य प्रातिपदिका्थंत्वे न दोपः । केचित्त विष्णुवाचको हरिदाब्दो भिन्नः 
शिववाचको हरिशब्दश्च भिन्नः। समानानुपूर्वीमाव्रेण च "स एवायं हरिशब्दः' इति 
व्यवहारः । हरिशब्दो नानाथ इति व्यवह्‌।रटच । एवनच-एतद्रीत्या ह्‌रिचलब्दस्य अनेका- 
शत्वाभावादेव न काप्यनुपपत्तिः । परन्त्वस्मिन्कत्पे सयोगवि प्रयोगादीनां गब्दाधस्या- 
नवच्छदे विलेषस्म्‌ तिहेतुत्वं कथं सञ्जाघटीत्विति चिन्तनीयम्‌ । 


इदम्पूनविचायंत-सवंनाम्नां बुद्धिस्थपरामडकत्वं सवंमान्यम्‌ । तत्र वृद्धिस्थ- 
त्वम्‌, बुदधिविपयत्वम्‌, वृद्धिविशेषवि पयत्वं वा दक्यतावच्छदकम्‌ । इत्थ सवनाम्नां 
नानाथत्व न भवति, यथा क्रमजन्मनां व्यापाराणां समूहे वद्धिगतव्यमादाय क्रियाय। 
न नानाधेता, तद्वदिति बोध्यम्‌ । उक्तच वाक्यपदीये- 


गुरणभूतरवयवंस्सम्‌ हः क्रमजन्मनाम्‌ । 
बुद्ध्या प्रकल्पितामेदः न्येति व्यधदिदयते ॥ 


इदमप्यस्मदनुक्लम्‌ । यत्र तु श्रनेकार्था धानुः' इत्यच्यते, तत्र चक्यतावच्छेदक- 
भेदमादायेव । परन्तु एकस्येवा्थंस्य गणभूततत्तद्व्यापारमेदमादाय न नानाथेकत्वम्‌ । 
ग्रवच्छेदकवृद्ध रव्यात्‌ । तदुक्त भूषणे--'्राख्यातत्रिय कत्व न्यतेस्थाऽपि अवच्छेदकवुद्धि- 
व्रिगेषेक्यमादायंव ' । इत्यलं प्रासद्किकेन । 


प्रकृते सर्वनाम्नां वुद्धिस्थत्वोपलक्षिततत्तद्रमविच्छिन्ने एकस्या एव शक्तेः 
स्वीकारेण, अथ च सवंनामशब्दात्‌ देच दत्तयजदत्तादिसकनविषयकबोधस्य सर्वानुभवाद्‌ 
चालनीन्यायेन तत्तद्बोवे तत्तद्बोध्रतियोगिताकमेदस्य विद्यमानत्वेन तटादिशब्दे 
पृस्त्वादेरिव कस्यापि सवंनाम्नः प्रातिपर्दिकाथंता न स्यात्‌ ! एवच्-सवंनामपद- 
निष्ठशक्तिनानाधीनोपस्थितिगप्रयोञ्ये चटविषयकवबोधे "अयं तच्छब्दः परटत्वविषयताव्रान्न । 
दति मेदो भवति । इत्थमेव पटविषयक्बोधे श्रयं ` तच्छब्दः घटत्वविषयतावान्न 
इत्याकारको भेदो वतंते एव । अनुभवसिदढधलञ्चंतत्‌ सर्वम्‌ । ततस्च चालनीन्यायेन 
सवं विघबोधविषयतानां तथात्वापत्तौ कस्याप्यथंस्य सवंनामशब्दप्रातिपदिकाथंता न 
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सिदृष्येत्‌, अतः श्रातिपदिकनिष्ठशक्तिविशिष्टविवधताश्रयत्वे प्रातिपद्विकार्धत्वम्‌' 
इति मन्तन्यम्‌ । 


| सवंनामशब्दे च 'वृद्धिस्थत्वोपलक्नितपटल््रावच्दिन्नः तत्पदशक्यः इत्याक्रारक- 
शक्तिविशिष्टविपयताया पटत्वनिष्ट्त्वेन तदाश्रयाणां ्रातिपदिकाधता चुचिद्धा। 


यत्र तु--एकेन सवेनाम्ना वटः पटदच परामृ्येत, तत्र समूहालम्बनरक्तिन्ञान- 
प्रयोज्यवटविषयकवोधनिष्टमेदप्रतियो गितावच्छदकत्वस्य पटविषयतायामस्ति, अपरत्र 
वटविषयक मेदनिष्ठवोधनिष्ठनदप्रतियोगितावच्छदकत्वस्य पटविपयतायामर्ति, ईदन- 
स्थले चटपटयुगलविषयतयोस्तच्छब्दल्पप्रातिपदिकाथता न स्यात्‌, तद्रोपमोषवाय प्राति- 
पदिकनिष्ठगक्तिति शिष्टविपयताश्रयत्वं तत्वं ग्राह्यमिति तत्वम्‌ । इत्थं स वटः, 
स पटः" इत्यादिपृह्यम्‌ । 


निरिचतलिङद्धवटादिगब्देषु पटक प्रातिपदिकाथं इत्यभाणि। घटः, घटत्वम्‌, 
समवायः, पूर्त्वरम्‌, पुस्त्वत्वम्‌ तत्सम्वन्धञ्चंति ¦ तत्र समवायक्षम्बन्वः चक्तिभास्यःः 
न तु म्राकाङक्नाभास्यः, अत एव, समवायः घटपदशक्यः शत्दलभ्यत्वात्‌ । अचन्द- 
लम्यानां - संसर्ग मर्यादालम्यानाम्‌ -आकाङ्क्नाभास्यानाम्‌ पदाधंत्वं न भवति, यथा 
"नीलो घट' इत्यादौ अभेदरूपाथः संसगं मर्यादाल भ्यः तस्य नीलपदा्थंता बटपदाधंता 
वा नास्ति। तदुक्तं गदाधरभदराचायंः--शाब्दवोधे चंकपदार्थेऽपरपदाथंस्य संसगंः 
संसग मर्यादया लम्यते' इति । विपयेऽत्र वेयाकरणमतमन्यत्न व्याकरिष्यते । वंयाकरण- 
मतेऽशब्दलभ्योऽर्थो न भवितुमह्‌ं ति--'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यरशब्दानुगमाद्तः 
इत्यभियुक्तोक्तरिति दिक्‌ ॥ 


नियतोपस्थित्तिक्ो हि प्राति पदिकार्थोऽस्तीति मान्यं मतं, 
तस्याभूदिह कश्चिदेव हि परिष्कारो धिया तुच्छया। 
अव्याप्त्यादिकदोषजातम विलं कि्िन्मयेहोद धृतं, 
शिष्टं शिष्टमतानृसारि च परं वक्ष्यामि कालान्तरे ।1२ 


२. अत्र निबन्यादौ निबन्धान्त च उपजातिर्छन्दः । पूवेत्र पूवधिं उत्तराधः 
इट च प्रथमपादे पादान्तरेषु च अतिधृतिजातिकस्य कृतिजातिकस्य. ऊनविशतिवणं - 
पादकस्य विश्तिवणकपादकस्य च समपादस्य शाद्‌ल विक्री डितस्य मत्तेभविक्रीडितस्य 
च छन्दसोयंथायथं मेलनात्‌ । तल्लक्षणानि यथा--सभरान्गौ यलगास्र योदज्चयतिमंत्तेभ- 
विक्रीडितम्‌' सूर्याद्विम सजास्तताः स गुरवः शार्दलविक्रीडितम्‌, अथ च “इत्थं 
किलान्यास्वपि मिच्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम' इति च ॥ 





। 
। 
| 
| 
| 
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डां० नरे का 
वाराणसी 
गा पाल ए्ल$ ९107771 ०1 लद्ा7दप्०ा, गृग्जष्र २७ ६ 11211; 
11131116, 1185 16८) [लाप त्रा एप्त पाक्या 5 00४ वात्‌ पापात्‌ [लमा 


[7 ती15 र्या, पल वपामा 195 ०६1८ ५ क श्म 01 वालला॥ [पक्ता 
(लाः [उा7त्‌ऽ गात्‌ अल्ल 9005 पआलात्लाल्त्‌ वआ ता्लिलात॥ फन. 


कीडायाः वंदिकी चर्चा 


क्रीडा शरीरिणां स्वाभाविकी प्रवृत्तिः । कींडया चारीरिकस्फूतिमनोविनोदी 
च भवतः । अन्येषां कृते तु नानाविधाः व्यायामाः प्रवतितास्सत्ति किन्तु बालानां 
स्त्रीणाञ्च क्रीडंव शारीरिकव्यायामस्यावारभूता । प्राचीनग्रन्थानामनुरीलनेन ज्ञायते 
यत्‌ संस्कृतेरादिक्ालादेव क्रोडा समेषां स्वाभाविको प्रवृत्तिरासीत्‌ । सामवेद- 
स्यंकस्मिन्‌ सुक्तं सोमः 'कीड़ः' इति शब्देन सम्बोधितोऽस्ति । तद्यथा-- 


क्रीटमंखो न म` हयुः पवित्रः सोम गच्छसि । दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ 1! 


हे सोम क्रीटुः क्रीडनशीलस्त्वमिति-सायणाचायंः । 


एवमेवाथववेदेऽपि शिदुक्रीडायाः प्रयोगः उपलभ्यते । तथा च 
पूर्वापरं चरतो माययंतो शिच कीडन्तौ परि यातो श्रणंवम्‌ ।२ 


अत्र बालक्रीडायाः. उपमानत्वेन निरूपणेनेदं ज्ञायते यत्तस्मिन्‌ कालेऽपि 
क्रीडाया: महत्त्वमासोत्‌ । वात्स्यायनेन मुनिनाऽपि चतुःषष्टिकलागमप्रयोगेषु 


१. सामवेद उत्तराचिक ६।२।७।४; ऋग्वेद ९।२०।७ । 
२. श्रथववेद १३।२।११ । 
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दविषष्टितमे प्रयोगे बालक्रीडनकानीति कथयित्वा गृहकन्दुकपुत्रिकादिभिर्यानि 
बालानां करीडनानि तानि बालोपक्रमार्थानीति व्याख्यातम्‌ । 


पाणिनिकाले कीडायाः व्यापकत्वम्‌ 


किम्बहुना ईसवीयशताब्देः पूरवंभेवाभिनवव्याकरणप्रणेत्राऽऽचायंण पाणिनिना 
क्रीडायाः सावंदेशिकं महस्वमवलोक्य कीडार्थकध?तूनां प्रचुरः प्रयोगः कृतः । दिड्‌- 
निर्दशहेतोर्यथा- किल्‌ इवेतक्रीडनयोः, कुदं क्रीडायाम्‌, कदं क्रीडायाम्‌, क्रीड्‌ 
क्रीडायाम्‌, खदं क्रीडायाम्‌, खेल बेलने, खेला विलासे, गद क्रीडायाम्‌, गद क्रोडायाम्‌ः 
तेव देवने-क्रीडायाम्‌, दिव्‌ क्रीडायाम्‌, देव देवने, दुम्‌ गतौ, धाव्‌ गतिञुद्धयो 
प्र॒ गतौ, प्लु गतौ, रमु क्रीडायाम्‌, लड्‌ विलासे, लस्‌ इलेषणक्रीडनयोः, शश प्लुतगतौ 
उवल॒ आद्युगमने, टठ प्लुतिशरत्वयोरित्यादिभिः वातुपाठंस्तथा-- क्री डोऽनुसंपरि- 
स्यश्च'३ इति सूत्रोदाहरणत्वेनानुक्रीडते, संक्रीडते, परिक्रीडते, भ्राक्रीडते, 
इत्यादयः सिद्धयन्ति । अपि च श्राचां क्रीडायाम्‌", न्त्थ क्रीडषजीविकयोः'५ 
(संज्ञायाम्‌' इत्यादिभिस्सूत्रं रुदालक-पुष्पभल्जिकादिक्रीडानां सिद्धिर्जायतेऽतः सिद्धयति 
पाणिनिकाले क्रीडायाः पूर्णविकासत्वम्‌ । 


की डायाश्चत्वारो भेदास्तेषां निरूपणञ्न्च्‌ 


एषा क्रीडा पद्यचरिते चतुभिभेदः वणिता तत्र याचु क्रीडायु शरीराङ्ख 
प्रत्यज्कानां चालनस्यावश्यकता भवति तासां संज्ञा चेष्टा" अस्ति। यासु क्रीडासु 
च॒ सह्यकवस्त्ूनामावश्यकता भवति तासामुपकरणक्रीडति । सुभाषितकाव्य- 
क्रीडादीनां वाकृक्रीडनमिति संज्ञा । एतदेव परिष्कृत्य विचारसौकर्यार्थं पण्डित- 
प्रवरेण श्रीमदनन्तशास्त्रिफडकेमहोदयेन कीडायाः प्रकारचतुष्टयं प्रतिपादितम्‌ 
तत्र प्रथमे प्रकारे प्रधानतया स्वस्वमनोविनोदमुदिश्य विहितक्रीडानां संग्रहः । 
द्वितीये भ्रकारे प्रक्षकादिमनोविनोदादिक प्रधानतयोदिद्य सम्पादितखेलानां सङ्कलनम्‌ । 
तृतीये प्रकारे घमंद्ष्ट्या सम्पत्स्यमानानामनेकविधानां क्रीडानां समाहारः । चतुथे 
प्रकारे च स्वरूपविशेषोपलव्धिरहितानां नामत उपलब्वानामन्ञातविशेषप्रकारकाणां 
संग्रहः । तत्र क्रीडाशब्देन प्रधानतो मनोविनोदाय केनापि निश्चितप्रकारेणानेकेरेकेन 
वा शरीरचेष्टादिना यत्क्रियते तद्‌ हणम्‌ 1 श्रतः क्रीडा एकाङ्घी दयङ्खी सामूहि- 
कीति त्रिभिभेदपरिगणनीयेत्यस्मन्मतम्‌ । 


। "व इ ए -गरीषौपीषीषी 





३. श्रष्टाध्यायी १।३।२१ । 

४, तन्नैव ६।२।७४। 

५, तत्रव २।२।१७ 1 

६. सरस्वती भवन स्टडी भाग १०, १९३८ ई० । 





डां नरेगक्ा २७९ 


क 


ऋोडास्यानानि 

प्राचीनकाले एतासां क्रीडानां क्रीडाविनोदाय नगरेषु निकटवतिस्थानेषु राज. 
प्रासादेपूयानेपु पवतेषु वनेषु चेदृलानि स्थानानि रचितान्यासन्‌ यत्र प्रा्तिक्वाता- 
वरणे जनाः स्वव्लान्तिं श्राग्तिञ्च दृरीङकवंन्ति न्म । भगवतः श्रीङ्ृष्स्य रवताचल 
गोवद्धन गिरिः, वन्दावनच्च क्रीडास्थानमासीत्‌ 1 


पद्मपुराणे तु आश्ञुतोपः शिवः शले क्रीडन्‌ सम्बोध्यत। अपि च-- 


व र क्र द) न्न = क ह्न 
ऋीडादालाः प्रत्यगारं नीलर्यविलिसताः ' 


कुर्वन्ति शङ्कं मेवस्य मदूराणां कलापिनाम्‌ ।। 


इत्यनेन प्रतिगृहं नीलरत्नरचिताः क्रीडापवेताः वणाः 17 इ: न्व्युराम च 


नानाक्रीडागृहयुतो गीतवाद्यसनोहरः । 
गन्धर्वनगराकारः सयुक्त प्रत्यदउ्यत ।।“ 


अनेन वणंनेन क्रीडागृहाणां स्थितेः सूचनोपलभ्यते । 


काचन कऋीडाः-- कृत्रिमवुषभक्रोडा 
वाल्य(वस्थायां वालकाः प्राङ्गणे उपवने वा दलद्वयेन विभक्ताः स्व- 
रीराणि कम्बलकन्थादिभिराच्छाद्य विहितवृषभाका 7: वृषभवच्छब्दं कुर्वाणाः यस्यां 
क्रीडायां परस्परं युध्यन्ति सा छत्रिमवृषभक्रीडा नाम्नोच्यते । अन्वधंनामिकेयं क्रोडा । 
पुरेयं क्रीडा वृन्दावने स्ववयस्यंर्गोपवालकस्सह श्रीङृष्णबलरामाभ्यामनुष्ठिता यथोक्तं 
श्रीमद्‌ भागवते- 
क्वचित्पादंः किङ्ुिणीमिःक्वचित्‌ कत्निमगोवषः । 
वषायमाणौ नदन्तो युयुधाते परस्परम्‌ । 
प्रन्‌कत्य र्तजन्तृश्चेरतुः भाकतौ यथा ॥ १ 


स्रत्र॒श्रीधरस्वामि-वीरराघवाचाययंयोर्टीकाकर््रोराशयोऽयं यत्‌ क्रीड- 
नावसरे श्रीकृष्णः स्वशरी गोपरि कम्बलाच्छादनपूवंक हस्ताभ्यां पद्म्याञ्च गच्छन्‌ 





७. स्कन्द० वैष्णव २२।२३, पद्य पा० ६९।१८ । 
८. पद्य° उत्तर १३।४४, ३९।६ । 

९. माहेइवरखण्डे कौभारिकाखण्डम्‌ १६।११ । 
१०. श्रीमद्‌ मागवतम्‌ १०।११।३९-४० । 


९1 


८० प्राचीनभारते क्रीडा 


गोपत्रालकंस्सट युद्धाभासमिव करोति स्म । श्रद्याप्येषा क्रीडा क्वचित्‌ 
क्वचित्‌ ्रामाञ्चलेषु दुश्यते । गारीरिकश्चमेण युक्ता कौतुकावहेयं क्रीडा । 


चेतुरङ्ककीडा (रातरज इति भाषायाम्‌) 


इयं क्रोडा अतिप्राचीनकालादेव भ।रते प्रचलिताऽस्ति । प्रतीयते यत्‌ युद्धस्य 
ूर्वाभ्यासायेयं क्रीडा विधीयतेस्म । तथा च चतुष्कोणात्मकद्चतुःषप्टिफलेषु क्रीडन्ति 
स्म॒ यस्मिन्ननेके चतुष्कोणकोष्ठाः रच्यन्ते स्म । अस्यां क्रीडायां राजामन्ध्रीगज- 
दव रथपदातयइचेतानि षडद्धान्यासन्‌ । अधुना रथस्थाने उष्टरसन्निवेशः सञ्जातः । 
यथा युद्धे व्यूहानां प्रयोगः तथैव चतुरङ्कक्रीडायामपि सीमा-सुमेर-गोमूत्र-व्युहानां 
प्रयोगो भवति । यथा युद्धे राज्ञां मन्त्रिणां हस्तिनां वोटक्ानां उष्टाणां रथानां पदाति- 
संनिकानाञ्चावश्यकता भवति तथेवास्यां कीडायामपि तत्तत्‌ पात्रविकशेषाः भवन्ति । 
वेदिके कालि करीडितेयं क्रीडा चतुरङ्क' नाम्ना सुप्रसिद्धा वी श्रार० दीक्षितार- 
मतेन ऋग्वेदाथर्ववेदयोरेतादशानेके प्रसङ्का समृपलव्ा यं्ञायते यत्तरिमन्‌ काले१५ 
क्रीडा युद्धकत्‌"कं प्रियं मनोरञ्जनमासीत्‌ । 


अयं शब्दभ्रयोगो घभशास्त्रीथपोडरसंस्कार-निरूपणप्रसङ्धं विष्णुबलिसंस्कारे 
दुर्यते । तथा च नारायणमभटूकृते प्रयोगरत्ने विष्णुवलिप्रकरणेऽपि प्रयोगः। इयं 
च फारसीभाषायां चतुरंगसंज्ञथा अरवबीभापायां दातरंज इति नाम्ना प्रसिद्धा । 
विदेशीयानां यवनश्ञासकानां प्रभावादेवाधुनापि 'शतरंज' इत्येव नाम वत्ते । बौद्ध- 
साहित्यस्य समवायसृत्तं श्रट्ठावयम्‌' नाम्न्याः क्रीडाया उल्लेखः चतुर ङ्धक्रीडव । 
तथैव कादस्र्यामपि भ्रभ्यस्यताष्टापदन्यापाराणि१२ हषचरिते च “ग्रन्धकारित- 
ललाटपटूाष्टपदा' 1२ इत्युमयत्राष्टापदक्रीडा चतुर द्भ्यो तिक । 


उपयुक्तोपक्रमर्नात्र सन्देहावसरः यदियं क्रीडा भारतीया प्राचीना चन। 
यद्यपीयं बृद्धिविलासिनी भ्रालस्ययुक्तानामवलभ्विनी तथापि स्वास्थ्याय शारीरिकबल- 
प्राप्तये च न श्रेयप्ते इति । विरोषविवरणाय शुलपाणिक्रता चतुरङ्कदीपिका 
द्रष्टव्येति । 





११. वार इन एंशियेन्ट इण्डिया, प° १५४ । 
१२. काःम्बरीकथामुखम्‌ । 
१३. हर्षचरितम्‌ १।९। 





पातञ्जलयोगसूत्रोक्तेश्वर प्रणिधानम्‌ 


डा०° सुरेरचन्द्र्रीवास्तव्यः 
प्रयाग : 

{11€ {ला 7रुकाव7474/171द, = पऽ९त्‌ 9 € 57447 [६2115 पपच 
11115141<2091$ (€ (वटष्जला 6 ज्न्त. एप पोप ०१ 91 *त6€५6चछफ 15 
दलपत] आलातत 1€1€, 15 तात्प ६0 तलाक गा एषणएज ६ 5 
11 {1115 (0ा1{€५६ (118६ पा वाट (्छणाप्ाल€1(4६015 11३५€ 16501164 0 पध ्ल- 
९९१६ 111{लालादप्रंनाऽ ० पल प्ल. [आ (15 आरल्‌€, आ दपः 1135 
€८ा1 1112वे€ (0 कडत्लपफ) उ§ {0 शणृला ग पाह पार्य [््लालादत्प्जोऽ 183 
(11€ 51101 वषा ६0 टहिप्ला(९. [€ प्ल = कऋर्वकावकवदृयवदद्धयव 
7112115 "111 २] जप त्जाल्ाप्च्छा 0 (त्‌. 

इह॒ तावद्‌ योगरूत्रप्रयुक्तेदवरप्रणिधानपदस्यार्थो विचायते । त“पदस्य प्रयोगः 
भगवता सूत्रकारेण पतज्जिना किमन्नं कृत इत्येतत्समीक्ष्य तदथंम्‌ निर्वारयितु- 
मिदानीं प्रयत्यते। कि योगसुत्रोक्तं प्रणिधानपदं, भक्तिपरम्‌, भमावनापरम्‌, 
उपासनापरम्‌, ज्ञानपरम्‌ श्रयवेंतद्‌विलक्षणं क्िंदन्थमथं प्रतिपादयति ? एतत्सवं 
समालोचयितुकामैरस्माभिः प्रथमं तावदिदं द्रष्टव्यम्‌ यदयं शब्दस्सूव्रकृद्‌भिस्तिः 
प्रयुक्तः, तयथा-- 

१--ईश्वरप्ररिधानाद्वा--योगसुत्रम्‌ । १.२३ । 

२-तपःस्वाध्य'येरवरप्रणिधानानि क्रियायोगः- योगसूत्रम्‌ २.१ । 

३--रौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेदवरप्रणिधानानि नियमाः - योगसूत्रम्‌ २.३२ 

एतेषु त्रिषु प्रयोगेषु क्रियायोगनियमयोः श्रतिपादनपरायणयोः साधनपादान्तवं- 
त्िनोस्सूत्रयोरपात्तमीरवरप्रिधानम्‌ तु सुगमजञ्थाख्यानम्‌, यतो हि तत्र परमगुरौ 
स्वंकर्मापिंणलूपा एव क्रिया योगसाधनत्वेन हेतुना योगरूप। प्रतिपादिता भवति । 
व्याख्यातारोऽपि तत्न नैव विप्रतिपन्नाः। सवं एव ते तत्रत्यमीड्वरभ्रणिधानम्‌ ईरवरे 
सवंकमिंगरूपतया, सवंकमंफलस्य तस्मिन्‌ परमगुरौ संभ्यासरूपतया च ग्याख्यान्ति, 
क्रियायोगप्दस्य योगसाधनभूतक्रियापरतया, नियमानाञ्च क्रियारूपतयेव व्याल्या- 
तत्वात्‌ । एतत्‌ प्रणिधानम्‌ योगसाधनपरायणानां युज्यमानसाधकानां भ्रारम्भिकीष्वेव 
भूमिकास्वपेक्ष्यमाणमूपदिष्टम्‌ । 

२८१ 
फा० ३९६ 


२८६ पातञ्जलयोगसूव्रोक्तेरवरप्रिधानम्‌ 


परन्तु नेयं स्थितिः प्रथमपादी यत्रयोविदासूत्रपटितस्यासम्प्रज्ञातसमाधिरीन्र- 
तमतोपायभूतस्येडवरप्रणिवानस्य । अ्रस्योपयोगस्तु सम्प्रज्ञातसमाधिसिद्धौ नव विहितः, 
परत्युतासम्परज्ञातसमाधि विषयकासन्नतमतोपलम्भम एवास्योपयोग उपदिष्टः । नूनं तर्हीदि- 
मीदवरप्रिघानं काचिदृत्कृष्टरूपा योगान्तवं तिनी साधना । एतत्स्वरूपस्य विदाद- 
व्याख्याने नका विप्रतिपत्तय ज्राभान्ति। ताः सर्वाः सम्यगालोच्य तासामापेक्षिकमुप- 
पत्तिमतत्वमत्रोपदिष्टेरवरप्रणिधानस्य निविचिकित्सितनिश्रन्तिसुसं गतार्थं च प्रतिपादयितु- 
कामेन मयेदानीं यत्यते । 

प्रथमोपात्तप्रणिघानपदस्य “*भवित्तविशेष''१ इत्यथंः योगभाष्यकारेण कृतः । 
वाचस्पतिमिश्रेणापि “*भक्तिविशेषो मानसः कायिको वाचिको वा२ इत्येवाभिप्रायः 
स्वीकृतः 1 यतिवरेण विज्ञानभिक्नणा पुनरस्य प्रिधानस्य ““ग्रसम्प्रन्ञातकारणी- 
भूतसमाधिभावनाविशेष' ३ इत्येवार्थो घोपितः । भास्वतीकारो हरिहरानन्दारण्यस्तु 
समन्वयात्मकमथं स्वीकृत्य बमकथयत्‌ यत्‌ ` 'सवंकमपिंणपूवं मावनार्पं प्रणिधानं, 
न तु कर्मपिंणमात्रम्‌ तच्च भक्तिविशेषः“ इति । वृत्तिकारभोजोऽपि अचकथत्‌ यत्‌ 
"तच्च प्रणिधानं भक्तिविशेषो वििष्टमुपासनं सवं क्रियाः तत्रापणं, विषयसुखादिकं 
फलमनिच्छन्‌ सर्वाः क्रियास्तस्मिन्परमगुरावपेयति'"५ इति । 


परवतिनोऽप्यनेके योगमुत्रमाष्यव्याख्याता रोऽत्रत्यप्रणिधानपदमेवं व्याचख्युः-- 
भाव्रागणेशः - 


“'तज्जपस्तदथभावनमिति वक्ष्यमाणात्तदिपयकवधारणाध्यानसमाधित्र यतुल्याद्‌ 
(ईंदवरप्रणिधानात्‌) 1" € 


नागोजीभटुः - 


“"तज्जपस्तद्थभावनमिति वक्ष्यमाणतद्विषयकधारणाध्यानसमाधित्रयाद्‌"“““" 
परमात्मसं प्रज्ञातात्तं (उक्तोपाय) विनापि स भ्रासन्नतम इति भावः 1" 





१. द्रष्टव्यम्‌--योगभाष्ये ६२ तपं पृष्ठम्‌ । 

२. द्रष्टव्यम्‌-तत्ववशारद्याम्‌ ६३ तमं पृष्ठम्‌ । 
३. द्रष्टव्यम्‌--योगवात्तिके ५३ तमं पृष्ठम्‌ । 

४. द्रष्टव्यम्‌--मास्वत्याम्‌ ६३ तमं पृष्ठम्‌ । 

५. द्रष्टन्यम्‌-राजमात्तण्डवृत्तौ २९ तमं पृष्ठम्‌ । 
६. द्रष्टव्यम्‌-मावागरेशवत्तौ २८ तमं पृष्ठम्‌ । 
७. द्रष्टन्यम्‌--छायाव्याद्यायाम्‌ २९ तमं धृष्ठम्‌ । 





डां० सुरेयचन्द्रश्रीवास्तव्यः २८३ 
यसतिवर रामानन्दः - 
द्दवरे कायिकाट्राचिकान्मानसास््रणिघानाद्‌ भक्तिविनलेषात्‌ ।= 
अनन्तदेवः - 


सुगमोपायोऽयं भवित्तविश्ेपः ईदवरे सवक्रियाणामपंणं वा 1: 


सदाशिविन््रशास््ी - 
प्रणिधानं भावनाविशेषः 1 “ईश्वरो हि समारावनादिना 


साधनेनाराधितः ।१> 


राघनानन्दस्रस्वती - 


भक्त्या (प्रणिधानेन) वशीङृतः१५ । 
स्वासो विवेकानन्दः- (0८ 0 ५१८९०६० ४०७ ७०५.१३ 


एतानि मतानि सुत्ष्मेक्षिकयेक्षमाणः कोऽपि प्रक्षावान्‌ सारभूतमेतत्तथ्यं ननं 
प्रपद्यते यत्‌ द्विविधास्तत्र व्याख्यातारस्सन्ति । एके तावद्‌ ““ईदवरप्रणिधानम्‌'” ईश्वरे 
मानस-वाचिक-कायिकन्यापा रान्तःकक्षीकृतसव क्रियापंणत्वेन व्याचक्षते, मन्वते च 
भक्तिविरोषम्‌ एवेडवरप्रणिघानम्‌ असम्प्रज्ञातसमाधितत्फललाभे मोक्षसाधनभूतम्‌ । 
अस्याज्चव व्याख्यात्रकोटी वाचस्पतिभोजराजरामानन्दादयः प्राञ्चोऽनन्तदेवराघवा- 
नन्दसरस्वत्यादिका मच्ययुगीनास्स्वामि विवेकानन्दादयोऽवल्चिङ्च प्राधान्येन समावेश- 
महंन्ति । अपरे पुनविज्ञानभिक्षुप्रभृतय आचार्याः न तत्क्षमण्त । तेषां मतेऽत्रत्यस्येश्वर- 
प्रणिघानस्य न कमपिंणादिवाचकत्वम्‌ प्रत्युतेश्वरविषयकवारणादिसमाना्थकभावना- 
रूपत्वमेवाभीष्टम्‌ । नन्यास्च बहवो भावागणेशनागोजी भटुह्‌रिहरानन्दाख्यादयः 
एतदेव भिक्ष्‌क्तं मतं क्षोदक्षमं मत्वोररीकुवं न्ति । 


स्पष्टमेव विज्ञानभिनलुणोद॒ष्यते यत्‌- 


“प्रिधानमत्र न द्वितीथपादवक्ष्यमाणं किन्त्वसंप्रज्ञातकारणीभूतसमाविर्भावना- 
विशेष एव, तज्जपस्तदथभावनमित्यागामिसूत्रेणेवात्मप्रणिधानस्यात्र लक्षणीयत्वात्‌ ॥ 





८. द्रष्टव्यम्‌-मरिप्रभायाम्‌ २९ तमं पृष्ठम्‌ । 
द्रष्टव्यम्‌- चच्दिकायाम्‌ २९ तमं पृष्ठम्‌ । 
१०. द्रष्टव्यम्‌--योगसुधाकरे २९ तमं पृष्ठम्‌ । 
११. द्रष्टव्यम्‌--पातञ्जलरहस्ये ६३ तमं पृष्ठम्‌ । 
१२. #छ146-22/2)02८ [२९९ 91. 


„^© 


२८४ पातजञ्जलयोगसू्ोक्तेरवरप्रिधानम्‌ 


तथा च सूगद्यस्यायमथंः -पज्ञान्तो यो योगोगयो जीवात्मपरमात्मसाधारणविपयक 
उक्तस्तञ। जीवात्मप्रज्ञान्तस्योपायस्याधिम।त्रतीत्रसंवेगत्वे सत्येवासन्नतमोऽसम्प्रज्ञातो 
भवति, परमात्मप्रज्ञान्तस्योपायस्यत्वधिमात्रतीत्रसंवेगत्वा भावेऽप्यासन् त मोऽसम्प्रज्ञातो 
भवतीति । एवं च सति मृख्यकल्पानुकल्पभेरेन परमात्मजीवात्मप्रश्योर्योगमोक्षहेतुत्वं 
वोध्यम्‌, उभयप्रज्ञयोरेव देहायभिमाननिवतंकत्वेन परव राग्यद्रारकत्वसाम्येऽ- 
प्यतितीत्राभ्यासं विनापि परमात्मप्रज्ञाया आसन्नतमयोगटेतुतया श्रेष्ट्यात्‌ ।' “4३ 


एतन्मते प्रणिघानपदेनेश्वरविषयकधारणाव्यानसमायिरूपः भावनाविश्ेष 
एवात्र विवक्षितो मन्तव्यः, स च निरीदवरसांख्यसावनामूलजीवात्मालम्बनकतग्रहीः 
तृ विषयकसमापत्तिविरोपणकयोगादतिरिक्तः परमेव रालम्बनकः पातञ्जलयोगवंशिष्ट्‌- 
यसाघकोऽन्य एवासाधारए एको योग॒ इति निच्चेतव्यः 1 अयमेव च विज्ञानभिक्षुव- 
येमख्यकल्पत्वेनोपदिष्टः । यद्यपि भाष्यकारेव्यासदेवेरनात्र विषयेऽ्ेस्पष्टीकरणे बहुघ। 
प्रायत्यत, तथापि ““भक्तिविशेषमेव'' तदथंत्वेन प्रस्तावयद्‌भिस्तंः कमपिणादि- 
व्यतिरिक्तं मानसमेव किञ्चिद्‌ व्यापारजातम्‌ प्रणिधानपदवोध्यमङ्गीकृतम्‌ ^ 
इति लक्ष्यते 1 समाचीनमेवेतस्प्रतिभाति यतो यदि कमपिणादिकम्‌ एव प्रखिधानस्या्थः 
स्यात्‌ कथं तह्य तस्योपायस्य वंकल्पिकत्वं निदिद्येत भगवता पतञ्जलिना, नियमा- 
न्तगेतस्य तस्यानि वार्यत्वेनोपदिष्टत्वात्‌ । म्रनेन वेकत्पिकत्वोपदेलेरनद्वरप्रणि- 
वानस्य प्रथमपादीयसूत्रोपात्तन द्वितीयभूव्ोपात्तक्रियायोगनियमान्तगंतप्र- 
तिपादितेदवरप्रणिघानस्य ब्रह्मकमपिणाथंस्यावश्यकरत्तन्यस्य भिन्नाथंता स्वयसिद्धा 
सूपपादिता च । 


एवं सिद्धायां भिरनाथंतायामीश्वरप्रणिघानयोरत्रत्यस्याथं निश्चयोऽपि सुकरः । 
प्रयमपादीयत्रयोविशसूत्र ईदवरभ्रशिधानं प्रस्ताव्य ततः चतुथं सूत्रे ईदवरस्वरूपं व्या- 
ख्याय परिचाय्य च तद्धर्मादीन्‌, श्रष्टाविशे सूत्रे पतञ्जलिस्तत््रिधानं व्याख्यातुकामो १५ 
दुरयते । तज्जपस्तदथंभूतस्येरवरस्य मावनम्‌ ध्यानं पूनः पुनस्चेतसि विनिवेशनम्‌ 
इत्यर्थं प्रतिपिपादयिषुराह सूत्रकारः ^तज्जपस्तदथंभावनमितिः। वाचस्पत्ति्रभृतयो 
व्याख्यातारोऽप्यत्राथंभावनपदेन ईइव रस्य पुनः पुनश्चेतसि वि निवेशनरूपमेव करणी- 
यतया व्याख्यान्ति ।१९ ततइच स्पष्टमेवेरवरप्रशिधानस्य भावनापरप्यायध्यानरूप- 
तंवाभिप्रेता भगवता योगसुत्रकृता तथव च यथायोगं स्पष्टास्पष्टरूपेण स्वेष्टीकाङृदि- 





१३. द्रष्टव्यम्‌ -योग्वातिके ६३ । 

१४. द्रष्टव्यम्‌--योगमाप्यम्‌ ६३ तमं ष्ठन्‌ । 
१५. द्रष्टन्यम्‌-- योगसूत्रम्‌ १।२८ । 

१६. द्रष्टग्यम्‌-तत्त्ववेशारद्याम्‌ ८४ तमं पृष्ठम्‌ । 


हि ` 8१११7 





डो९ युरेयचन्द्रश्रीवास्तव्यः २८५ 


भःग्रस्यातम्‌ । कि्वेदवरप्रगिधानस्यावान्तरफलत्वेन व्रूययाणौ प्रत्यवचेतनाचि- 
गमनन्तरायामावी वास्येदवरालम्वनःघ्ारणाव्यनसमाचिप्रकारक्योगस्वत्यतामेवा- 
भिदधाते । अयमस्ति विरेषोऽस्य पारनदव रयोगस्य यदेतमम्यत्यतानेन साधकेनाःतराया 
नानुभूयन्ते ततद्च योगसावनोल्कृब्टत्वला नात्‌ सिघ्यत्यसम्परन्न!तपयन्ता सकला योग- 
साधन । एवच्च विशदव्याल्याता भवत्तीरवरप्रणिधानपरायणानामक्म्प्रजातला- 
भविपया ऋसन्नतमता । तततद्चेदवरध्रणिवानस्या व्रोक्तस्य<व रसभाविङूपत्वमेव 
उपपत्तिमत्तया योगपरुच्रकरारतस्य प्रतिभिपादयिषित्तम्‌, नान्यत्‌ कमपिंणादि 
किञ्चिद्‌ । प्रणवजपस्य त्वीरवरभावनाया परङ्गत्वमपि विक्ञानभि्ञुणाङ्गीक्तम्‌ 11 
व।चस्पतिमिश्रोणापि प्रणिधानन्याद्यावसरे वाच्चिकरेभितिविशैषत्य स्वीजतत्वात्‌ 
प्रणवजप एव लक्षितो दुद्यते 1१ तथा चान्येऽपि केचित्तदनुगानिनो वस्तुयाथा- 
तथ्यपरिश्लीलनपरायशाः परवत्तिनष्टीकाकृत एवमेव गख॑प्रव नभावेन जवंयव्यन्त- 
भवियन्त ईदवरविषयकसषमाधिमेव प्रणिधानपदलन््यमामनन्ति । ये पुनः न्रह्यकभषि- 
णमात्रमेव द्ितीयपादोक्तम्‌ अत्रत्येदवरप्रणिद्ानपदवाच्यं भरतिपादयन्तिते तु घ्रामा- 
शि क्जनगर्हुणार्हा एव ! ननं तंस्सक्लम्पौर्वापियं नं वालिलश्यीङृतं, न वा तैः ्रतिषि- 
पादयिपिततार्थालोचनमेव सम्यगनुष्ठितिम्‌ 1 


१७. “श्रणवजपेन सह ब्रह्मध्यानं प्रणिधानं तच्च वाच्यवाचकभाव ज्ञात्वा 
कतव्यमिति समुदायाः 1" -- वातिके ८३ तमं पृष्ठम्‌ । 
१८. द्रष्टव्यम्‌--तत्त्ववंशारदयाम्‌ ६३ तमं पृष्ठम्‌ । 





व्याकरणशास्त्रे आगमभरालाण्यम्‌ 


क्रृष्णकान्तद्ामां 
वाराणसी 
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'लक्षणप्रमाराम्यां वस्तुसिद्धिः", “शप्रमाणमन्तरेण नाथंभ्रतिपत्तिः, नाथभ्रति- 
पत्तिमन्तरेण प्रवत्तिसाम््यंम्‌ । प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाताऽथेमूपलम्य तमथम भीप्सति 
जिहासति वा"१ इति कृत्वा सर्वेष्वपि दशनेषु प्रमाणस्य विचारः कतंव्यो भवति । 
कि बहूना यद्यपि सास्यश्ास्तरं प्रमेयप्रतिपादकं तथापि “श्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि? 
इति कृत्वा तरपि सांख्याचार्थँः स्वप्रमेयसिदये प्रमाणविचारः कृत एव । इदानीं 
सुतरां जिज्ञासेयं समुदेति किमिदं प्रमाणं नाम, करिम्वास्य लक्षणमिति ? श्रत्रोच्यते 
जञेयपदाथेस्य यथाथस्वरूपानुभूतिरेव प्रमा, तस्याइच प्रमाया यत्‌ साधनं भवति 
तदेव प्रमाणमित्युच्यते ।३ श्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणमिति व्युत्पत्त्या येन साधनेन 
ज्ञेयतत्त्वभुपलम्यते, ज्ञेयतत्त्वं ज्ञायते तदेव साधनं भरमाणमित्युच्यते । महामाष्य- 
कारेणापि प्रोक्तम्‌-“मानं हि नाम तद्‌ येनानिर््ञातमथं ज्ञास्यामि ।*** उद्योत- 
कारेणापि “अनिर्ञाताथंस्य साकल्येन ज्ञापकत्वं हि तत्त्वम्‌” इत्युक्त्वा 
जञेयपदाथंस्य यञ्ज्ञापकं तदेव प्रमाणमिति प्रतिपादितम्‌ । श्रपुवंकस्य भाः 





वात्स्यायनमाष्यम्‌, न्या० द° १।१।१। 

सांख्यकारिका, ४ । 

“यथार्थान्‌ भवः प्रमा तत्साधनञ्च प्रमाणम्‌ --उदयनाचार्याः । 
महाभाष्यम्‌, २।१।५४ पा° सूत्रे । 

५. तत्रव, उद्योतः । 


५ - ~ < 


२८७ 


२८८ व्याकरणशास्त्रे श्रागमश्रामाण्यम्‌ 


घातोरथः श्रमाः कत्‌ (ल्युट्‌) प्रत्ययस्य चाः करणम्‌" । एतावता शभ्रमाकरणम्‌! 
प्रभाणम्‌ 1 अतएव च श्रमायाः करणं भमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणभि''त्िर | 
तकदीपिकाकारः 1 


इदानीं प्ररनोऽयं समुदेति यत्‌ कि तत्‌ प्रमायाः करणं किम्वा तद्‌ यथां 
ज्ञानस्य सावनं कियती वास्य संख्या येन साधनेन ज्ञेयपदार्थो ज्ञायते ? विषयेऽरिमिन्‌ 
दाशनिकेषु दुद्यते मतभेदः ¦ तत्र प्रत्यक्षमेवेकं भ्रमाणं तदत्िरिक्तमनुमानादि तु | 
प्रमाणपदवीं नाधिरोदमहंति इति चावकाः । प्रत्यक्षातिरित्तमनुमानमपि स्वतन्त्र 
ज्ञानसाधनं (प्रमाणम्‌) इति वौदधर्ेशेपिकदशंनाचार्याः ¦ प्रत्यक्षान्‌मानागोचरधर्मा 
व्मदिनिणेयाथं मन्तरब्राह्यणात्मक्वेदानामाप्तोक्तानां समेषां शब्दानां चापि 
स्वतन्त्रमेव प्रामाण्यमिति भ्रत्यक्षान्‌मानशव्दाख्यभ्रमाणतच्रितयवादिनः सांख्ययोगा- 
चार्याः । गो-सादुद्यज्ञानेन गवयपदाथं गवयपदीयश्क्तिग्रहायोपपानमपि स्वतन्त्र 
प्रमाणमिति प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाङ्चत्वारि प्रमाणानि इति प्रमाणपटवो 
नेयायिकाः ।\ दिव।ऽमृञ्जानं देवदत्तं स्थूलं दृष्ट्वा अवदइयं रात्रिमोजनव्‌(नयम्‌' 
इति स्थौल्यज्ञानेनास्य रात्रिभोजनमर्थादापद्यत इति कत्पयन्तोऽधपित्तिमपि पञ्चमं 
स्वतन्त्रं प्रमाणमिति कथयन्ति प्राभाकरमीमांसकाः । प्रत्यक्षादिना नाभावस्य ज्ञानं 
सम्भवतीति तज्जञानाथमनुपलन्विरपि षष्ठं प्रमाणमिति भाट्रमीमांसका अद्रेतवेदा- 
न्तिनश्च, । प्रत्यक्षमनुमानमपमानं शब्दोऽर्थापित्तिरनृपलब्धिः सम्भव एेतिह्यञ्वेत्यष्टौ 
प्रमाणानीति पौरारणिकाः। वचेष्टासहितान्येतानि नव इत्ति ताच्िकाः आलङ्का- 
रिकाडच । तदित्थं विभिन्नदशनेष प्रमाणसंख्याविषयिणी भिन्नता स्पष्टैव । 


॥ कि । मि” 


प्रमाणसख्याविपये सत्यपि मतभेदे प्रत्यक्षानमानशब्दल्पापि त्रीण्येव प्रमाणानि | 
प्रमुखानि वतन्ते । एष्वेवान्येषामूपमानादीनाम-तभवो भवितुमहेंतीति सम्यक्‌ | 
साधितं तत्रभवता वाचस्पतिमिश्चरमहाभागेन ।५ यद्यप्येतेषु त्रिष्वपि प्रमाणेषु प्रत्यक्ष 
ज्येष्ठम्‌ उपजीव्यञ्चान्‌मानादीनां तथापि न्यायदशंने अन्‌मानस्यव प्रामृख्यं 
स्ेप्रमाणेषु । तत्र वेदस्यापि प्रामाण्यमन्‌मानाधीनम्‌ । किन्तु व्याकरणदशंने आगमस्य 
प्रामाण्यं प्रत्यक्षमन्‌मानञ्चाप्यतिरिच्य विद्यते। आगमः सवप्रमाणेषु श्रेष्ठं 
प्रमाणमिति व्याकरणदशंनस्य सिद्धान्तः। अतोऽत्र व्याकरणदशंनदुशा आगम- 
प्रमाणम्‌, तस्य महत्वञ्च प्रस्तूयते । 





६. तकदीपिका, तकसं ग्रहः, प्र° २४ पूना सं०। 
द्र° सां० त° कौ०, सां० का० ५1 
८. “श्रत्यक्षस्य सववंप्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात्‌ तदधीनत्वाच्चान्‌मानादीनाम्‌ ।" 
(सा० त० कौ, सां० का० ५) 
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करुष्णकन्ति यर्मा २८९ 


चित्स्वभावस्य स्वात्मनो यदार्तरं चब्दनं विमर्यो वा सएव आगम इत्युच्यते । 
विमर्शंजनक्त्व!त्‌ तदुपयोगितया च शब्दराचिरप्युपच।रेण आगम इत्युच्यते । यतो हि 
सवंमपि ज्ञानं रब्दानुविद्धं नवति । संसारे न किमपि ज्ञानमतादुदा स्याद्‌ यच्छब्द 
विना सम्भवेत्‌ । अत एवोक्तं तत्रभवता महावंयाकरणेन भत्र हरिणा-- 


न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानृगमादृते । 
अनुविद्धमिव ज्ञनं सवं उव्देन भासते ।।* इति। 


य्या इदमपि सत्यं यद्‌ विनापि शब्दप्रयोगमिङ्कितेन चेष्टितेनाभिनय।दिना 
च वयं परस्मिन्‌ स्ववोधं सम्प्रेपयामः१> तथापि इदमपि नापर्लातुं चक्यते 
यदभिनयादिके स्वबोवसङ्क्रान्तरपूणं साधनम्‌ । यतो हि अभिनयादिना सरलतया 
परत्र रवबोधपङ्क्रमणंन केवलं कठिनमपितु कदाचिदस्षम्भवमपि भवति । किञ्च 
दद््ितेपु चेष्टिते वा यथपि स्फुटतया शब्दप्रयोगो न भवति तवापि बोदबेविस्तु 
दाब्दन्‌ विद्ध एव भवति । यतो हि आवाहेनस्याभिनयं कुवंन्तं देवदत्तं विलोकय 
यज्ञदत्तस्य मनसि “अयं मामाह्वयती' त्येवप्रकारकः शब्दः सूक्ष्मरूपेण भवति, तदन्‌ 
च तम्य बोधो जायते! अतः यदि संसारेऽस्मिन्‌ स्ववोधसङ्कान्तेः किमपि पूर्ण 
साधनं विद्यते तहि शव्दः (आगमः) एव । (आ समन्तादथं गमयती ति आगमः । 
्र्थात्‌ यः पूरणं ह्पेण सवं तोऽथं बोवयत्यसौ आगमः । शब्देन परत्र स्ववोधसम्प्रपण- 
मेवागमस्य स्वरूपम्‌ । यथोक्तं योगमाष्यकृता--“परत्र॒स्वबोधसङ्क्रान्तये शब्दे 
नोपदिष्यते"११ इति 1 


गुरुशिष्यपरम्परारूपेण निरन्तरं प्रवहमाणा या अविच्छिन्नघारा सेवागम- 
पदेनोच्यते । अतत एवोक्तं ह रिणा- 


चे तन्यभिव य्चायमविच्चेदेन बतं ते ।१२ 


प्रनादिक्ालःदारम्य गुरुशिष्यपरम्परानुक्रमेण यतोऽयमागत ब्रत एवास्य इयमागम- 
संज्ञा 1 तदुक्तं शारदातिलकेन- 


आगतं शिववक्तरेभ्यो गतश्च भिरिजाभरुतो । 
तदागम इति घ्रोक्तं शास्त्रं परमपावनम्‌ ॥ 
भ ------------- 
९. वाक्यपदीयम्‌ १।१२३ । 
१०. “"अन्ररेा खल्वपि शब्दभ्रयोगं बहवोऽर्था विज्ञायन्ते ।” (महा माष्यम्‌) । 
११. व्यासमाष्यम्‌, पा० योऽ सु° १।७ । 
१२. वाक्यपदीयम्‌ १।४१ । 
फा० ३७ 


२९० व्याकरणशास्त्रे आगसमप्रामाण्यम्‌ 


गुखशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः । 
प्रहनोत्तरपरे्दाक्यस्तन्तरं समवतारयत्‌ ॥ इति । 


आगमस्य स्दसंबेदनरूपत्वम्‌ 
गुरुशिष्यपरम्परःरूपेण स्वबोधसङ्करमणेऽपि यः स्ववोधः सः प्रत्यक्षेण 
स्वसवेदनात्मैव वतते । अत एवोक्तं वाक्यपदीये हरिणा-- 


श्रावित प्रकाज्ञानामन्‌. पप्लुतदेतसास्‌ । 
अतः तान।गतज्ञाच भत्यक्षान्न दिज्लिष्यते 11१३ इत्ति । 


अर्थात्‌ तपसा गि दंग्धकिल्विषाणां निमंलचेतसाम्‌ श्रत एव आविर्भूत- 
ज्ञानानाम्‌ ऋषीणामाप्तपुरूपाणां वा ्रतीतमनागतचञ्च यज्ज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षाद्‌ भिन्नं 
न॒ भवत्ि। यतो हि यत्‌ किल्चित्तः प्रत्यक्षीकृतम्‌, तदेवोपदिष्टम्‌ } यथोक्तं 
योगमाष्यकारेणःपि--“श्राप्तन दष्टोऽन्‌मितो वार्थः परत्र स्ववोधसक्रान्तये चाब्दे- 
नोपाददयते' इति । अर्थाद्‌ अप्तपृरुषंः यः कर्चिद्थः प्रत्यक्षीकृतः, श्रनुमानेन वा 
ज्ञातः तमेवार्थं ते शब्देन अन्यस्मिन्‌ संक्रामयन्ति। एतावतागमस्य स्वसवेदनरूपत्वं 
स्फुटं भवति । 


अन्यप्रमाणेभ्य आगसत्य प्राबल्यम्‌ 


यद्यपि प्रत्यक्षेण > वसवेदनः।त्मन श्रागमस्य प्रत्यक्षान्न भेदध्तथापि लोकिक- 
प्रत्यक्नात्त्वयं बलवत्तरः । यतः प्रस्ति तावद्‌ भ्रन्तर्यामौ कर्चन स्वंशक्तिसम्पत्न 
आ दित्यचन्द्रग्रहनक्ष त वाय्वगन्यः दीनां स्वस्वक्रियासु यथाकालं नियमेन प्रवतंकः, सन्ति 
च गरमाणावो भ्रखिलस्य जगत उपादानकारणम्‌, अदष्टम्‌, शब्दव्रह्य, दाक्त्यविष्ठानं 
देवताः, सूक्ष्ममातिवाटकं रारीरम्‌ । सन्ति चं तेम्योऽन्येऽपि एवं विधाः पदार्थास्तथं- 
प्रवादेष्‌ प्रसिद्धायेन छूपादिवदिद्धियग्राह्यान वा सुखादिवत्‌ प्रत्यात्मसवेद्याः। 
एवं विधान्‌ अक्तीन्द्रियान्‌ श्रसवेद्यानपि पदार्थान्‌ ते ऋषय भ्रार्पेणा दिव्येन चकुषा 
परयन्ति । भ्रतस्तेषामिदमाषं प्रत्यक्षं प्रत्यक्षत्वेन लौकिकप्रत्यक्ष!दभिन्नमपि अतीन्दिय- 
भावग्राहुकत्वादसवेद्यवेदकत्वाच्च विलक्षणं प्रबलतमचञ्च । अतस्तेष।मिदमाषं वचन- 
मागमापरपर्यायमनुमानेनापि न बाध्यते । सोऽयमागमः चैतन्यमिव अविच्छिन्नङ्पेण 
विद्यते । श्रतोऽयं तकण न बाधितुं शक्यः । यथोक्तं हरिणा- 


भ्रतोच्ियानसंवेद्यान. पर्यन्त्याषेण चक्षुषा । 
ये भावान. वचन्‌ तेषां नान.मानेन बाध्यते ॥१४ 





१३. वाक्यपदीयम्‌ १।३७ । 
१४. बाकयपदीयम्‌ १।३०८ । 





करृह्णकान्तं चर्मा २९१ 


चेतन्यमिव यक्चायमविच्छेदेन वर्तते । 
आगमस्तपरुपासीनो देवुवादनं वाध्यते ।।१५ इति । 


आगमस्य प्रामाण्यं प्रसिद्धपरम्पराप्राप्तत्वान्न तु तकसिद्धत्वात्‌ । 


ग्रागमं विना धमविमंत्यवस्थापि नानुमानेन सम्भवति 14१5; आगमामूलकेनं 
केवलेन शुष्कतरकेणेदं॒पृण्यमिदम्बः पापमिति नव निध्चेतुं दक्यते । आगममूलकस्तु 
तर्को घर्मं व्यवस्थापयितुमहंति । तदुक्तं मवना- 


प्राषं वर्मोषिदेलचच वेदयास्त्राविरोधिना ¦ 
यस्तकणान्‌ संधत्ते स धमं वेद नेतरः 11१> इति) 


आगमामूलकः पुर्पतकस्तु दृष्टमप्परयं व्यवस्थापयत्‌ न क्षमते, किमुतं 
ग्रदृष्टरूपं घर्मम्‌ ! सवेऽपि वादिनस्तकंमालम्ज्य विचारे प्रवृत्ता दुरमपि गत्वा तक्र 
परित्यज्य म्नन्ते वस्तुःवभावमेव समाश्रयन्न । न वन्तुस्वभाव व्यत्तिवर्तंन्तं । अतं 
एवोक्तं हरिणा “को हि अनवस्थितसाधन्यंवेघम्यषु नित्यमनन्धनिइचयेषु पुक्पतकषु 
विश्वासः !'"१< तस्माद्धमविमन्यवत्थापने आगमध्यव प्रामाण्य प्रबलतममिति 
स्फटम्‌ । 


किञ्च स्वभावभेदात्पदार्था अनेकरूपा भवन्ति । तद्यथा यौवने परुषाणां 
यादृशं वलसत्वादिकं न तादुज्लं वाक्ये दृश्यते । पिप्पल्याख्यस्य चौषधेरारद्रावस्थायां 
कफजननरा क्तिः, शयुष्कस्प च त्रिदोपशमनशक्त रित्येवमवस्थाभेदेन पदाथनिामनेकङ्पत्वं 
विद्यते । एवमेव देशभमेदादपि पदार्थानां स्वभावभेदः शक्तिभेदश्च दृश्यते । तद्यथा 
हैमवतीनामपामत्यन्तं गीतः स्पशः, तद्रूपाणामेव च वलाहकेषु अग्निकुण्डादिष च 
विद्यमानानामत्युष्णः स्पर्शोऽनुभूयते । एवमेव कालभेदादपि पदार्थेषु स्वभावभेदः 
शकि7भेदर्च दुर्यते । तद्या ग्रीष्महेमन्तादिषु कूपनदयादीनां जलेष्‌, भिन्नाः स्पर्शा 
द्यन्ते । ग्रीष्मे कूपजलं शीतलं भवति हेमन्ते चोष्णम्‌ । तदित्थमवस्थादेशकाल।नां 





१५. तच्र॑व १।४१ । 
१६. न चागमादते धमंस्तरकण व्यवतिष्ठते । 
ऋषोणामपि यज्ज्ञान` त दप्यागमपुकंकम्‌ ॥ 
(बा० प० १।३०) 
१७. मनु ° १२।१०६। 
१८. स्वोपज्ञवृत्तिः वा० प० १।३० । 


२९२ व्याकरणशास्त्रे आगमप्रामाण्यम्‌ 


मेदाद्‌ भिन्नासु शक्तिषु स्थितासु तासामप्रत्यक्षविरोषाणां राक्तोनां निश्चयो 
नानुमानेन कतु राक्परः किन्तु भ्रागमेनेव तत्तच्छकित मेदभ्रसिद्धि . र्ति ।१^ 


किञ्च काष्ठादिदारै दृष्टसामधथ्यनिमपि प्रगन्यादीनां पदार्थानामश्रपटलादिषु 
द्रव्येष तथाभूतं सामथ्यं प्रतिबध्यते । एवमेव विदिष्टद्रव्यसम्बन्धेऽपि सा रदाक्तिः 
प्रतिबध्यते । तद्यश्रा दाहयोग्येष्वपि काष्टादिद्रव्येषु मणिमन्त्रौषधिरसादिभिर्दाह्‌। दिक 
प्रतिबद्धं ॒ दृश्यते ।:* श्रतो न हि दश्लेनमात्रेण सर्वेष्वग्निष्‌ दाहकत्वशक्तिरनुमातुं 
शक्या । एवञ्चेकस्मिन्‌ विष्ये दृष्टसामधथ्यनिामपि पदार्थनिां पुनविपयान्उरेषु 
शक्तयो न निचतुं शक्यन्त इति आगमेनेव ता श्रवसेयाः, न तु तकण । 


क्रञ्च तकंस्य तु दशा एवंविधा विद्यते यत्‌ कूुशलंरन्‌मातरभिः प्रयत्नपूर्वक- 
मन॒मितोऽपि कश्चन अथं. कुरालतरं रन्‌मात्रभिः अन्यथंव प्रतिपाद्यते ।२१ 


यो हि त।करिक आगममूपेक्ष्य स्थालीपुल।कन्यायेनेक्दें दुष्ट्वा श्रवशिष्टेऽ्थं 
तद्दृष्टान्तेन तादु गोऽयमपीति निरिचनोति, सोऽन्ध इव विषमे गिरिमागे चक्षुष्मन्तं 
नेतारमन्तरेण त्वरय। परिपतन्‌ कल््चिदव मःगेकदें हस्तस्पश्ेनावगम्य समतिक्रान्त- 
स्तत्प्रत्ययादपरमपि तथव प्रतिपद्यमानो विनाशं लभते। तथेवागमचक्षृषा विना 
केवलेनान्‌मानेन क्वचिदाहितप्रत्ययस्ताक्रिको दुष्टादृष्टफनेषु कममंस्वागममूत्क्रम्य 
प्रवतं मानो नियतं महता प्रत्यवायेन युज्यते । अत एवोक्तं हरिणा-- 


हस्तस्पर्शादिवान्धेन विषमे पयि धावता । 
श्रनुमानप्रधानेन विनिपातो न दुलंमः ॥२२ इति । 


तदित्थं धर्मावमंग्यवस्थापने, अवस्थादेरकालमेदाद भिच्रशक्तीनां पदार्थानां 
जञाने च सर्वत्रागमस्येव प्राबल्यं सिद्धम्‌ । 


सोऽयमागमो वेदशाक्तदोवपाज्चरात्रादिभेदतो विविधो नित्यश्च । यद्यप्यनाद्य- 
पौरुषेयमन्तरब्राह्यणात्भको वेदो "निगम" पदेन व्यवद्ियते, तस्य च निगमस्य स्वरूपं 


क क ऋ ऋ कः ऋ द त य 2 


१९. श्रवस्थादेशकालानां भेदाद्‌ भिन्नासु शक्तिव्‌ । 
मावानामनुमानेन प्रसिद्धिरतिदुलंमा ।। (वा० पऽ १।३२) 
२०. निर्ञातशक्तेद्र व्यस्य तां तामर्थक्रियां प्रति । 
विर्िष्टद्रन्यसम्बन्धे सा शाक्तिः प्रतिबध्यते ।। (तत्रैव १।३३) 
२१. यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुल रनुमात्रमिः । 
भरमियुक्ततररन्यंरन्ययेबोपप।द्यते । (वाक्यपदीयम्‌ १।३४) 
२२. वा० १० १।४२ । 





करब्एकान्त चर्मा २१३ 


““सम्प्रदायाविच्छेदे सत्यस्मयं मारकतं कत्वम्‌ तथापि प्रमाणघ्रसङ्खं आगमपदेन 
पौरुषेयापौर्षेययोः निगमागमयोरुभयोरपि वोधो भवति । 


निगमागमयोस्त्वयमेव भेदो यच्िगमोऽनादिः भविच्छिन्नपरम्परागतः, अभौरुषे- 
यश्च । श्रागमस्तु शिष्टराप्तपुर्षः काले काल निवघ्यते ।२३ सम्प्रदायाविच्छिन्नता 
त्वागमेऽपि समाना किन्त्वागमस्य स्मर्यम।णकत.कत्व।न्निगमाद्‌ भेदः 1 प्रमाणप्रसङ्ग 
उभयोरपि प्रामाण्यम्‌ । 


इत्येवमनाद्यविच्दिन्नपरम्पराक्पेण स्ववोधसंक्रन्तरिय धारा आगमः समस्त- 
ज्ञेयपदार्थनां यथाथंज्ञाने प्रमुखं सावनं विद्यते । आगमेनेव प्रमेयस्य ज्ञानं सम्भवति । 
ग्रतः स्वयं भगवती श्रुतिरप्याह--'तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति, 
^त्वं त्वौपनिषदं पुरषं पृच्छामि", नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌, “्राचायवान्‌ पुरूषो 
वेद' इत्यादि । 

न केवलं परमतत्त्वविषपयक्मव ज्ञानमपितु विइवस्य समस्तस्थूलषपदार्थानां 
ज्ञानमप्यागमं विना न सम्भवति । यतः स्थूलपदार्था अपि प्रतिबन्यकवशान्न प्रत्यक्षण 
ज्ञात्‌ राक्यन्ते । यद्यप्यनुमानस्य क्षेत्रं प्रत्यक्षापेक्षया व्यापक तथाप्यागमापेन्नया व्याप्य- 
मेव । किञ्चागमन यथा सारल्येन पदार्था ज्ञायन्ते न तथान्येन केनापि प्रमाणेन । 
भत एव सांख्या रिकाकारेणेरव रकष्णनानुमानेनाप्यगम्यान।मलौ किकानामतीन्दरि- 
याण॒।ञच पदार्थानां ज्ञानमागमेने वाभिमतम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 


“"तस्म।दपि चासिद्धं॒षपरोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ २४ इति । 


तदित्थं सृक्ष्मातिसृष्ष्मपदाथेस्य ज्ञापने आगमस्यंव सामथ्यं न प्रत्यक्षस्य 
नाप्यन्‌मानस्य । श्रत एवोक्तं शब्दततत्वविद्धिः शिष्टः - 


भत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते । 
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्र दस्य वेदता ।। २५ इति । 


अत एव रान्दभ्रमाणकंर्वेयाकरणे रागमस्य प्रामाण्यं गमीरदुश्ा समथितमिति 
दाम्‌ । 


१ व 2 र 


२३. भ्रनादिमव्यवच्छिन्लां श्रतिमाहुरकतु काम्‌ । 

शिष्टं निबध्यमाना तु न भ्यवच्ि्द्यते स्मृतिः ॥ (वा० प० १।१४४) 
२४. सांख्यकारिका ६। | 
२५. ऋग्वेद मा० भू° । 
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अगसस्तन्त्न्व 
डं० मुरीवरपाण्डयः 
जम्मू 


[116 कप्ामः 25 त78तपऽ8्त्‌ लाल (€ (<वा 9 पा€ पल पाऽ 4777 


2110 {1112८ 211 (1€ त10€€1८€ 111 (11€17 719£प्ा€. 


ग्रागमः तन्वरं चेति पदद्वयं तावत्‌ तान्विकश्रुतिरूपेष शास्त्रेषु बहुधा प्रयुज्यते, 
परं कानि शास्त्राणि तन्त्राणि कानि चागमसज्ञानीति निश्चप्रचं न प्रतिपादयितुं 
दक्यते । यतो हि वहु प्रकारेष॒ तावच्छास्वरेषु, पददटयमेतत्‌ प्रयुक्तं प्राक्तनं विद्रदिमः । 
दाशंनिकया दुष्ट्या निरक्तं तावदागमपदं शेवदशं नाचार्यः: । तदनुसारमागमयास्वाणां 
कोटिद्रयम्‌ । मुख्यास्तावदागमाः-आसमन्तादथं भोगमोक्षसाघनात्मकमुपायजातं 
गमयन्तः परमतच्वं साक्षात्कुवंन्ति मह।योगिनामागमाः । तदुक्तम्‌-“आसमन्तादथं 
गमयतीत्यागमसंज्ञकं प्रमाणं स्वस्य त।वद्‌भवति इति (ई० भ्र° वि० ख० २, 


पु० <२ ) † 
आगमश्चब्दान्तगंताक्षरविशेषानुसारं निरुक्तः केनाप्यागमदान्दः इत्थम्‌- 


्रागतं क्िवववत्रात्त, गतं च गिरिजामुखे । 
मतं श्रीवासुदेवेन प्रागमस्तेन कीर्तितः ॥ 
(१० भ्र ° वि° मास्करीरीकायाम्‌) 


एतेन जायते यच्छिवप्रोक्तं ज्ञानं शिवशक्तिसम्वादात्मकमेवागमसज्ञया 
प्रसिद्धिमगमत्‌ तच्च ज्ञानं भगवता श्रीकृष्णेनंव पूणंतयावगतमङ्गोकृतं चेति, ततो 
यद्यपि सवंमपि तावदपरोक्षसाक्षात्काररूपं ज्ञानमागमः तथापि रिवद्यक्तिसंवादात्मकमेव 
रास्त्रं प्रसिद्धमागमसंज्ञयेति । 
२९४५ 


२९६ डां० मूुरलीधरपाण्डेयः 


दाश निकद्ष्ट्या यद्यपि साक्षात्कारात्मकं ज्ञानमेवागमो वस्तुतः तथापि तत्‌- 
साक्नात्कारानु रि शब्दप्रयोगात्मक संवादरूपं शास्च्रमपि द्ितीयसोपानावतीण आगम 
एव । तदुक्तम्‌ -- 


भ्रागमम्तु नामान्तरः शब्दनरूपो द्रढीयस्तमविमश्चत्मिा चित्‌ स्वभावस्येइवरस्या- 
न्तरङ्ख एव व्यापारः प्रत्यक्षादेरपि जीवितकल्पः तेन रद्यथामृष्टं तत्‌ तर्थव यथा 
नतद्धिषं मां मारयति । गरुड एवाहमिति । (ई० प्र ° वि < खं २, पृऽ ८२) 


स एव प्रथमसोपाने विजुम्भमान ब्रागमः । द्ितीयसोपानावतीर्णस्य तध्यंव 
३ ह्पान्तरस्य प्रतिपादनमित्थं तत्र कृतम्‌-- 


तत्रतु तथाविधे चब्दानात्मनि विम्य आनुकूल्यं यो भजते शब्दराशिः 
सोऽपि प्रमाणम्‌ । यथा वेरसिद्धान्तादिः, अन्यो वा वौद्धाहंतागमादिः । (ई° प्र° वि 
ख स २, ष्‌9 ८२ । 


प्रथमे परावाभ्रूपं पर्यन्तीरूपं वा शब्दनम्‌ । द्वितीये च मध्यमा वंखरी रूपम्‌ । 
इत्थं वैदिकं तान्त्रिक बौद्धमार्हतं च सवंशाऽ्त्रजातमाचार्खाभिनवगृप्तेनागम इति 
सम्मतम्‌ । ईइवरभ्रत्यमिनज्ञाविर्माशन्याष्टीकाङता भास्करेश भास्कर्णां म्लेच्छ- 
शास्त्राणामप्यवतरमागमत्वमागमाभासत्वे वा प्रतिपादितम्‌ । आगमानामोत्तराधयं- 
प्रतिप।दनविषये क्रमात्‌ मनुष्यकृतम्‌, ऋ पिप्रोक्तं, देवोपदिष्टं, ब्रह्यदेवकथितं च 
दास्त्रमुत्तरोत्त रमुक्कृष्टतरम्‌ । तदर्ध्वं चोत्कृष्टतरत्वं यथाक्रमं वंष्णतरौद्रे श्वर कादा- 
शिव(नामागमानाम्‌ ' सर्वोपरितनं च स्थानं शाक्तानां शवानां च। तदुक्तं 
तन्त्रालोके-- 


नरषिदेवद्र हिरविष्णु रखदरादयुदीरितम्‌ । 
उत्तरोत्तरवंशिप्टयात्‌ पूवेपुवंप्रनाधकस्‌ ॥ 
सवंज्ञानोत्तरादौ च भाषतेस्म महेश्वरः ।। 
(तन्त्रा ° ४-२४८, ४९) 


सवंज्ञानोत्तरतन्व्रस्य पडक्तयोऽप्युदताः जयरथेन त्रयोदशाद्भिकटीफरायाम । 


भास्कर्याः टीकायाः प्रारम्भिकेषु पृष्ठेषु त्रिकशचस्रद्रष्टुणां =, 
ऋषिवत्‌ प्राभाण्यं प्रतिपादितम्‌ भास्करकण्ठेन सविस्तरम्‌ । तेन ज्ञायते यत्तस्य 
कालेऽष्टाददाशतके विद्वांस. दोवान्येव तन्त्रशास्त्राण्यागमत्वेन गणयन्ति स्म । तदिभ्थं 
स्वमपि साक्षात्कारात्मकं दशंनविद्योपयोगि धर्मोपियोगि वा अथंकामसावनमतं वा 
स््रसंवेदनरूपमृषीणामःयषां वा ऋषिकल्पानां महाजनानां यज्ज्ञानं यच् इ तदनुक्तायुंपदे- 
ाज्जातं तत्‌ सर्वमप्यागमतवेन स्वीकृतं शं वदशंनगुरुमिः । तत्रमुख्यं वग दरयमुरृष्टा- 


1 
त । 
व छ 
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नामागमानाम. । प्रथमो वर्गस्तावद्रीद्राद।रभ्य दावान्तानामागमानां, द्ितीयदच 
बराह्मणामागमानाम्‌ 1 प्रयमस्य लोकप्रसिद्धा संज्ञा आगम इति द्वितीयस्य च निगम 
इति । अनयोमंव्ये स्थितिः पाञ्चराच्रागमानां वैष्णवानाम्‌ । अवराइ्चव प्रसिद्धा 
आगमाः बौद्धजेनसौर-गारपत्यकात्तिकेयप्रभृतयः ततो निगमा आदि तावदागमेप्वेव 
विदेषा भ्रागमाः उत्कृष्टतरागम पेक्षया संज्नार्तरे णोक्ताः वेदितव्याः । 


एवमेव तन्त्राण्यप्यागमविशेषा एव । प्रायः सर्वषु उकर्छृष्टतरेषु मव्यमेष्ववरेषु 
चाप्यागमेषु तन्त्रेति संज्ञा तत्र तत्र प्रयुक्ता लभ्यते । ततः प्रतीयते यत्‌ पुरातनेषु युगेषु 
तन्त्रपदं सर्वेष्व्यागमेषु प्रयूज्यतेस्म समानःथंकत्वेनेति कुल्लूकभट्टेन तावदवेदिक्नाः 
श्रतयस्तन्त्रराब्देनोक्ताः -- 

वेदिको तान्त्रिकी चंव द्विविधा श्रुतिरुच्यते । इति (मनृस्तरुति १-२ टीकायाम्‌) 
कोषे तावत्‌ तन्त्रशब्दस्य वह्वोऽ्थाः कथिता. । तद्यथा-- 

तन्त्र प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवयि परिच्छदे इत्यमरः ।। (३,३-१८५) । 


तन्त्रं कुटुम्बकृत्ये स्थात्‌ किद्धान्ते चौषधोत्तमे । 
प्रधाने तन्तुवाये च जास्त्रमेदपरिच्छदे।। 
श्रुति्ावान्तरे हेताव्‌ मयाथप्रयोजके । 


इति कतन्यतायां “^... च (इति मेदिनी) 
एवं प्रसिद्धा ग्रागमम्रन्थाः तन्त्रसंज्ञा लभन्ते । तद्यथा- 


स्वच्छन्दतन्त्र, म(लिनीविज्नयतन्त्रम्‌, म॒गेन्द्रतन्त्रमित्यादि शिवसूत्र सुप्रसिद्धे 
ष्वागमेषु तावदपरिगणितमपि दशंनगुरुभि रागमत्वेन स्वीकृतम्‌ । तदुक्तमीश्वरषत्यभि- 
ज्ञायाम्‌- 


भरात्मात एव चेतन्यं तत्क्रिया चितिकतृ ता तात्प्येणोदितस्तेन जडात्‌ स हि 
विलक्षणः ॥ (ई० भ्र° १-५-१२) 

तद्धिमहिन्यां चेतत्‌ स्पष्टीकृतः किञ्च तत्र योगसूत्र तद्‌भाष्यमपि चागमेषु 
परिगणितम्‌ का पुनः कथा तन्त्राणाम्‌ । ततः स्वश्रागमेष्वेव केचन भूयांस भ्रागमाः 
तन्तरेति संज्ञया प्रसिदधिमगच्छन्‌ । ततः तन्त्राण्यागमाः इति श्रागमाश्च केचन तन्त्राणि 
इति कथ्यन्तेस्म । विद्रत्‌परम्परासु सिद्धजनशिष्यप्रकिष्यसन्तानेषु च । नासीत्‌ पुरातने 
युगे तयोः परस्परं विच्छेदकारिणी सीमारेखा क्वापि । श्रत इदं तावत्‌ स्मतंभ्यं 
यच्छमण्यविदुषा विन्तनित्जनाम्नेतिहासलेखकेन यद्‌ घोषितं “श्रागमाः शिवप्रोक्ता- 
स्तन्त्राणि च देवीप्रोक्तानीति"" तत्‌ स्वकल्पनाकल्पितमेव न प्रमाणमिति । 

फा० ३२३८ 
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व।चस्प तिभिश्रेस्तावत्‌ साख्यतत्त्वकौसुद्याष्टोकायां तुष्टीनां सिद्धीनां च व्याख्या- 
दसरे तन्तरेभ्यः प्रमाणान्युदधतानि । पंचरिखाचायंङ तस्य सुप्रसिद्धस्य सांख्यशास्वस्याभिवानं 
षष्टितन्त्रमित्यासीत्‌ । पाञ्चुपतसुच्रस्य कौ डिन्यङृते भाष्ये यमनियमानां प्रतिपादनावसरे 
केषामपि तन्त्राणां पंक्तय उद्धताः लभ्यन्ते । पाञ्चरत्रागमाः वेष्णवाः श्रुतिग्रन्था 
भ्रपि तन्त्राएीत्युच्यन्ते । वज्रयानकालचक्रपानादिवौद्धसम्प्रदायेष्वपि वहूनि तन््र- 
दास्त्राणि प्रसिद्धानि व्यावहारिकसिद्धिश्रदानि सुबहूनि विदेशेषु विकासमूपेतानि गास्त्र- 
तत्त्वानि चीना वारतत्त्राणीति प्रसिद्धानि । मारण षोहनाप्याननादिवहुतरलौ किक- 
सिद्धिसमुपथोगीनि चापि कानिचिदवरतरकोटिभाचल्जि शास्त्राणि शावरादितन्त्राणीति- 
प्रथितानि । परम्‌ प्रष्टावित्यागमेम्योऽप्युत्कृष्टतमा ये चतुःषष्टिभं रवागमाः तेषामपि 
बहूनां तन्त्रेति संज्ञा प्रसिद्धा, यथा रुद्रयामलतन्नम्‌, ब्रह्मयामलतन्त्रम्‌, सर्व॑मंगलातन्तरम्‌ 
इत्यादीनि । शिवप्रोक्तानां, शेव रौद्रभैरवागमानामप्यपेक्षया यान्यू्वम्नायेति प्रसिद्धानि 
सौरभगेशिखादीनि षट्‌शास्त्राणि तेषां मध्येऽप्युकृष्टतराणि यानि त्रीण्यागम- । 
शास्त्राणि सिद्धानामकमालिनीसमाख्यानि षडद्धशास्ताणीति तरिकञास्त्राीति वा 
प्रसिद्धानि तान्यपि तन्त्रसंज्ञाभाचिजि । 





तदित्थमागमजशव्दः सवंभ्रकारकतत्त्वसाक्षात्का रेऽप रोक्षेऽविकत्पे ज्ञाने तदनुक्ले 
तदनुसाराणि च विकल्पात्मके रब्दात्मके शास्त्रे पूर्वेग्‌रुभिः प्रयुक्तो वेदितव्यः । सच 
पर्वत्र॒ प रापश्यन्तीवागात्मक उत्तरत्र च मव्यमावंखरीशब्दसमूहरूपः । परं तथापि 
लोकश्रसिद्धचनुसारमसावागमशब्दः मुख्यतया दोवरौद्रात्मकेष्वष्टाविशतिसंस्येष॒ 
दाक्षिणाव्येष्‌ शिवागमेषु रूढ इव जातः । तेन प्रागमिको मोक्षमागेड्चर्याक्रियायोगज्ञाना- 
तमक इति । ये च चतुःषष्टिर्भेरवागमाः ते तावत्‌ कश्मीरेष्वेव सुप्रसिद्धा भ्रच्यत्र क्वचित्‌ 
क्वचित्‌ संख्योल्लेखमात्रमेव तेषां लम्यते । काश्मीरेषु तेषां वर्गीकरणं पृथक्‌-पृथक्‌ 
वर्गाणां, व्ेस्यानां चागमानामपि च नामसंकीतंनम्‌ क्वचित्‌-क्वचित्‌ तेभ्यः समुद्धताः 
पंक्तयर्चापि वहुतरं लम्यन्ते । परं तेषाम।गमत्वेन देशान्तरेषु नेदानीं प्रसिद्धिः 
यद्यपि तेषु प्रतिपादितो मोक्षमागस्तान्त्िकयोगप्रधानस्तथापि नासौ मार्गः भ्रागमिक । 
इति सज्ञां लमत इदानीम्‌ । इयमेव वार्तां त्रिकागमप्रतिपादितस्य सरलतरस्य सुलो- ( | 
पायस्य योगमागेस्य । यतो भागम इति पदं रढमिव चर्यादिप्रतिपादक्रेषु दाक्षिणात्ये- 
ष्वष्टाविशत्यागमेषु तदनुसारिष च बहुषूपागमेषु मगेन्दरपौष्करादिषु चेत्तेषामपि, 
तन्त्रेतिसंज्ञा नेदानीमपि सवथा विस्मृतिपथमूपयाता । 


तन्त्रशब्दस्तावत्‌ सवेष्वरप्यवेदिकेषु अ!गमशास्त्रेष्‌. पूर्वाचार्यैः प्रयुक्तः सन्नपि 
वतंमाने युगे पचच्चमकारप्रयोगवबहुलष्‌ तावदागमिकरेषु मार्गेषु प्रयुज्यते । तन्मागंप्रदर्शीनि 
चागमशस्त्राणि तन्त्राणीति विज्ञायन्ते साधारणेजंनषंतंमाने युगे । प्राक्तने काले 
वृज्रयानसम्प्रदायस्य गुरभियंदा मत्स्येन्द्रनाथीयस्तान्त्रिकः साधनमार्गो गृहीतस्तदा 
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तस्तस्य दुरुपयोगं विदवदिभिलीं केकसिद्धि जालोपाजंने तस्य नितरां प्रयोगः कतः । 
यानि च रदृस्यतरमकारप्रयोगमयानि सश्कालं सयो मुक्तिभुक्तिप्रदानि सावनानि 
कौल। दितन्त्रेषुपदिष्टानि आसन्‌ तेषां तै: स्पब्टतर उपदेशो विहितः साधारणजनता- 
म्ये । ततस्तदनन्तरं चीनदेशे प्रवृत्ति रेपाऽधिकतरं वदहिर्मुखतां याता । तेन च तन्त्र 
ब्दस्य प्रयोगो लोके वामकौलादिषु पचमकारभ्रयोगवहुलेष सावनमागेवु सुप्रवृत्तो । 
तदिदानीं मत्स्यमांसमदिरादि प्रयो गोपदेशिनां चीनादितन्त्राणामेव तन्त्रसमाख्यया बोधो 
भवति नेतरेषां सहजयोगप्रतिषादकानां मालिन्याद्यागमानाम्‌ । 


पूवंमपि कियत्या मात्रया तन्त्र-कुलागमशब्दश्रयोगेषु दुष्टिभेदोऽयं प्रवतंमान 
एनासीत्‌ । तथाहि जयरथेन त्रिकसम्प्रदायमागंः भ्रकृततन्त्रमागं इत्युक्तः, मत्स्येन्द्र- 
नाथीयश्च मकरारप्रयोगवहुनो मागः कुलप्रक्रियेति कथितः तययथा- 


(१) वक्ष्यमारतन्वध्रक्रियायाः त्रयम्बरूमरिकाश्चरयणेन....1 
तन्त्राऽ वि० खर १, प° २७ 


(२) कुलप्रक्रियायाः प्रक्रियान्तरेम्यः प्राध।न्यात्‌ ˆ" “““"तदवतारकं तुयंना- 
थमेव तावत्‌ प्रथमं कीतयति । (तत्र॑व-पर° २४) । 


तन्त्रालोकस्य तेन कूल-तन्ो भयात्मकत्वं कथितम्‌ । वक्ष्यमाणास्व्रस्य कलतन्व- 


प्रक्रियात्मकत्वेन द्रं विच्येऽपि । 
(तव्रंव-पृ° २४) । 


तत्र तन्तरप्रवतंकाः श्रीसोमानन्दनाथादयः कलप्रक्रियाप्रयतकाङ्च श्रीमस्स्येन्द्र- 
प्रभृतयः उक्ताः 1 
परं नात्र विषये सीमानिर्धारणनियमः कोऽपि । यच्च मकारप्रयोगपरत्वं तन्त्रस्य 


तत्‌ चरिकाद्यागमेष्वरपि रहस्यमय्यां वाचि प्रतिपादितं तत्र । तदाधारत्वेन लोकमेन्यमानस्य 
पश्चमस्य मकारस्यापि रहस्यमयो स्पष्टो निदंशस्तत्र दृश्यते । तद्यथा विज्ञानमरवे- 


शक्तिसंगमसक्षुञ्धहाक्त्यावेक्ावसानिकम्‌ । 
यत्‌ सुखं ब्रह्मतत्त्वस्य तत्‌ सुखं स्वाद्यमुच्यते ।। इति ॥। 
(वि° मे° ६८) 


मालिनीविजयवातिके- 


अत्रव पूणं वं सगं पदे ऊन्धुं प्रवेशनम्‌ । 
लेहनामन्थनेत्यादिसम्प्रदायमुपासते ॥ 
(मा० वि० वा० १-८९६) 


३०० डां° मूरलीधरपाण्डेयः 


तन्त्रालोकस्थलशाम्भवोपाय-निरूपणस्य टीकायां जयरथकृतायां च- 


१. चर्याक्रमे हि बीजं सिसृक्षुः पुमान्‌ स्वयं क्षम्यति । प्रमदां तु क्षोभयति इति । 
इह चंत दतिरहस्यत्वादप्रस्तुतत्वाच्च न प्रपञ्चितं, यथोपयोगमूह्यत एव केवलम्‌ । 
(तन्त्रा ऽवि ख०->, पृ ९४) 


२. चर्याक्रमेऽपि हि यत्सामरस्यमासाय पौस्नोऽभिलाषः कार्तर््यमेति स योनि- 
लक्षणः क्षोभाधार इति । 
(तत्रव प° ९५) 


तन्त्रालोकेऽपि मूले- 


यत्तदक्षरमव्यक्तं कान्ताकण्ठे व्यवस्थितम्‌ । 
ध्वनिरूपमनिच्छ तु ध्यानधारणर्वाजितम्‌ ॥ 
(तच्त्रा० ३-- १४७, ४८) 


परात्रीरिक्ाविवरणे अभिनवगुप्तपादकरते तृतीयं ब्रह्म सुश्रोणि इति 
दाब्दसन्दर्भव्याख्याने (प० त्री ° वि० प° २२.२) तत्रव ५२ तमे पृष्ठे श्री सोमानन्द- 
मतोल्लेखपूवकम्‌- 


भगवत्या रतस्थायाः प्रदन इति परेकमयत्त्रेऽपि तन्मयमहदन्तरालाभिप्रायेणेति- 
(प० त्री° वि० पृ० ५२) । 


त्रिकदशंनगुरूणां मध्ये यः प्रख्याततमो गुरुराजतरङ्किण्यां प्रशस्तः कस्टनामा- 
सौ श्रीभटूकल्लटोऽपि यथा दूतीवणनं क्वचिद्‌ ग्रन्थे कृतवांस्तथा तन्मतमुद्धतमाचार्या- 
भिनवगृप्तप।दस्तन्त्रालोके - 


स्वहरीराधिकसद्धावमाविताभिति ततः प्राह । 
भरी मत्कल्लटनाथः प्रोक्तसमस्ता्थेकन्धये वाक्यम्‌ ॥ 
(तन्त्रा ° २९-१२३) 


एतेन ज्ञायते यत्‌ त्रिकसम्भ्रदायतुल्याः शुदधप्रशस्तयोगमागेपिदेश काः अप्थागमिकाः 
भोगमोक्षमार्गाः पञ्चममकारघ्रयोगं प्रशस्तमद्खीकवन्तिस्म पूवंमपि। तेषां मते 
समकालं सदयो भृक्ति-मुक्तियोगफलत्वेन स्वीक्रियते । संद्धान्तिके च दाक्षिणात्ये 
भ्रागममागे स्त्रीपुरषसंगमस्य वा मद्यमासादेर्वा न कोऽपि प्रयोगेऽद्रश्यत्‌ न चापि 
तत्र॒ भुक्तिमुक्त्योङभयोरूपादेयत्वं स्वीकृतमभरूत्‌ । तस्य च चर्यादिसाधन- 
मार्गस्य सुप्रसिद्धा संज्ञा आगममागं इति । ततो विलक्षणस्य भोगमोक्षोभयप्रदस्य 
उक्ृष्टस्यागममार्गेस्य मकारप्रयोगं च॒ सहमानस्याभिनवस्य सुघटस्य मास्य 
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आगमस्तत्र ३०१ 


प्राक्तनादति दुर्घंटाच्चर्यादिसेवादिम।गद्विभिन्नत्वं विलक्षणत्वं च प्रतिपादयितुं 
साधारणेजं नस्तस्य कृते तान्विकोज्यं मागं इति रान्दप्रयोगः प्रवत्तितः। यतः चीनाचार- 
वज्रयानादिगुरुभिः पूवमेवासौ मका रवहुलो मागंस्तन्त्रनाम्ना प्रसिद्धिं नीत एवासीत्‌ । 
तदिदानीन्तने युगे वाम-कोलत्रिकादयः आयंजुष्टाः योगसाधनसम्प्रदायाः वज्रयानादयर्च 
सङ्कीर्णः सम्प्रदायाः, सर्वेऽपि तान्त्रिकाः मार्गाः इति ज्ञायन्ते । चर्याक्रियादिप्रवानरइच 
कष्टतपो मागं: आगमिको मागं इत्थभिवीयते । मागेषु प्रचलतां शिष्यप्रवृत्तिषु परिवतं- 
नेन तेषां मार्गणणामपि विषये जनानां विचारेषु शब्दप्रयोगेषु च परिवतंनं जायते । 
त्रिक कौलादिशिष्यसन्तानेषु केनापि कालेन लौकिकसिद्धिष्वेव प्रवृत्तिरव शिष्टा । मोक्ष- 
साधनं तर्मारिणमोटनवेशीकरराप्य'यनादविव श्रववानं दत्तं मोक्षप्राप्तिसाघना च 
शिधिलीकृता । ततस्तेऽपि क्रमेण चीनाचारतुल्यामवस्थामवतीणाः । उक्कृष्टतराइच 
साधनपद्धतयः केषुचिद्‌ विरलविरलेषु साघकेष्ववशिष्टाः। तत एव ते त्रिकादि- 
सम्प्रदाया श्रपि चीनाचारवत्‌-तान्व्रिका इति सज्ञामलमन्त । जनानामेष दुष्टिभेद 
एवागमतन्त्रयोविषये भेदजनको यद्यपि मूलत उभयमेकमेव वस्तुतः । 
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सवं हषेयुता वदन्ति तमहं नित्यं शरण्यं भजे ।। 
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दिव्यालद्कारयुक्तं  भवभयनिकरोत्मूलनोपायमुख्यं 
ज्ञानानण्वंकराशिं निजजनकरुणावारिधि वारिजाक्षम्‌ । 
दुष्ट्वा जीवाः स्वदेहं सकलमिदमहकारथुष्तं त्वनित्यं 
विस्मृत्यानन्द सिन्धौ निपतितहदया नि्वलाः सम्भवन्ति ॥ 
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25 {116 5135€्तृप्ला{ पला जा ¶ाट ऽत्रो1€ ऽप्ट्ल. (171८ @&ला- 
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प्रायेणा विचेतनेरिति निदंशः 1 | 
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13. [71 प्ट (नगा. गो 6.47 € [71॥€व गल्वता7& 
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३८४1211४ तृप०॥८§ € ्रठतोऽप्तप्त2 4.10 पणात्‌ 18 “परमे कित्‌” 
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111211६ {€ 25- 


युगम्‌ अविवक्षितम्‌ 0८ प्रायिकम । यल्लक्ष्यं त्नैवम्‌- 
16. {11८ 5€1॥61८८ पचादिष पाठाद्‌ द्विकमंकत्वम्‌ 21111८0 111 111९ 
(भा). 0) 7. 14 ८ लला लु18118८त्‌ 11110 दृहादिष्‌ पाठाद्‌“ 


~ 
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1€८€ 25 अनिवर्ण्याम €८115€ 115 1€ल्‌1111ल] 15८ 11 1८ 5€118€ 01 
मिध्या 11 11115162त्‌ {1€ 1€2€ा^. 
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26211157 1116 16५ ० [शलाप्रद्ररयप्वात्तता 75 (ाकाहा$ ए 60 
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11015 1125 (0 € 116114८ >5ऽ-- 

किञ्चास्य शास्त्रस्योक्त*““ 

18. ({1€ 1€2त118& [11116 ब) (€ (जा. छा) {7.68 25- 
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०९१5 {116 11216 15 {0 भगा ६! ५1८ (1८५८३, €श्ला 50 15 111€ ऽना 
प्ण) 5116 175 गि ; [< पा, पालरटणिः6, व्वदपा 
2३१ 1115 ४1९, 11 गतृलाः ७ [ल्ल], [75 न[शिगष् एषण. ' 
(11001157); 1९, 8-9) 


11€ 21055 *"ए्ल्गा1€5'' 1111911 २1509 [७८ (141151816त `" धप्राा5 

11110". "15 (181150ा1€त्‌ 11६07", गः *"ल1811865 165 5६26 ६०, व 

लााएि९0." अश्या ऽक्रलााला5 वड 06 0पात्‌ त गाश्च$् भ ५1९ 

आध (९२६8. ` [५0 [4582865 [ता (लपाक्षा]र ऽप्ग 1116 भाप 
5{2€116111 : 

“छप (116 त्व्‌ वल्लश्लऽ 150 011८5 जाहि (0 0८ प्ाप्ाण- 

(2110 (1 ध75 ज्लाऽ€) : श ताड गहु तानप अ एमा 


३271, (146 [8], 15 धार प्रागा. 





(८{/५5(५10व 11, 9, 24.1) । 
य ब्रेक । 
1. 1 अ &18{€[पि ६0 रगाभत्‌ [तला 0 20117 ०र्ल ९\८11 । 


0359865 111 509ता1८ पात = प्रवऽ वद्णंएह प०पणाल पस्ाञव्तरट, ^150 । 
{1187155 ५16 तप्ट ॐत ॐशि1101॥ 0 पाप] (्मफाााला5. 

५. €. 2150 क^५(4160 11, 9, १4 गात्‌ ©1119८-5 चत 0 तच) वपृ१व+ । 
1८४77 1, 6, 0.2. (४०. [ ०। $ शिः ०5 (176व, वत्‌ 0]. >> 
{© ॥1€ 71410९४) . 1 दुद्व) [11.297 (१८०६५ च 
140९, 7510) ० 22141014425114, ७01. 7७४, 2. 108) , 11 15 5६९७6 
{112६ }{ 8 प1{€ 1135 5लप] 1[0{लत्नपाऽ€ = एणी, १ 10 पल 62516 गोता, 1६ 
17565 20111611 811त्‌ 11115 (€ [1प्ञाभात्‌ [। 





1२८५१५९ ^ 279 र्दा. 175 


1 (1८ 5 4/1द)(71व = का वईवेऽ(78 = 016 ० (€ ला€3 
८2115111 1085 2 11८ (६5६८ 18 : 
"एद्ष्ुलाध््ठ 8 जा जा 2 [लावाल 9 "€ $प्तता र ८56, ~त 
८०11118 111€€1\ 11€ा 501. 
(24(८4/12),477ब 11, 1. 2. 7-8) 
[1८ 5्हृ्<ऽप्टत्‌ क्लृद्प्मा5]10 €(एट्लो (€ विता 876 115 
09118 (पडपशा$ 255प्ा7त्‌ ८0 € > ऽ) 2006915 (0 0€ 0116 
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{€ > 7ाप्प्र4ल्श्लाल्त्‌ शि प्णला्ला) (11८ ४४दऽप्ला (्नाद्दप्णा 


01 {116 [तााषातााव] 15 [प क1€ २5]€ल६. 


1६ परर ४८ क््टुपल्त्‌ पाता ध1€ शिपाला-०{श10& 10101) 15 
1716161 711८116 ६0 € 2 ट्ण. ४€ा €शशालगाऽ 1729 567५6 
25 211 ३८८८5 ६0 11101860 ऽ 10168. ५४€ €वा1710६ [० # गा [1€- 
16 वपन प ध1€ व्नफलशनातला६६ 50६४६5६८ 711 ६८ ६९९४७ 
21 ल्का६ (0 € पञधा 170 € ऽ्ा€ 12117€ाः 25 ५८€ प5€ 
71€वुगा०ा उ पध लणाप्पा९. = # पप्तला्इ 10हात्य्‌ ग्लाद्धला- 
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81. स्वातन्त्यहा निर्वोधस्य स्वातन्त्र्‌ यस्याप्यबोधता ॥ 
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1 1€ वाते त्रा वृ पट्ञ्ना 7695 पापऽ :- 
“यथा बीजाद्‌ भवेद्‌ वृक्षो वृक्षात्‌ पष्पं फलं यथा । 


तथा मूलं रसाः सर्वं तेषु भावा व्यवस्थिताः ॥॥“ 
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अत्राह । कि रसेभ्यो भावानामभिनिवं ्तिरुताहो भावेभ्यो रसानामिति ? अव्र 
केषाञ्चिन्मतं परस्परसंबंधादेषामभिनिव्‌ त्तिरिति । तन्न । कस्मात्‌ ? दुङ्यते हि 


भावेभ्यो रसानामभिनिव्‌ त्तिरिति, न तु रसेम्यो भावानामभिनिव्‌ त्तिरिति । ` 
(2624., ए2&€ 41) 
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रसमयमेव विश्वम्‌ ।।” 
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तत्सत्तावगभास्तरस्यंव शरणत्वात्‌ । न चं वमनवस्था, तदनुखरणावर्यम्भावानङ्गी- 
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लीलाशुकप्र गीतम्‌ श्री कृष्णक्णासृतन्‌-सम्गदक्‌ - डं रसिक विहारी 
जोरी (अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय) । प्रका्चक्तं --रामश्रताप 
रास्त्री, चं रिटेबुन दृस्ट, व्यावर, राजस्थान । प्रकाशन-- १९५९ ई०, पृष्ठ ८ ~+ १७४ 
रांयल साइज । मूल्य ३५ ₹० । 

भक्ति श्रागम कौ उपज है तथा पुराणों मं भी इसकः पल्लवन हुआ है । इसकी 
सम्पूर्णता तो श्रीमद्मागवत मही देखी जा सकती है । यद्यपि आलम्बन या उषात्य 
के भेदसे इसकी तीन वारां प्रस्फुटित हृईरहं-शेव शाक्त तथा वंष्णव तथापि 
इसकी ्वष्णवी धारा अधिक गम्भीर एवं ऊ्मिमयी परिलक्षित होती है । इस वंष्ठवी 
भक््तिके मी श्रनेक रूप र्है--राम को उपासना, लक्ष्मीनारायण की उपासना, जगन्नाय 
की उपासना, वेङ्कटेश की उपापना या चतुर्व्युह्‌ की उपासना वाल कृष्ण की उपासन 
तथा राधामाधव ल्प युगल किशोर को उपासना। सभी उपासनाएं वैष्णवी भक्ति के 
आधारपर ही यत्र-तत्र प्रचलित दहं। इसका मून कारण भक्तोंकी रुचि का वैचिध्य 
टी टै। इन सभी उपासनाशरोसे भक्ति का साहित्य परिपूणंहै। फिर भी इन सवों 
मे अधिक प्रचार मघुर उपासना का है जिसके आलम्बन युगलकिशोर राधामाधव 
है । इसमे सख्यभाव से भक्तं अपने उप।स्य को ल।लाओं क। निरन्तर चिन्तन करता 
रहता है । श्रीमद्मागवत्त के “"रास पञ्चाध्यायी का अधिक प्रादर इसी का 
प्रमःण~ हे । 

भक्तप्रवर लीलाञयुक का कृष्णकणामृत भी इसी मधुर उप।सना-धारा का 
गम्भीर प्रवाह है । इसके प्रत्येक पदमे ध्येय कोप्रान्ति हेतु भक्त को आन्तरिक 
व्याकुलता, एकतान ध्यान, अपनी आतुरता, विवशता तथा राधा-माधघव की मधुर 
लीलाएं देखी जाती है, जो प्रत्येक सहृदय को आकृष्ट क्रिये बिना नहीं रहते । भतएव 
श्रवण पुट पेयामृत तथा लोकोत्तर आाह्भाद के जनक होने से यह ग्रन्थ सवंथा अन्वथं 
संज्ञक है । 

सारस्वत समाज के लब्धप्रतिष्ठ विद्रान्‌ सम्पादक डा० रसिक बिहारी जोशी 
का हिन्दी अनुवाद तथा त्ि्तृत व्याख्यान सवणे को सुरभित करने जंसा कहा जा 
सकता है । संस्कृत भाषा के अनभिज्ञ णठक जहां एक ओर लाभान्वित होगे, वहीं 
दूसरी ओर विदग्ध सहृदय भी स्वादुं रसास्वाद कर कृताथ होगि भ्रौर भक्त तो आनन्द 
विभोर होगे ही। गवेषकों के लिएभी यहाँ पर्याप्त सामग्री उपलन्घ है। यह 
व्याख्यान सम्पूणं वंष्णव भक्तिपरकं साहित्य का भ्रालोडन कर, निम्बाकं दशंन तथा 
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चेत्य महाप्रभु के सिद्धान्तो का मन्थन कर “रास पञ्चाध्यायी" प्रमृति भागवत रूप 
भक्ति सागर का भ्रवगाहन कर पाठकों के समक्ष तत्त्व रत्न सार या नवनीत प्रस्तुत 
करने का सफल प्रयास कहा जा सकता हे । 


इस व्याख्यान मे भगवान्‌ ङष्ण की दो प्रकार की लीलाएं वाणत हुई ै- 
भ्रन्तरङ्क लीला तथा बहिरङ्ग लीला 1 दोनोंही लीलाओंमे श्रलम्बनणएक ही है 
श्रीकृष्ण, किन्तु ्राश्नय भिन्न -भिन्न है 1 अन्तरङ्क लीला का आश्रयश्ची राधाँ ओर 
बहिरङ्क लीलाका लीलाञश्चुक । एक सिद्ध भक्तटहैतो दूसरा स.धक; एक भ्रलीकिक 
है तोदूसरा लोकिक । इन बातोंको स्पष्ट करने के लिए व्याख्यान मं विशदता 
तथा विस्तार स्वामाविकदहै। भ्रतएव इस व्याख्यान को विशद, विस्तृत, प्रामाणिक 
तथा भ्रालोचनापूणं कहना उचित एवं यथार्थं है । 


यहां भूमिका मे अद्यावधि प्रकाशित सभी संस्करणों तथा उपलन्ध समस्त 
टोकाम्रों को सूचना दी गई है । इसमे गवेषकों का लाम होना स्वाभाविक है। विद्धान्‌ 
सम्गदक ने हसवृत्ति का भ्रवलम्बन कर बङ्गाल के संस्करणको हौ यहां आदशं 
मानकर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कियाहै। हालमेही {९७१ ई० मे हैदराबादसे 
प्रकाशित एवं डां° पी० जी° लालि द्वारा सम्पादित इस प्रथ के तीन आइवासर मिलते 
है । प्रत्ये आरवासमें क्रमशः ११०, ११० तया १०८ पद्य य्ि गयेर्हु। किन्तु 
उत्तरवर्ती दो आदवासों के पद्य परवर्ती काल में किसी भ्रन्य को रचना है, जो लीलाशुक 
के नामसे जोड द्यि गये-एेसी धारणा बङ्गाल के सुप्रसिद्ध साहित्यालोचक डीं° 
एस० के० डेऽ महाशय की है, जिससे प्रस्तुत संपादक पूणतः सहमत ह । ्रतएव 
भूमिका मे इस वात का उल्लेख विशद रूप से यहां किया गयादै। 
इस तरह का आलोचनात्मक व्याख्यान ्रामाणिक एवं रोचक भ्नुवाद तथा 
वैदुष्यपूरं भूमिका से मण्डित परिशुद्ध संस्करण परम्परागत पाण्डित्य तथा भ्राधुनिक 
आलोचना पद्धति के परिचय के बिना संभव नहीं है । अतएव विद्वान्‌ सम्पादक प्रदंसा 
के पात्रँ तथा यह ग्रन्थ भक्त, सहृदय तथा साधारण भ्रार्तिक पाठक के लिए 
मो समान रूपसे संग्रहणीय है। छपाई शुद्ध एवं स्वच्छ है । मुखपृष्ठ आवरण आदि 
ग्रन्थ के गौरव के भ्रनुकूल तथा स्पृहणीय है । 


किशोरनाय सा 
प्रवाचक 


गङ्गानाथ न्ञा केद्रीय संस्कत विद्यापीठ 
प्रयाग 
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प्राचीनकालादेव भारतीयतत्वविद्यायाः सम्यगववोधाय समृद्धये च विविवेष्‌, 
दास्रेषु निरन्तरं भ्रन्थाः निर्मीयन्ते । तत्र॒ यया पद्धत्या जिज्ञाखवः सौलस्येन भ्रति- 
पाद्यानवगच्छेयुस्तस्याः पद्धतेरपि निर्माणं कृतमेवास्माकं पूरवजस्तद्‌ विद्धिरिति प्रायः 
सवंषामनुमतं स्वाभ।विक्‌ं च । अस्याः पद्ठतेरपरिज्ञानैन चास्त्रीय्रन्थेषु प्रतिपादिताः 
सिद्धान्ताः शीघ्र नेवावगता भवितुमहन्ति। यथा सुगृहीतं शस्व चस्वधारिणं 
संरक्षति दुगृ हीतं च तत्‌ क्षिणोत्येव तम्‌ तथा शास्त्रमपि अनुपदमेव वक्ष्यमाणया तन 
यक्त्यव सुगृहीतं सत्‌ निदचयेन बुद्धिमन्तं संरक्षत्ति--इति नाविदितं धीमताम्‌ । 
तस्मात्‌ यथा म्रन्थप्रणेतृणां कृते पद्धतेरस्याः परिचय आवस्यक्स्तथैव अन्थश्रतिपाद्च- 
जिज्ञासूनां कतेऽपीति नात्र प्रयल्नप्रतिपादनीयतापेक्षिता । 

इयमेव पद्ध तिस्तन्तरयुक्तिपदेन भाचीनेर्धीघनव्यवहता । यस्याः परिचयः सविस्तरः 
मस्मिन्‌ ग्रन्थे समुपलम्यते । तन्त्रेषु रास्त्रेपु याभियुक्तिभिः प्रतिपाद्यानां यथाक्रमं 
सुम्णङ्खलं प्रस द्गसखगत च प्रतिपादनं सञ्जायते ता एव तावत्‌ तन्त्रयुक्तयः । युज्यन्ते 
सवद्धयन्ते परस्परमर्थाः सम्यक्तया प्राकररिकेऽभिमतेऽथं विरोषन्याघातादिदोषजातम- 
पास्यानयेति युक्तिपदब्युत्पत्तियंस्या उपायोऽ्थः । तथा च पदानां साधुत्वे व्युत्पत्तावथं- 
करणे च राब्दशास््रम्‌ः पदार्थानां निवंचनपरीक्षणयोर्न्यायञ्चास्वम्‌, वाक्यानामर्थाव- 
धारणे च मीमांसाथास्मुपङ्कवन्ति विदुषस्तथव तत्रयुक्तयोऽपि ग्रन्थनिर्माणविषौ 
ग्रन्थप्रतिषाद्यावगतौ च साहाय्यमाचरन्ति । पद्धतेः परिचये सति तत्पथपयिकानामू- 
पकारः स्वाभाविक इति नात्र विमते: संशीतेर्वावषरः । 


चरकसंहितायामस्यास्तन्त्रयुक्तमंहती प्रयंसावलोक्यते-- 
यथाम्बुजवनस्याकः श्रदीपो वेहमनो यथा । 
प्रबोधप्रकाशा्यस्तिथा तन्त्रस्य युक्तयः ।! 
एकस्मिन्नपि यस्येह शास्त्रे लब्धास्पवा मतिः । 
स श्ास्नमन्यदप्याह्यु युक्ति्त्वात्‌ भ्रबु्थते ॥ 


| भ्रधीयानोऽपि श्षास््राणि तन्त्रयुक्त्या विना भिषक्‌ । 
नाधिगच्छति शास्त्राथनिर्थान्‌ साग्यक्षये यथा ॥ इति । 


यदचप्यस्यास्तन्त्रयुक्तेः षट्विशदद्रात्रिशद्वा भरकाराः सन्ति शास्त्रेषु वणतास्तथापि 
नहि प्रत्येकं ग्रन्ये समेषामस्याः भ्रकाराणासमुपयोगो भवति अपि तु ग्रन्यस्य स्वारस्यानु- 
कूलं प्रतिपाद्यानुरूपमेतास्तत्र यथायथमुपयुज्यन्ते । 


कवक र क ~, ~ -- = = = = 
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चरकसहितायामेवार्मिन्‌ प्रसङ्केऽभिहितम्‌-- 


तन्त्रे समासव्यासोक्ते भवन्त्येता हि कृत्स्नश्ञः । 
एकदेशेन दृश्यन्ते समासाभिहिते तथा ॥। 


कोटित्यस्याथंजास्त्रे चरकसंहितायां विष्णुधर्मोत्तिरपुराणे च प्रधानतयाऽन्यत्र 
ग्रन्थेषु प्रसद्धतयासां तन्त्रयुक्तीनां समुल्लेख: स्व हूपपरिचयः प्रकार निर्वचनं चोपलम्यन्ते । 
सवं त्रं व॑ताः विकीरणीः सन्तीत्यापाततो नाकषन्ति सुधियां ध्यानम्‌ । श्रतएव प्रायो- 


ऽस्पुष्टः रोचकड्च॒ विषयः पुरातनोऽप्यल्पपरिचिततया नवीनः व्याख्यानाय म्रन्थक्ृता 
परिगृहीतः । 


प्रयमकतपानुसन्धानकमंणि नितरां कुशलः शास्त्रणामवगाहुने निपुणः 
चिन्तने चतुरः विद्वद्ररेण्यः ० वामन्‌ केशव लेले महाभागोऽस्य ग्रन्थस्य रचयिता 
शास्त्राणेवेभ्यस्तन्त्रयुक्तिरःनान्याहूत्य सरलया सुबोधया भाषया स्फटया व्परासात्मि- 
कया रीत्या स्वरूपप्रक्ारप्रयोगाणां प्रदशेनातिमिकया स।द्गोपाङ्गविवेचनया च तानि 
पुनः संस्कृत्य भारतीयविद्याव्यसनिनां समनं समुपस्थापयन्‌ महदुपाकरोत्‌ । 


पञ्चसु मागेष वि भक्तेऽस्मिन्‌ पुस्तके सुधीः लेखकः यथाक्रमं तन्त्रयुक्तीनां समय- 
निर्देशपूवकमुद्धवविकासौ स्वरूपप्रकारौ विविघशास्तराणां प्रामाणिकग्रन्थेषु, तासां 
प्रयोगं व्याख्यानं च तन्त्रप्‌वितमनुसृत्यव न केवलं साघु प्राकाशयदपि तु विषयममुमधि- 
कृत्याघुनिकरर्धीघने विहितमालोचन मप्यालोचयत्‌ । समुपलम्यमानाः सकलाः संबद्धाः कृतीः 
गभीरतया परिशील्य सृष्ष्मतया समीक्षितवान्‌ 1 ““नामूलं लिख्यते किञ््चिन्नानपेक्षित- 
मुच्यते इति प्रसिद्धव्याख्यातुमंस्लिनाथस्य सूक्तिमनूस्मृत्य प्रवृत्त इह लेखकः न 
कदापि प्रमाद्यति । तस्मादनितरसाधारणीयं कृतिलंले महाशयस्य विद्द्धिरवश्यं 


संग्राह्या 1 मद्रणप्रकाशनावरणसज्जादिकेमपि मनोहारीति सवंथा इलाघनीयौ ग्रन्थ 
कृत्‌ प्रक।शकश्चंति शम्‌ । 


किशोरनाथ ज्षा 


प्रवाचकः 
गंगानाथ ज्ञा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, 
इलाहाबाद 
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किराताजुनीयशिवयुराखयोस्तुलनात्मकमध्ययनम्‌- नेखकः- प° वेद- 
व्यास शुक्लः; प्रकाशनवपंम्‌-१९७०८-७९, प्राप्तिस्थानम्‌--गगंश्रकायन, खोडा, 
पत्रालय वारादीक्षित, मण्डलम्‌->वरिया (उ० ०) मूल्यम्‌ ११.०० । 

पुराणलक्षणलक्षितस्य श्िवपुराणस्य, महाकान्यलक्षणलक्षितस्य किराताजुनी- 
यस्थ च तुलनारूपोऽयं ब्रन्थोऽस्ति। योस्तुलनायां प्रवृत्तेन म्रन्थकारेण अयसाम्यं 
गब्दसाम्यं च भजमानाः केचन श्लोकाः प्रदशिताः (प° ४२-४५-११४-११९) ते 
प्रायः संवादरूपेणेव ग्रहीतुं शक्यन्ते, नतु तुलनात्मकल्पेण । ग्रन्थस्य पूवंमागे क्रिराताज- 
नीयस्य, उत्तरभागे शिवधुराणस्थ च विभिन्नविपयकं साङ्खोपाङ्क विवेचनं कतम्‌ । 
स्वतन्त्ररूपेण वरिवेचितौ तौ नितरामुपादेयभूतौ । 

पञ्चभिः वणनार्भिः विभक्तोऽयं ग्रन्थः। प्रथमे क्रिराताजनीयस्य, द्वितीये 
शिवपुराणस्य च विदलेषणए पुरःसरं विषयः चचितः । त्रतीये साहित्यपुराणयोस्चुलनः 
कृता । चतुथे साहित्यपुराणयोः साम्यवंषम्ये प्रतिपादिते । पञ्चमे च साहित्यपुराख- 
योर्लाभहानी उपन्यस्ते । रुचिकरा अनुसःधानात्मकाः विषया सकलनल्पण सुचारुतया 
प्रस्तुताः वरिवृतति । 

उत्साहभरितेन, नूत्नविषयान्‌ अनुसंवातुकामेन ग्रन्थकारेण क्वचित्‌ क्वचित्‌ 
स्थलेषु तादु्ाः विषयाः प्रतिपादिताः येषामृपादेयता नितरां मृग्या वतते । यथा- 

महाकविना केवलं निम्नलिखितवर्णेः इलोकारम्भो न कतः ।- ल्‌, ए, ङ, 
ज्ञ, जा, ट, ठ, ड, ढ, ण, थ, घ, फ, वर्च । प° ६६ । 

भामहदण्डिपरि भाषानुसारं कालिदासीयरघुवंश्ञस्य महाकाग्यता सङ्खता नासीत्‌ । 
पृऽ ६४। 
अस्मादनन्तरं कोऽपि समयंमह्‌।काव्यलक्षरकारो न मिलति । (¶० ६३) । 

वस्तुतस्तु विश्वनाथादनन्तरं विद्यानाथेन महाकान्यलक्षणं कतं वतंते । 

नैकान्‌ विभिन्नशास्त्रीयविषयान्‌ किराताज्‌नीये शिवपुराणे च समन्वयद्ष्ट्या 
दरोयित्‌ (द्र° भ° १३८-१७४) ग्रन्थकर्वा महान्‌ प्रयासः व्यधायि, यच साफल्यम- 
भजत्‌ । 

अनयेव रीत्या अन्यान्यपि महाकाब्यानि तत्तन्मूलस्रोतोभिः सह तुलनां विधी- 
येरन्‌, ततश्च प्रन्थकरत्रा एतदुग्रन्थ इव ग्रन्थाः निर्मयिरन्‌ साहित्यशास्वज्ञानां कते महते 
उपकाराय कल्प्येत इति मदीयो विदवासः । 

गोपराजु रामा 
प्रवक्ता, 
गंगानाथ स्ञा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ 
इलाहाबाद-२ 
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पदसञ्जर्थाः समालोचनस्‌-नेखक- डँ तीर्थराज त्रिपाठी । प्रकाशकः-- 
भावना प्रकारानम्‌, एच. ६।१४ मालवीयनगरम्‌, नव ॒देलही--१७ । प्रथम संस्करणम्‌ 
- १९८९१, पृष्ठसंख्या - ३१ 1२६८ == २८९ । मूल्यम्‌ -७५ रूप्यकाणि । 


प्रातिशाख्येस्यः आरम्याधुनिकरवि विधसंस्कृतव्याक्रणग्रन्थान्‌ अवलोक्य संस्छृत- 
भाषायाः व्याकरणस्य सुस्षमृद्धपरम्परा प्राचीनत्वं च सहजमेवानुमातुं दाक्यते । अस्मिन्‌ 
क्रमे भगवतः पाणिनेः सर्वथा वेज्ञानिकं परिपूणेम्‌ श्रष्टाध्यायीति नाम्ना जगति प्रसिद्धं 
व्याकरणं सवंमपि व्याकरणान्तरमतिशेते इति नाविदितचर सारस्वतसमाजे । अष्टा- 
व्याय्याः व्याख्याप्रसंगे अध्ययनाध्यापनक्रमे च द्विविधः मां: अनुप्रियते । प्रथमे 
कमे पाणिनिसूत्राणां यथास्थितं सूत्रक्रममनुसृत्य व्याख्यानम्‌ कृतम्‌ व्याख्यातृभिः 
द्वितीयः क्रमः प्रक्रियाक्रमः श्रीमतः रामचन्द्रस्य प्रक्रियाकौमुद्यां श्रीमतः भद्रोजिदी- 
क्षितस्य वेयाकरणसिद्धान्तकोौमुद्यां च स्पष्टमस्माकं दृष्टिपथमारोहति । अष्टाध्यायी- 
करमानृसारं पाणिनिसूत्राणां परवत्िन्याख्यातृष॒ सर्वोत्किष्टौ व्याख्धातारौ श्रीमन्तौ 
जयादित्यवामनावभूताम्‌ इति कथन नायुक्तं न वां पक्षपातपूणं भवेत्‌ । इयमेव व्याख्या 
काशिकावृत्ति इति नाम्ना सवत्र व्याकरणजगति प्रसिद्धा । काश्चिकावृ्तेः व्याख्याकारौ 
श्रीमन्तौ जिनेन्दरवुद्धिहरदत्तौ । जिनेन्द्र विरचितः न्यासः हरदत्तविरचितपदमलञ्जयेपेक्षया 
प्राचीनः । तयोदशस्िस्तान्दे विद्यमानस्य श्रीमतः हरदत्ताचायस्य पदमञ्जरी व्याश्या 
भ्रतीव प्रौढा पूर्णा चेत्यरिमिन्‌ विषये नास्ति संशयलेशस्यावसरः । 


प्रस्तुत समीक्ष्य: “"वदमज्जर्याः पर्यालोचनम्‌ इत्ययं ग्रन्थः संस्कृतव्याकरण- 
क्षेत्रे संस्क्‌ तभाषायामेकः नूतनः उपहारः मूलतः दिल्ली विइवविद्यालयीय पी-एच० डी° 
इत्युपाधिसम्पादनाथं श्रीतीथेराजत्रिपाठिना उपायनीकृतः । ग्रन्थस्य नवसु अध्यायेषु 
पर्यालोचितान्‌ विषयान्‌ भ्रवलोक्य अत्र ग्रन्थे प्रतिपादितानां विषयाणाम्‌ अवबोधः 
क्तं शक्यते । तया हि-- 

प्रथमाध्याये--हरदत्ताचायस्याविर्मावः 1 

द्ितीयेऽच्याये--संस्कतव्याकरणे पदमञ्जर्या: स्थानं महत्वञ्च । 

तृतीयेऽध्याये- पदमञ्जर्या पूववत्तिनां वैयाकरणानां प्रभावः । 

चतु्थेऽध्याये--परवतिव्याकरणमग्रन्थेषु पदमल्जर्याः प्रभावः । 

पचमेऽव्याये-पदमञ्जर्याः प्रतिपादनदोली कालिकावृत्तिव्याख्याने चास्याः 
योगदानम्‌ । 

षष्ठेऽव्याये--पदमज्जर्याः संस्करणानि मात्काग्रन्थानामितिवत्तं च । 

सप्तमेऽच्याये-काश्िकावृत्तर्व्याख्यानानि । 

अष्टमेऽच्याये--न्यासपदमञ्जर्योः साम्यम्‌ । 

नवमेऽध्याये-न्यासपवमल्जर्योः वषम्यम्‌ । इति । 
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इत्यं नव पु मघ्यायेषु काश्चिकावृत्तिटीकायाः पदमन्जर्याः समीचीनः प्रयासः 


विहितः श्रीमता त्रिपाठिनेत्यत्र न संशयः । 
ग्रन्थस्यारम्भे “द्वित्राः चब्दाः” इति शीषंके श्रीमतां चारस्देवदास्त्रिवर्यणां 


पृष्ठात्मकः अभिप्रायः, “पुरोवाक्‌' इति शीषके ग्रन्थकत्‌ः: पृष्ठचतुष्टयात्मकं सस्कत- 
भाषामनं प्रास्ताविक, ग्रन्थकर्तुः एव आंग्लभाषामयी पञ्चयपृष्ठात्मिका भूमिका चास्य 
ग्रन्थस्य उपयोगित्वं वर्धयति । 

परिशिष्टे पदमञ्जर्याम्‌ उद्‌धृतानां वाक्यपदीयगतश्लोकानाम्‌ एकत्र सकलनं 
ग्रन्थकर्तुः गवेषणाकमंणि विशिष्टमवघानं श्रद्धां च ख्यापयति । विषयेऽस्मिन्‌ एतद- 
वधेयं यत्‌ इतः पूवंमपि गवेषकंः पदमञ्जर्याम्‌ उद्वृतानां वाक्यपदीयगतश्लोकानां 
संकलनम्‌ आकायि । परन्तु मभ्ये तत्र संकलने पदमञ्जर्या स्थिताः सर्वेऽपि वाक्य- 
पदीयगतदलोकाः नान्तर्माविताः । अत एव श्री त्रिपाठीमहाभागः पुवसंकलनपेक्षया 
काड्चन अधिकान्‌ वाक्यपदीयगतश्लोकान्‌ पदमञ्जर्यामन्विष्य अत्र संकलने सयोजित- 
वान्‌ इत्येतदेवास्य परिशिष्टस्य वं शिष्ट्यम्‌ । अन्यथा एतत्‌ परिचिष्टं पिष्टपषणमेव 
भवेन्ना धिकं ततः । 

ग्रन्थस्यादौ पुरोवाचि ग्रन्यकारः “दशमे चोषपसंहारात्मकेऽच्याये पूवंपूर्वाव्याय- 
विमृष्टानां वण्यं विषयाणां ससंप्रहावृत्तिरपि सक्षिप्य प्रतिपादिता” (प° >) इति 
लिखन्‌ ग्रन्थेऽस्मिन्‌ दश्चममप्यघ्यायं प्रतिज्ञातवान्‌ । परन्तु ग्रन्येऽत्र “न्या सपदमज्जर्योः 
वषम्यम्‌” इति नामकः अन्तिमः अघ्यायः नवम एव । नात्र ग्रन्थे दशमः अ्णाय. 
अवलोक्यते । वस्तुतस्तु ग्रन्थेऽस्मिन्‌ ग्रन्थकत्‌ः; स्वक्रोयं विशिष्टमवदानं स्पष्टमुपस्थापयितु 
तादृशस्योपसंह। रात्मकस्यकस्याघ्यायस्य आवर्यकतास्त्येव । 

सत्यपि समीचीने प्रयासे अस्मिन्‌ ग्रन्थे अनेके मुद्रणदोषाः दृष्टिपथमायान्ति । 
यथा ९ पृष्ठे--२५ पङ्क्तौ--अलन्कार', ५३ पृष्ठे, १४ परद्क्तौ क्त्परतिहन्तु" २३९ 
पृष्ठे २ पड्क्तौ--मुद्धताः वाक्य पदीयताः, अत्रव पृष्ठे--१२ पङ्क्तौ-“गीता”, १७ 
पङ्क्तौ “शस्त इत्यादयः । भ्रत्येऽपि मूद्रणदोषाः आगामिनि सस्करणे अपाकरिष्यन्ते 
इति आशासे । 
संस्कृतव्य।करणस्य प्रशस्ते विस्तृते क्षेत्रे सामान्यतः तुलनात्कविषयपर्यलिोचन- 
परस्य प्रन्थस्याभोवपुरकः श्रीत्रिपाठिमहाभागस्य अयं प्रन्यः अभिनन्दनीयः । एतादृश्चस्य 
तुलनात्मकपर्यालोचनपरस्य प्रन्थकत्पनस्य सस्कतव्याकरणक्षेत्रे विद्यते महान्‌ भ्रवसरः ॥ 


एतादृशग्रन्थलेखनाथं लेखकः प्रकाशनाथ प्रकाशकदच धन्यवादा । 
राघव भत्ताद चौधरी 


भवाचक, 


भीरणवीर केन्द्रीय संस्कत विद्यापीठ, 
. शास्त्रीनगर, जम्मू (तवी)-४ 
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जेन संस्कृत महाकाव्य परम्परा ओर अभयदेव कृत जयन्तविजय- 
लेखक- डां राम प्रसाद निपाठीो, प्रकारक-साहित्य निकेतन, शिवालारोड, गिलिस 
बाजार, कानपुर २०८५००१, प्रथम संस्करण माचं १९८४; मूल्य ₹° ९५.०० । 


प्रम्तुत आलोच्य ग्रन्य सात भ्रघ्यायों में विभक्त है । प्रथम अध्याय जेन संस्कृत 
महाकाव्यो, चरित नामान्त तथा इतर नामान्त मह्ाकाव्यों की पुष्कल चर्चा प्रस्तुत 
करता है जो भ्रपने आप मे प्रस्तुत प्रध्ययन का बड़ा ही उपयोगी पक्ष है। द्ित्तीय 
अध्याय से लेकर सातवें अ्रघ्याय तक जयन्त महाकान्य के महाकाव्यत्व, एेतिहासिकता, 


रीति, गुण, भ्रलंकार, छन्द, वणन प्रसंग, रस तथा आदान-प्रदान कौ विवेचना की 
गयी है 1 


यह लेखक की अंशतः ही उद्‌ भावना सही प्रतीत होती है कि जन आचायं अपने 
घमं के तथा दशन के प्रचार के उदेश्य से काव्यनिर्माण की भोर प्रवृत्त हुए । फलतः 
उन्होने न केवल महाकाव्य, प्रत्युत संस्कृत मे तिलकमजञ्जरी, गद्यचिन्तामणि, 
यशस्तिलकचम्प्‌ श्रादि कथात्मक ग्रन्थों ओर चम्पू काव्योंका भो निर्माण किया। 
यह तक कि उन्होने भ्रनेक महत्वपुणं काग्यशास्त्रीय ग्रन्थ भी लिखे। निःसन्देह जैन 
कवियों ने उन्हीं कथानकों का चयन किया जो उनकी घामिक पौराणिक परम्परासे 
प्राप्त होतिये श्रौर उनसे बहुत कुछ मेल खाते थे। किन्तु जसा कि टेखक ने एक 
विद्वान्‌ का मत उद्धत किया है (पृ ३) जिसके अनुतार यह कथन करि “जेनोंको 
भ्रपने मत एवं दशन को अभिजात वगं पर योपने के लिए, साथ ही ब्राह्मण धमं की 
मान्यताधों का खण्डन करने के लिए संस्छृत को चुनना पड़ा” बहुत कु पक्षपातपूणं 
प्रतीत होता है 1 हो सक्ता है अनेक जेन कविया श्राचायं एसे हों किन्तु स्वत्मिना 
अपने विचारों को “योपने' के तथा ब्राह्मण धमं की मान्यताभोंके खण्डन के लिए 
उन्टनि एेसा किया दो यह सम्भव नहीं प्रतीत होता । यदिरेसाही मान लिया जाय 
तो कालिदास के रघुवंश, कुमारसम्भव तथा भ्रन्य महाकवियों कै ग्रन्थ भी ब्राह्मण धमं 
के प्रचार के उदेश्य से लिखे गये कटे जा सक्ते है, जो सवथा ठीक नहीं है । 


लेखक ने जन कवियों के कान्य-निर्माण सम्बन्धी माघ्यताश्नों पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला है । वास्तव में जेन कवियों द्वारा रचित चाहे महाकाव्य हो भ्रथवा कथाकाव्य, 
हमे उनके आकलन के लिए हमारी प्रचलित मान्यताभ्रो की भूमि से थोडा श्रलग होना 
होगा, अन्यथा हम उनके साथ न्याय नहीं कर सकंगे । सबसे पहली बात जेन साहित्य 
के श्राकलन की यही है कि उनका जीवनके प्रति दृष्टिकोण वैदिक मान्यताभ्नों के 
सर्वथा भरनुकूल नहीं है । कहीं कहीं बाह्य सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वे नकारात्मक 
दृष्टिकोण भ्रपनाति से लगते ह। फिरभी तप, त्याग भ्रौरः संयम के प्रति उनका 
उसी प्रकार का पक्षपात होता है जा किसी भी प्राचीन मर्यादावादी कविका 


होता था । 
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लेखक ने श्रपने भमघ्ययनमें विश्लेषण की दृष्टि को भ्रधिकं प्रश्रय दियादहै 
ग्रौर अपनी विद्लेपणात्मक जागरूकता का कहीं परित्याग नहीं क्रिया है । फलतः 
"अध्ययन पूर्णंतथा उपयोगी वन पड़ा दहै । प्रथम अध्याय जन सस्कृत महाकार्व्यो की 
परम्परा के विवेचन की दुष्टि से एक उपादेय भअ्नव्याय है । इसके २७ महाकान्यों के 
विषय में अपेक्षित चर्चा के पवात्‌ अभयदेव क प्रस्तुत आलोच्य महाकाग्य कां परिचय 
एवं कवि के -काल-निर्घारण श्रादि का विवेचन है। तेरहवीं शताब्दी मे उत्पन्न इस 
जन संस्कृत कवि की रचना को ्रघ्ययन क! विषय बनाने के पीद्ये ्रालोचक का कोई 
विदोष श्रभिनिवेश लक्षित नहीं होता । 


यद्यपि श्रो त्रिपाठी भारतीय काव्यञ्ास्त्रीय ब्रालोचना की परम्परागत 
मान्यताओं से कद्ध भ्रलग होकर कहीं विचार करते प्रतीत नहीं होते तथापि श्रव्ययनः 
ग्रपने मूल धरातल से कहीं असम्पृक्त नहीं हमरा है । अन्त मे, हम इतना अवङ्य कगे 
कि संस्कृत के उद्धरण यत्र-तत्र बरुरिपुणं है, जिनका अगले सत्करण मे संशोधन 
होना चाहिए । 


जगन्नाय पाठक 


भरवाचक 
गंगानाथ ञ्चा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ 
इलाहाबाद 


संस्कृत काव्यशास्त्रीय भावों का मनोवेज्ञानिक विवेचन-लेखक -- 
डां०° हरिदत्त शर्मा, प्रकारक- चौखम्भा ओरियन्टयालिया, पो० भा० चौखम्भा, पोऽ 
बाक्स नं° ३२, गोकुलभवन, के ३७।१०९ गोपाल मन्दिर लेन, वाराणसी-२२१००१, 
प्रथम संस्करण १९०८३ 9, पु9 संऽ ३९१, म्‌9 ५००८ ० । 


प्रस्तुत भ्रालोच्य शोघ प्रबन्ध ग्यारह अध्यायो मे विभक्त है । भावों का विवेचन 
भारतीय साहित्य शास्त्र मे रस सिद्धान्त के प्रकरण मे, उसका अङ्गभूत होकर प्राप्त 
होता है । भावों के सम्बन्ध मे लिल्ित डां शर्मा का यह बुहतकाय चखोधप्रबन्ध भ्रपने 
विषय का "विश्वकोशः कहा जा सकता है । इस भ्रष्ययन की सबसे बड़ी विशेषता है 
कि इसको कुक्षि में पाचात्य जगत्‌ के मनोवंज्ञानिक चिन्तन को भी संक्षिप्त रूप में 
समेटने का प्रयास किया गया है । एेसा लगता है कि लेखक इस ग्ररथ में अपने वक्तव्य 
के प्रति पद-पद पर जागरूक है ओर विषथ की गरिमा के भरनुरूप संकोच एवं विस्ताय 
करता है । वह जितना ही भारतीय काव्यशास्त्र के भचायां के प्रति निष्ठावान्‌ है 








३८० 12 ५७ 
उतना ही आधुनिक मनोवज्ञानिक चिन्तको के प्रति भ्रास्यावान्‌ है। दोनों पक्षो की 
तुलना मे लेखक ने अपनी भ्रसामान्य प्रतिभा का परिचय दिया है। 


एक ओर, जहां भारतीय कान्यश्ञास्त्र के पराचीन आचायं भावों के विवेचन 
की उस गहराई तक जाने के लिए प्रयासशील नहीं प्रतीत होते वहा पाश्चात्य मनो- 
विज्ञान चास्त्र के चिन्तको का विर्रेषण तलस्पर्ी हो चुका है, इसका कारण स्पष्ट 
है । भारतीय आचार्यो को भावों की मात्र सूचना देनी थी, श्रौर आज के पाड्चात्य 


विचारकों को उसी विषय पर शास्त्र का निर्माण करना है 1 फिर भी हम इतना तो अवक्ष्य ` 


कह सकते है कि प्राचीन ्राचार्यो ने बहुत कुच गहरे उतर कर ही भावों की परि- 
भाषाय दी है । 


डां° शर्मा अपने “अध्ययन के माध्यमसे दोनों प्रकार की सामग्री का व्यवस्था- 
पन करते है रौर स्वयं जो निणेय लेते है उसमे उनके श्रपने मौलिक चिन्तनकीभी 
छाप अनुभूत होती हे । 

हम निःसंकोच कह सकते है कि प्रस्तुत “श्रघ्ययन' भारतीय साहित्य दास्त्र के 
प्रत्येकं अच्येत। के लिए संग्राह्य है । यह्‌ ग्रन्थ प्रत्येक भाव के सम्बन्ध मेभ्रागे होने 


वएले वि्लेषणात्मक भ्रच्ययन' की दिश्चा को प्रास्त करेगा ओर रष्टूभाषा हिन्दी के 
लिए एक गौरव ग्रन्थ के रूप मे स्वीकृत होगा । 


जगन्नाय पारक 


प्रवाचक 
गंगानाथ श्चा केन्द्रोय संस्कृत विद्यापीठ 
इलाहाबाद 


गीता स्वरूप निणंय-लेखक-डं° राजेनद्र कुमार गगं, दशंन विभाग, 
मेरठ कालेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश । प्रकाशक~- पुनीत पकाशन, २६ दाल मण्डी, सदर 


बाजार, मेरठ कण्ट । प्रथम संस्करण १९८४, प° ४८--२८८, साइज उबल डिमाई, 
मूल्य १५ रुपये । 


भगवद्गीता भारतीय तत्त्व विद्या की निधि दहै। दसकी व्याख्या-परम्परा की 
धारा चिरकाल से निरन्तर प्रवाहित होती भ्रा रही है । आचाय शद्धुर, रामानुज तथा 
मधुसूदन सरस्वती प्रमृति प्राचीन विद्वानों ने, लोकमाण्य तिलक, विनोवामावे भ्रादि 
माघुनिक चिन्तकं ने, ज्ञानेदवर, नामदेव, चिन्मयानन्द श्रादि सन्तो ने, एक शब्द मे, 
समी भारतीय दाहंनिको ने यथा मति गीता का व्याख्यान एवं प्रवचन कर अपने को 


र ॥ 
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कृताथं किया है । इससे जीवन में प्रेरणा पाकर सफलता पायी है । न केवल भारत की 
समी भाषाओं मेँ इसका भ्रनुवाद एवं व्याख्यान मिलते हँ अपितु विदेशो मं इसका 
प्रचार-प्रसार षयप्ति हुभ्रादहै जो इसके सावंदिक श्रादर का सच्चा प्रमाणक्हाजा 
सकता है । प्रस्तुत ग्रन्थ कोभीइसी धाराका तरङ्गं कहाजाए तो अनुचित नहीं 
प्रतीत होता है। 

इस पुस्तक मे प्राक्कथन एवं भूमिका के श्रतिरिक्तं सात ब्रध्यायों मे प्रतिपाद्य 
विषय कहे गये हैँ । प्रथम भअच्याय में तथाकथित सच्ची गीता का चीरमर्दन, द्वितीय तें 
सच्ची गीता के पक्षधरों का मान मदन, ततीय मे चोरी . गौर सीनाजोरी अर्थति धवं 
विषय के विरोघकी पुष्टि हुई है। चतुथं में श्री छृष्णावतार की मीमांसा हई है। 
पचम अध्याय भ्रात्म-निवेदनात्मक, षष्ठ उद्‌ बोवनात्मक भ्रीर सप्तम में राष्ट निर्माण 
को योजना वतायी गयी है। 

चक्ति यह्‌ पुस्तक भ्रायं समाज की मान्यता के विरो मे लिखी गयी है अतः 
यह तीत्रतम एवं कटुतम भ्रतिक्रिया से परिपुर्णं है । लिखते समय कोववदा लेखक 
भपतयत हो गये हैँ अतः परिशुद्ध तया विशद होती हई भी भाषा विश्युक्खलित, अशिष्ट 
एवं स्तरहीन है । प्रतिपाद्य बहुत उपादेय नहीं है, न श्रेयस्कर दहै, न प्रेयस्कर है। 
लेखक का वदुष्यमूलक दम्भ, रूढ़िव।दिता, हठवर्मिता तथा दुराग्रह लक्षित होते है । 

इस भरसंग मे आचायं उदयन की एक पक्ति याद आती है-- “चक्षुषी निमील्य 
त्वमेव परिभावय तावत्‌ निःप्रामाणिकेऽयें मूकवावदरुकयोः कतरः शरयान्‌” । किसी 
समय भले ही कि्ी कारणवश इस तरह की रचना समादृत हई हो, आज तो 
स्वतन्त्र भारत के प्रबुद्ध एवं तच्व जिज्ञासु साधक व्यर्थं के बकवास में समय गंवाने चे 
विरत होकर तत्त्व-चिन्तन को भ्रोर उन्मुख है तथा युक्तिसंगत श्रेयस्कर हदयाह्भादक 
रचना की अपेक्षा करते है । उत्तेजनापुणं विचार को कम प्रश्रय देते है । 


किलोर नाथस्षा 


। भव {चक 
गंगानाथ घ्चा केल्द्रीय सस्त विद्यापीठ 
इलाहाबाद 


तया (ययया 


भाति मे भारतस्‌--डा० रमाकान्त शुक्लः, प्रकाशक--देववाणी परिषद्‌, 
दिल्ली ५९, संस्करण- प्रथम नवम्बर १९८०, पृष्ठ १०८। 

काव्यमेतत्‌ ““भाति मे भारतम्‌” सरलायां सरससुबोषायां भ्रसादमय्यां च भाषा- 
यामस्त्युपनिबद्धम्‌ । अस्मिन्‌ क्षटित्यवबोषाय रलोकेषु संस्ृतातिरिक्तानां आंग्लादि 
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भाषाणां भ्रचलितपदानां संस्छृतीकृतरूपाणां प्रयोगो विहितः । अन्यासाम्‌ भाषाणां 
भ्रचलितपदानां सस्कृतीकृतरूपप्रयोगे रेभिः सस्कृतकाव्यरचनायां नूतनायाः विधायाः 
विकासः दृयते तथा च व्यावहारिक्याः संस्कृतभाषायाः समृद्धिः पुष्णाति । ललितं, 
गेयं, सरलं च संस्कृतच्छन्दः “स ग्ण" सम्पूणं काव्ये प्रयुक्तम्‌ । इदं स्रग्विणी छन्दः 
लोकनाटकसंवादेषु हिन्दी भाषायाः ““वहुर तवीलेत्ि'" नाम्ना विशेषेणाभिप्रयूज्यते । 
छन्दसोऽस्य सवंभ्राह्यता कवेइचास्य जनकवित्वं प्रसिध्यति । 
निखिलस्य भारतराष्टस्य आत्मा वाणितः । सम्पूणं काव्यं राष्ट्प्रेम्णः देर- 
प्रम्णदच भावनाभिः भावितम्‌, परवतिषु प्रेरणाप्रदं च वतंते । लेखकोऽस्य परम- 
प्रसिद्धस्य बंगकवेः वं किमचन्द्रचटर्जी महोदयस्य “ "वन्दे मातरम्‌'” इति कान्यस्य विस्तृतां 
व्याख्यां प्रास्तौदिहेत्यहं मन्ये । वेदिककालादेव प्रचलितायाः गौतमनबुद्ध-महावी रस्वामि- 
महात्मागान्धिमहोदये्च प्रचारितायाः अक्षुण्णायाः अहिसापरम्परायाः डण्डिमघो- 
षोऽप्यत्र विहितः । ““वसुघव कुटुम्बकमिति'' “यत्र विदवमेकनीडमिति" भारतीयस्य 
विदवक्वेः रवीन्द्रनाथटेगोरमहोदयस्य परिकल्पना चंह॒प्रतिपदमभिनग्यज्यते, विदव- 
मानवसमाजस्य यस्मात्‌ परिकल्पनास्ति स्वतः विइवबन्धुत्वं विइवकुटुम्बत्वं चेह 
प्रश्रयं लभेते । 
देरस्य वै विध्यव्णेनव्याजन व्यक्तं राष्ट्रपरेमानुसृता च 
“नपि स्वणेमयी लका न मे लक्ष्मण रोचते। 
जननी जन्मसमूमिहच स्वर्गादपि गरीयसी ॥। 


इति गर्वोक्तिः । देशस्याथिकी वैज्ञानिक सास्कृतिकी सामाजिक्यंतिहासिको भौगोलिकी 
प्राकृतिकी च दशाः वणिताः याभिः नानक्षेत्रेष॒ विविधशास्त्रीयसोधकममसामग्री 
समूपलम्यते 1 

भारतं विविधैः संस्कारः नेकविवेः धर्मः वहुप्रकारकंः सम्प्रदायः बहुषु प्रान्तेषु 
विभक्तम्‌ यस्य कत्वमश्रण्डत्वं च कविः प्यति प्रदशंयति च । अतएवैकस्मिन्ननेकतानैक- 
स्मिन्नेकता च वणिता भवति । भिन्नास्वपि वासपद्धतिषु मान्यतासु विविधेषु विइवा- 
सेषु जलपान भोजनेषु आबालवृद्धानां ग्यवहारेषु देशस्य अखण्डत्वं व्यक्तम्‌ । 
सस्कृत-्राकृत-तमिल-तेलुगू-क्नड।केरली-बं गलांग्ल भाषाश्च मातुभाषाखूपेणेह परि- 
गृहीताः । पुनः हिन्दीमाषोपभाषाक्षेत्रभाषाणां च वक्तारो विद्यन्ते एव 1 सण्त्यत्र मन्दि- 
राणि, मसजिदः गिरिजागृहाणि, गुरूढाराः आयंसमाजमन्दिराणि च यानि प्रेरयन्ति 


कर्मेणां धर्माणां जीवनममंणां च ज्ञानाय प्रतिबोधनाय च । विश्वपूज्यास्य संस्ृतिः 
परमप्रसिद्धं चास्य दशनम्‌ । 


वातंमानिकमपि देडस्य वणितम्‌ । प्रजातम्त्ादिकमेतेन परिपुष्टम्‌ साहित्यं हि 
समाजस्य दपणमिति प्रसिदढधोव्तिः । विविधैः वैज्ञानिकंवंणंनः देशस्योन्नतिः वणित । 
देरस्य शक्तिरपि वणिता जाता । चरिवर्ण॑घ्वजोऽपि कान्यस्य विषयः कवेः । देशस्य 
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परममहत्वं तस्य स्वाभिमानमस्ति यत्र नग्नेऽपि वुभुक्षितेऽपि अगेहेऽपि स्वमान न 
त्यजन्ति मानवाः । 


कविः देदं प्रति निष्ठायुक्तः । काव्यात्ययनेनास्य कवेः वहुमुख्यः भ्रतिभायाः 
ज्ञानं भवति । देशस्य प्रतिकोणानां सम्यगनुभरतिः। क्वेः शरीरं, मनः, वचनानि, 
कर्माणि च सर्वाणि स्वदेशमेव । तद्‌ भावभावितो भत्वा गीतकानि गीतानि, अस्मादेव 
काव्ये वणेनेषु क्रमाणामपेक्षा परिलक्ष्यते । कव्ये कवेः दें प्रति भावानुखागोत्कषं 
व्यक्तं अतएव वसुन्वराद।रम्याकाशं यावत्‌ भारतीयक्रियाकलापानां सौन्दर्येण नेपुण्येन, 
रोचक स्तोत्रवद्धं॑कानव्यमकरोत्‌ कविरित्यहं मन्ये । अतएव काव्यं अभिनन्यं, स्तुत्य 
सहृदयानांमावजंकं च । कि बहुना इमे इनोकाः स्तया रसमाधुर्येण सिक्ताः यत्‌ 
देशप्रेमप्रेरकास्तु सन्त्येव, गेयाः सभासु गोष्ठीषु वीथिषु, उत्सवेषु, परवंसु, युद्धभुमिषु, 
अरण्येषु च अआवालवृद्धयुवकेः । 

पुस्तकभिदं सुन्दरं । मूद्रणं शुद्धं स्पष्टं च । दलोकाना मनुवादः कविना स्वयमेव 
कृतोऽस्मात्‌ अवबोधने सारल्यं जातमेव । काव्यस्य च पूणता जाता । कलेवरं युक्ति- 
युक्तं बन्धनं काव्यपृष्ठानि च समीचीनानि । पृष्ठेषु भ।रतदेशस्य मानचित्रम्‌ चित्रितम्‌ 


यत्‌ तदावजंकमस्ति । 
कृष्णचन्द्र त्रिपाठी 


गं ङ्कानाथज्ञा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ 
इलाहावाद 
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